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धातु दो प्रकार के होते हैं--एक सकर्म्मक, दूसरे अकर्म्मक । १--सकर क 
उनको कहते हैं. कि जिन का भाव और क्रिया कत्ता से भिन्न के लिये हों, और जिनका * 
साव और क्रिया कत्ता ही के लिये हों, वे २--'अकरम्मेक' कहाते हैं । सकस्मैकभावयुक्त 

~~ धालुओं के “उदाहरण --“आमयति देवदत्तं, शाययति देवदत्तं, स्थापयति देवदत्तम्‌? इत्यादि । यहां 
.._ वेबद्त्तसंजशक क्म ही में वैठना, सोना और स्थित होना रूप भाव है। कर्मस्थक्रिय 
| धांतुओं के उदाहरण--“गामवरुणद्वि, करोति करं, पचसादनम्‌) इत्यादि । यहाँ गो, चटाई और 
ओदनरूप कर्म ही में रोकना, बनना और पकनारूप क्रिया हैं, इससे इस प्रकार के 

धातु 'सकस्मेक' कहाते हैं । 


अकर्मकों में कठ स्थभावक धातुओं के उदाहरण?-देवदर्तश्रिन्तर्यत, मन्त्रयंत, अस्ति 

भवति, तिति, आस्ते च इत्यादि । यहां चिन्तन, विचारता, होना, ठहरना और वेठना आदि 
कर हक्की साव कर्ता ही में हैं । कठस्थक्रिय धातुओं" के उदाहूरया--'गच्छति, घावति, हसति, 
क्रुध्यति, शम्यति’ इत्यादि । यहां चलना, दौड़ना, हंसना, क्रोध और शान्ति आदि क्रिया 
कर्ता ही में रहती हैं, इसलिये इस प्रकार के धातु 'अकम्सक' कहाते हैं # 


“क्रिया! का लक्षण--'का पुनः क्रिया १ह!\ का पुनरीहा १ चेष्टा। का पुनश्रे् १ व्यापार: । 
सबैथा भवाब्छब्देरेव शब्दान्‌ व्याचष्ट न फिंचिदर्थजातं निदशयत्येवं जातीयका क्रियेति । क्रिया नामेयमत्यन्ता 
5प्रिदृ्ठ, अश्क्या पिण्डीभूता निदशेगितुम्‌ । यथा गमो निलुंठितः । सा5सावनुमानगम्या । कोंडसावनुमान: १ 
इह सर्वेषु साधनेषु सत्तिहितेष यदा पचतीत्येतद्धवति सा नूनं क्रिया । अथवा यया देवदत्त इह भूत्वा पाटलिपुत्रे 
भवति सा नूनं क्रिया' ॥ महाभाष्य अ० १ । पा० ३। सू० १। आ० १॥ 


“क्रिया” उस को कहते हैं कि जो कुछ आत्मा, मन, प्राण, इन्द्रिय और शरीर में 
खेा होती है, जेसे कोई मचुष्य चलते हुए हाथ को देख कर अनुमान करता है कि 
जिससे यह हाथ चलता है वही 'क्रिया' है। जो अनुमान से जानने योग्य है, वह आंख 
आद्वि इन्द्रियों सेश्रहण करने में केसे आ सकती दै? किन्तु विज्ञान दी से दिखलाई देती डै। 


चातु और प्रत्ययस्थ, अनुबन्धों के प्रयोजन--जिन धातुओं के उदात्त अ, आ) इ, ई, 
उ, ऊ, का, ल, पूर) आओ, ये अचुग्रन्ध इत्संशक होते हैँ. उनसे परस्मेपद, ओर जिन 
के पूर्वोक्ते ही .अजुदाच कारादि खर) इत्संशक हों, उन और व्यज्ञनों में ऊकार जिन | . , 


ॐ सकरम्मेक' और अकम्संक धातुं की व्यवस्था कई प्रकार से सम्रक़ी जाती है । सुख्य तो यही 
है कि जिस प्रकरण में प्रयुक्त क्रिया हो उस का अर्थ किसी कर्म के.साथ सम्मवित होवे तो सझम्मेंक, | 
गणस्थफरक । और जो घातु सकस्मेक हैं वे'ही.कंमी देश काल और वस्तु केन्मेद से 
` ` आर, ^ -सकम्मंक भौ हो जाते हैं । और जितने भृतु अकरम्मंक हैं वे सव किसी पदार्थ के आश्रय 
/ , मेस्‌ ',जाते हैं। जैसे ;“अध्वानमास्ते» यह आस धातु अकम्मंक-हैं, इस का मार्ग ही कमे हो 
| जाता है । इस प्रकरण को 'छारईपेयः प्रस्थ के कम्मेकारक प्रकरण में भी लिख चुके हैं । अथोव्‌ जिस २ 
की कर्मसंज्ञा, वहां करदी है, उस २ अथे का जिस २ धातु के साथ सम्भव हो उस २ को सकम्मेक | 


ष “0९० 


| 


| अन्य सब अकस्मेंक जानने चाहिये ॥ 
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„979 आख्यातिके 
_ 
खरित अकारादि तथा फि 
सक होता है, उनले मी आत्मनेपद होता है । जिसका ख़ त 
ह आ हो, उनसे आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों होते हैं। जिनका क EE 
ज्ञाता है, उन और जिन का ईकार इत्‌ जाता दै, उन से परे निष्ठासंशक भरव क. 


>> 
५. का आगम नहीं होता। जिनका हख इकार इत्‌ जाता है, उसको जुम्‌ का आगम होता है । ८? 


YF न इट का आगम विकल्प कर ` 
१ त 4१ जिनका उकार इत्‌ जाता है, उन से परे चा प्रत्यय को र क dar 
तिरे के और निष्ठा प्रत्यय को इडागम नहीं होता । “जिनका ऊकार इत्‌ ; | 

| 
| 
| 


सामान्य आद्धेधातुक क को इट का आगम विकल्प करके और निष्ठा क प्र 
ˆ का आगम नहीं होतर। जिनका हुख ऋकार इत्‌ जाता है, चडपरकणिच्‌ परे हो तो उन 
A उपधा को इख नहीं होता । जिनका लकार इत्‌ जाता दै, डन से परे चिल प्रत्यय के स्थान 

में अङ आदेश होता है। वक 2 
० | EEG ~ च. 

| द्र 2 एकार इत्‌ जाता है, उन को इडादि सिच्‌ के परे परस्मेपद में वृद्धि रद 
र्‍ १ 4*्द्वोती है! ।/ज़िन का ओकार इत्‌ जाता है, उन से परे निष्ठा के तकार, को नकार आदेश | 
शो, , होता है ॥"जिनका “जि इत्‌ जाता है, उनसे परे वत्तमान काल में क्त प्रत्यय होता है। | 

KL) जिन का डु इत्‌ जाता है. उन से परे अथुच्‌ प्रत्यय होता है । जिन का डु इत्‌ जाता है, | 
छी. डन से क्ति प्रत्यय होता है । और जिन मति ष इत्‌ जाता है, उन छ] ख्लीलिड् में अङ प्रत्यय | 
छ 3% टु होता है. । इत्यादि प्रयोजन जानो । शरिर WDE 2) ६०४ | 
ogi 

| १ 
“क 
१ ` आदि धातुओं को. संप्रसारण और अन्तोदात्त खर भी होता है । और कित्‌ ङित्‌ के 


~ 


चिक्‌ का अन्तोदात्तखर प्रयोजन दै | टित्‌ का प्रयोजन डीप प्रत्यय । डित्‌ का प्रयोजन 


| ण कहते हैं। | 
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(अन्न ) कौन कोन घाल सेट्‌ और कोन कौन अनिट्‌ होते हैं १ «. 


| (उत्तर ) “थ के पुनरगुदाताः १ आदन्ता शदरिद्राः | इवणोन्ताश्रात्रि थि डा शी दोची देकः ˆ 

। उकारान्ता यु रु खु चु च्णुणुंबर्जम्‌ । ऋदन्तश्चामाए वृद्ध वृज; \ शकिः कबोन्तानाम्‌ \ पचि नचि सिचि 
साचे रिदि विचि प्रच्छि यजि मजि मजि रजि सुजि त्यजि सुजि असिज मरिज सजि युजि शिणि बिजि सलि 

 स्वजयश्ववर्गन्तानाम्‌ । अदि सदि शदे इदि छिदि तुद नुदि खिदि भिदि स्कन्दि चुदि स्विद्यति पद्यति बिन्ति 
विद्यति राधि युचि बु'घ शुधि कुचि रुचि साधि व्यधि बन्धि ।सध्यति हनि मन्यदगस्तवगीन्तानास्‌ । तपि तिपि 
अपि शपि छुपि लुपि लिपि स्वप्यापि स्लिप सूषि तृषि दपि यमि रभि लाम यमि रमि नमि गएयः 
पवगीन्तानाम । सशि रिशि दिरि विशि लिशि स्पुशि दारि ऋुशि सृशि दंशि पुष्यात लिपि कृषि किषि विधि 
(पि शिषि शुषि तुषि दुषि द्विषि घसि बसि दाहि दिहि बहि दुट्रि नहि रुहि (लदि मिहयश्चष्मान्तानाम्‌\ 
बिः प्रसारणी? ॥ महा० अ००७ | पा० २ \ सू० १० | 


आकारान्तों मै--एक 'द्रिदाः धातु को छोड़ के शैष सब अनिट्‌ हैं । इवणान्तो 
ज्ै--'थि शबि डी शी दीधी वेवी' इन छः धातुओं को छोड़के शेष अनिट्‌ । उबणान्तो . १ 
झै- “यु रु सु च चण ऊणु' इन छः धातुओं, को छोड़ के शेष अनिटू। ऋवर्णान्तों मे-“जाण कि । 
बुङ ब्भ’ धातुओं को छोड़ के वाकी अभिटू । कवर्गान्तो में--पुक 'शकि' धातु अनिट्‌ ` 
चाकी सब सेट । चवर्गान्तो मै--यथाक्रम से 'पठति पचि' आदि वाईस २२ धातु अनिट्‌ 
चाकी सब सेट्‌ । तवर्गान्तों में-यथापठित 'अदि' आदि सत्ताइस २७ धातु अनिट्‌ अन्य 
सव सेट्‌ । पचगोन्तों में-'तिपि' आदि यथापठित बीस २० धातु अनिटू अन्य सव 
सेट्‌। और ऊष्मान्त अर्थात्‌ शं ष स और इ जिन के अन्त में हों उन में--'रुशि' आदि . 
इकत्तीस ३१ धातु अनिट अन्य सब सेट्‌ हैं। इन में 'बस' धातु वह समभना चाहिये 
कि जिस को सम्प्रसारण होता है, अर्थात्‌ आच्छादनार्थवाची का ग्रहण नहीं समझना । 
, पूवोक्त सेंट अनिट्‌ धातुओं की व्यवस्था मद्दाभाष्यकार-ने इस प्रकार लिखी है, 
परन्तु उसमें सब धातुओं का इकप्रत्ययान्त निर्देश किया है, इस बात का बोध ठीक २ 
नहीं होता, सो इसके विशेष व्याख्यान गणस्य धालुओं में देखने से विदित होगा । और 
इस बि में किन्ही प्राचीन शिष्ट वैयाकरणों कौ बनाई कारिका भी हैं, सो आगे. 
लिखते हैँ: ट्र १ क्‌ 


जि ल", 7 ु ® रश घर रा ie 
आद्‌ स्वरान्तो भवतीति इश्यतामिमांस्तु सेटः प्रवदन्ति ताद्वेदः। "¬ - 
_ आदन्तमृदन्तसताञ्च बृडुइओ स्विडीडिवर्णेब्व्थ शीझश्रिज्ञाचांप्रे॥ १ 
` गणंस्झभूदन्तसुतां च रुस्नुबौ “छुवन्तथार्णोतिमयो युणुदृणवेः| | 
इति स्वरान्ता निपुणं समुचितास्कतलो इलन्तानपि सनिबोधत ॥ २॥ 
धातु दो उकार के होते हैं--णएक आकारान्त स्वरान्त, दूसरे व्यंजनास्त \ उनमे खरान्त 


पपया — टी” पक PPPPS NYY 


एकाचू धातु सव अनिट्‌ दोते हैं, परन्तु , दीघे ऋकारान्त, हखं ऋकारान्तों द | 
, मै वृ वृञ्‌, इवर्णन्तों में, श्वि डीङ्‌ शीङ्‌ और थिञू) गयों में पढ़े ऊकारात्त सब; 


नं 
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तथा उवणांन्दो में रु स्चु छ ऊणु यु ख और दणु, इन सब को छोड़ के अर्थात्‌ ये 
- झकारान्त आदि जो गिनाये हैं, सब सेट्‌ हैं # ॥ 
इस के आगे हलन्तः-- . 
शकिस्तु कान्तेष्वानिडेक इष्यते घसिश्र सान्तेषु वासे! प्रसारणी । 
रासिस्तु भान्तेष्वथ . मैथुने यभिस्ततस्तृतीयो लाभिरेव नेतरे ॥ ३॥ . 
ककारान्तों में एक शक। संकारान्तों में घस और निवासार्थवाला वस । तथा 
भकारान्तों में रभ. लभ आर मेथुन अर्थवाला यभ, ये तीन धातु अनिट्‌ हैं, बाकी सव 
सेट समझने चाहियें | .. 
यमियसन्तष्वनिडेक इष्यते रसिश्व -यश्च श्यनि पठथते मनि! 
नमिश्चतुर्थों हनिरव पञ्चमो गाभेरच षष्ठः प्रतिषेघवाचिनाम ॥ ४ ॥ 
ह मकारान्तों में यम, रम, नम, गम ये चार । और नकारान्तो में -हन तथा 
हि: दिवादिगण में पढ़ा मन ये दो धातु अनिट्‌ हैं ॥ 
सो ` पर्चि वाचे विचिरिथरक्षिप्रच्चतीन, डीन 
निर्जि सिचि मुचिभजिसञ्जिभज्ञतीन । ८ 
त्यजि यजिं युजिरुजिसञ्जिमज्जतीन्‌, | | 
सुजि स्वजि स्राजिविजी विद्धयनिद स्वरान्‌ || ४॥ 
चकारान्तों में पच, वच, विच, रिच, सिच, सुचि ये छः । छकाराल्तों में एक . 
` अच्छ। जकारान्तों में रंज, निज, भज, भञ्ज, असज, त्यज, यज, युज, रुज, सञ्ज, मस्ज, सुज, < 
खज्ञ, सज, विज ये पन्द्रह धातु अनिट्‌ हैं, बाकी सब सेट्‌ समझना चाहिये ॥ 
 - अदि हदि ६कन्दिभिदिच्छिदिन्षुदीन्‌, र है 
शर्दि सदिं स्विद्यातिपद्यत्ती खिदिम्‌ं । ` ` ; 
| तुदिं नुदि विद्यति विन्त इत्यपि, 
5 भताह दान्तान्दश पश्च चःनिहः ॥६॥ . 
. - _ द्कारन्तोमे अद, इद. स्कन्दू, भिद, चिद, छद, शद, सद्‌; खिद, पदे, विद ये तीनों 
दिवादिगर के, तथा विद्‌ रुक्षादिगणा का भी, खिद्‌ तुद जुद ये पन्दद्द धातु अभि हैं ॥ 
MRR ee 7 नी ह य 
ॐ स्वरान्ता में महाभाष्यकार ने अनेकाच की अपेचा धोड के आकरान्दो में द पर 
इवरणोन्तो में दीधीङ, वेवीङ्‌ घाधु, गिनाये हैं। और कारिका बनानेवालों का सभिप्राय यह है कि 
> (पुकाच उपदेशेञ्नु१ ॥ ७। २। १०) सूत्र में जो एकाच ग्रहण है, उसका आश्रय लेकर ये धातु 


` सेट्‌ ओर अनिट्‌ हैं। अथात्‌ दोनों प्रकार का व्याख्यान ठीक है, इससे सहामाष्य और कारिकाओं में 
१ परस्पर कुछ विरोध नहीं आ सकता ॥ 


~ — ~ 
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क भूमिका | ७ 


अल 


श्घिर्सरापियुषिबन्धसाधयः कुधिक्षुधी शुध्यतिबुष्यती व्यघि।। ८ - = 


इमे तु घान्ता दश थेऽनिरो मतास्तत; परं सिध्यतिरेव नेतरे ॥ ७॥ 
धकारान्तों में रध, राध, युध, बन्ध, साध, क्रुध, छुध, दिवादि गण का शुध, 

चुध तथा सिध, और व्यध ये ग्यारह धातु अनिट्‌ हैं ॥ 

तपिं तिपिं चापिमथो पिं स्वपि लिपिं लुर्पि तृप्यतिहप्यत्ती सपिम्‌। 

स्वरेण नीचेन शपि छुपिं चषिपिं प्रतीहि पान्तान्‌ पदितांस्जयोदश ॥८॥ 


* पकारान्तों में तप, तिप, आप, वप, .खप, लिप, लुप, दिवादि गण के तुप, दप ये 
दो, रूप, शप, छुप, क्षिप ये तेरह धातु अनिट्‌ हैं ॥ 


` दिशिं हशि दंशिसथो सर्शि-स्शशि रोरी रुशि कोशतिमष्टमं विशिम्‌। 


लिर्शि च शान्ताननिटः पुराणगाः पठन्ति पाठेषु दशैव नेतरातू ॥ &॥ 


५ 


ड 
~ 


शकारान्तों में दिश, दश, दंश, “सुर, स्पृश, रिश, रुश, कंश, विश, लिश ये द्रा 


धातु अनिट्‌ हैं ॥ 

शिवि पिर्षि शुष्यतिपुष्यती त्विषिं विषिं र्छिषि तुष्यतिदुष्यती द्विषिम्‌। 

इमान्दशेवोपदिशन्त्यनि्विधौ गणेषु षान्तान्‌ कृषिकषेती तथा ॥ १०॥ 
षकारान्तों में शिष, पिष, त्विष,"विष, र्छिष, द्विष, दिवादि गण के शुष, पुष, तुष, 


दुष ये चार, और तुदादि और भ्वादि दोनों गण का इष ये ग्यारह धालु.अनिटू हैं॥। | 


दिहि्ुहिमेहतिरोहती धहिनेहिस्तु षो दइतिस्तथ लिहिः | . 
इसेऽनिटोऽष्टाबिह सुक्तसंशया गणेषु हान्ता! प्रविभज्य कीर्तसिता।॥ १ १॥ 


इकारान्तीं में दि, दुह, मिह, रुह, वह, नह, दृहद, लिह ये घात अनिट्‌ हैं। | 


जहां सेट्‌ गिनाये हैं, वहां बाज्नी अनिट्‌, और जहां अनिटू गिनाये हें, वहां वाक्री सेटू 
समझ लेना चाहिये ॥ 


इ ग्रन्थ में जितने सेट. अनिट्‌ धातु हैं, उन सब की. व्यवस्था मुख्य तो यहा 


` समभनी चाहिये, और उदात्तोपदेश.से सेट्‌ और अङ्दात्तोपदेश से अनिट -समभते हैं । 


~__जो धातु उपदेश में स्य | हैं; उन पर कोई चिह्न, नहों दोता, और जो उपदेश में अचुदात्त 


i त की 


उर्नके आदि वणे के नीचे अनुदात्त की तिर्छी रेखा कर देते थे, और परस्मेपद 


22 


आत्मनेपद्‌ के लिये यह संकेत था कि जिनका अन्त्य वणे अचदात्त चिह्वित-इत्‌ हो और | ह 


जो उपदेश में ङित्‌ हों उनसे आत्मनेपद्‌, शेषों से परस्मेपद । और जिनके अन्त्य बरी _ 
स्वरितसंज्ञक इत्‌ दों उनसे तथा जो उपदेश में ञरवू.डों उनसे उभयपद समझते थे। . 


इससे बहुत लाघव के साथ सब बोध होजाता था, अब विद्या की प्रवृत्ति कम दोजाने 
कारण यह परस्परा बिगड़ गई है। 
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न र सन्त मातत ~ 


. ~ अब टस ग्रन्थ में अलुदात्त से अनिद, अचुदात्तेत्‌ से आत्मनेपद, और उंद 4 
सेट, उदात्तेत्‌ से. परस्मैपद समभते है, फिर मी आत्मनेपदी और परस्मैपदी शब्द भी 
सव्र अत्यन्त सुगम दोने के लिये लिख दिये इ. कि जिससे किसी को भ्रम न-पड़ सके। 
इन सब प्रकारो से इत्संज्ञक वर्णो और सेद्‌ अनिट्‌ की' व्यवस्था को ठीक २ ज्ञान के 
पढ़ने पढ़ानेबाले सब लोग शुद्ध प्रयोगों से व्यवहार और -अर्थज्ञान से उपयुक्त हों।जो 


- धातु उपदेश में उदात्त (सेट्‌) हैं, उनसे परे आर्धधातुक प्रत्ययों को इडागम दोजाता हा 


आर जो उपदेश में अज्भुदात्त ( अनिट्‌ ) हैं, उनसे परे आरद्धधातुकसंज्ञक प्रत्ययों को 
इडागम नहों होता दै) ५ ८. 
५१३ इस ग्रन्थ में ग्यारह लकार अर्थात्‌ लट्‌, लिट्‌, लुट, लुट, लेट्‌, लोट्‌, लङ्‌, लिङ्‌, 
लिङ्ग, लुङ्‌, लङ्‌ क्रम से लिखे हैं अन्य ग्रन्थों में लेट लकार केवल वैदिक प्रयोग- 
विषयक है सो नहीं लिखा दै, यहां विस्तारपूवेक इसके प्रयोग लिखेंगे । लिङ्‌ दो घार 
इसलिये लिखा है कि इसके दो प्रकार के अर्थी में दो प्रकार के प्रयोग होते हैं । 


आर दशगण अर्थात्‌ भ्वादि, अदादिः जुहोत्यादि) दिवादि, खादि, तुदादि, रुधादि, ` 


तनादि, क्रयादि और चुरादि क्रम से आल हें । इसके पीछे बारह प्रक्रिया अर्थात्‌ 
णिजन्त, सन्नन्त, यङङन्य यङ्लुगन्त, नामऽलु' कण्ड्चादि, प्रस्ययमाला. आत्मनेपद, 


परस्मैपद्‌, भावकर्म, कम्मकत्ता और लकाराथ ये भी क्रम से विस्तारपूर्वक लिखे ` 


जायेंगे । और इतना ही तिङन्त का विषय दै, इसी को /आख्यात' भी कहते हैं। और जो 
सूत्र सामान्य करके सब धातुओं में लगते हैं, उनको प्रथम २ एक ही वार लिखेंगे। और 


जो किन्ही विशेष धातुओं में लगते हैं उनको एकवार लिखकर पीछे जहां उनका“ 


“सम्बन्ध दोगा. वहां ९ इस ग्रन्थ की सूत्र संख्या जो उनके आगे लिखी होगी, व्याख्या स 
रख दिया करेंगे, उसके अनुसार उन सूत्रों का सम्बन्ध सव लोग वहां २ देख लेवें ॥ 
द ˆ इति भूमिका ॥ 


~ 
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अथ आख्यातिक 


१-भू सत्तायाम्‌ ( होना ), उदात्त उदात्तेत्‌-परस्मेभाष:-- - 

° णद आतु परस्मैपदी है। भू शब्द सत्ता ( होने) अर्थ का वाचक दै । इस अर्थ 
को कहने के योग्य होने से भू शब्द समर्थ है । जो इससे किसी अर्थ का बोध न होता 
तो असमर्थ समभा जाता, फिर असमर्थ . सेन्कोई कार्ये भी, नहीं हो. सकता. इस 
बिषय की परिभाषा ( समर्थः पदविधिः ) सन्धिव्रिषय में «ख चुके हैं; आँ! शब्द का 
लक्षण भी नामिक की भू मका में लखा है । 


भू शब्द सत्ता अर्थ व साथ समर्थ हुआ, तो इसकी धातुसंक्षा होकर कत्‌ ˆ 
प्रस्ययों फी उत्पत्ति आदि कार्य्य होते हैं-- 


` १-भूवादयो धातवः ॥ १। ३।१॥ `` 
यह सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा का अपवाद है, क्योंकि सामान्य अर्थव।न शब्दों की 


प्रातिपदिक संज्ञा कही है, उसमें यहा धातु संशा बिशेष- दै । भू शब्द से लेकर जो. 
दशगणों में शब्द पढ़े दै, उन सबको. ध॑'तु संज्ञा दोती है । ER 


_ 
>- 7 
LE 3. 2 


, इससे भू'शब्दकीघातुसंक्षाहोक- . “ « `° ` 
___ २-धातोः॥ ३.। १। ६१ ॥ "ह आशिक सह 
सब धातुसंज्ञक शब्दों से तव्यत्‌ आदि प्रत्यय ददोते'हँ। . ` र की 
| ३-कुंदलिक॥ रेत १।६३॥. ˆ 5. 
= तुस विदित जो [ तिङभ्] यह वे तसंब दो । 
| यहां तिङन्त की अपेक्षा में । RE 


।  _ वर्तमाने लद्‌॥ ३।२।१२३॥ . | oh 
| ~~ आरम्भ से लेकर जब तक"क्रिया की समासि न हो तब/तंक बत्तैमीन काले संम- 


| 

| भना चाहिये । उस बर्तमान अर्थ के वाचंक'धातुओं से 'लट' प्रत्यय दो. 

| अब ये कृत्संशक लट आदि प्रत्यय भाव, कम्म और कत्ता, इन ,तीतज्थों में ' 
| सामान्य करके [ प्राप्त ] द्वोते हें । उनका विभाग- .. न 

% इन तीनों अङ्गो में से पिले से अध्याय, दूसरे से पाद और तीसरे से ३२ सूत्र सुहंया 

` समझनी चाहिये ॥ द ४ ु 
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२: आख्यातिके 
nn 
५-लः कर्थणि च भावे चाकमंकेभ्यः | रे । ४ । ६६ || ` ° 
सकर्मक धातुओं से कम्म और कर्ता अर्थ में तथा अकम्मैक घातुओं से भाव 
आट कर्त्ता अर्थ में लकार होते हैं । -4 
यहां 'भू! धातु से कर्त्ता अर्थ में 'लट्‌' आया । 'सू+लटू! इस अबस्था में 
६-हलन्त्यम्र्‌ ॥ १। ३। ३ ॥ 
उपदेश में धातु आदि के समुदाय का ओ अन्त्य घणे दै, वह इत्संहक दोवे) | 
७-तस्य लोपः ॥ १। ३ । ६ ॥ र 
fl न ह | त 
पनत बा शक होप क प्रत्यय के आदि लकार की भी 
इत्संशा ( लशक्कतद्धिते.) [| २० ] सूत्र से प्राप्त दै. । सो अगले सूत्र में लकार के स्थान में | 
आदेशःविधानरूप शापक से नहीं होती । 03 | 
र ८-लस्य ॥ ३। ४ | ७७॥ | 
ह लकार के स्यान में बच्यमाण आदेश हों। > | 
8३-तिप्तस्‌भिसिपथस्थमिब्वस्मस्ताताञ्‌ऋथासाधान्ध्वमिङवहिमदिङ्‌। | 
३।४।७८॥ 
: , कि; सिप्‌, थस्‌, थः मिप्‌, बस्‌, मस्‌; त, आवाम्‌, क; थास्‌, आथाम्‌, 
भ्म Me (१८) आदेश लकार के स्थान में होते हॅ 
१०-सः प्रस्मैपदम्‌ ॥ १। ४।६६॥ कु ः । 
लकार के स्थान में जो अठारद्द आदेश हैं, वे परस्मेपद्संशक हों । | 
` “इससे सामान्य करके विधान दै, परन्तु उसके अपवाद ( तंङाना० ) [ ६४ ] खून | 
से तक आदि नब (६) की आत्मनेपद संशा की दै। इस से तिपू पय्येन्त नब (६) | 
| 


|] 
,५०८५५८५५५५५८५५४०४४०४/४*४४/४”४४४४४ 


० 


Se इज बढ 
ह 


की ही परस्मैपद संज्ञा बानो ।' र 
अब 'भू' धातु से परस्मैपद्‌ हों वा आत्मनेपद, इस सन्दे की निचत्ति के लिये-- | 
5 ११-शेषात्‌ कत्तेरि परस्मैपदम्‌ ॥'९ ।:३। ७८ ॥ | 
. जिन धातुओं से आत्मनेपदसंशक प्रत्यय कहे हैं, उन को छोड़ के शेष धातुओं | 
से.परस्मेपदसंशक-प्रत्ययद्दो, . . + - न 
यहां 'भू' से तिपू आदि नव (६ ) प्रत्यय प्राप्त हुप । 
:१२-तिड्स्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमा! ॥ १ । ४ । १०१ ॥ 
ˆ तिडसम्बन्धी जो तिप्‌ आदि प्रत्यय हैं, वे यथाक्रम से तीन २ प्रथम, मध्यम और 
उच्तमसंशक हों । अर्थात्‌ तिपू; तस, कि प्रथम; सिप, थस्‌, थ मध्यम; और मिप, वस्‌, 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
न 
| 
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` १३-तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः ॥ १ । ४:। १०२ || _.... 
घे ही तिङ्सम्बन्धी तिप्‌ आदि के तीन २ समुदाय प्रत्येक एकवचन, द्विवचन 
अर बहुवचनसंज्ञक हों । अर्थात्‌ तिप्‌ एकवचन, तस्‌. द्विवचनःआर कि. बहुवचन । 
इसी प्रकार सिप्‌ आदि में जानी । वै 
° १४-युष्मझुपपदे समा रांधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः।।१।४।१०५॥| 
विङन्तक्रिया का अर्थ जिस युष्मद्पद्वाच्य में रहे, तो उस युष्मद शब्द उपपद 
के रहते हुए, युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग हो वा न हो, तो भी धातु से.मध्यमपुरुष हो | 
१४-अस्मचुक्तम) ॥ १। ४। १०७॥ 2 । 
तिङन्त के साथ एकाधिकरण अस्मत्‌ शब्द उपपद्‌ हो, उस का प्रयोग हो बन _ 
हो, तो भी धातु से उत्तमपुरुष हो! गत भु लगाना कोण 
१६-शेषे प्रथम; ॥ १ । ४ । १०८ ॥ (A, हठ शोते 9१ ह 
युष्मद्‌ और अस्मद्‌ से भिन्न तिडन्त के साथ एकाधिकरण नाम उपपद: हो, 
का प्रयोग हो वा न हो, तो भी धातु से प्रथमपुरुष हो । 


यहां शेष कर्त्ता की विवक्षा में लकार के स्थान में जोः तिबादि आदेशः हैं; उन में: 
से प्रथम पुरुष का एकवचन 'तिप्‌' आया । 'भू+तिप्‌ः इस अवस्था. में 
७-यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्त॒दादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌. ॥ १ । ४ । १३ ॥ 
जिस धातु वा प्रातिपदिकं से जिस प्रत्यय का विधान हो,..बद्दी प्रत्यय परे दो 
दो तदादि शब्द्रूप, अर्थात्‌ जिस से परे जो प्रत्यय करें. उसी प्रत्यय के परे पूर्व जो 
- शब्दरूप है, सो अङ्गसंश्ञक हो। और उस प्रत्यय का आदि, अर्थात्‌ प्रकृति और प्रत्यय 
. के बीच में जो विकरण प्रत्यय दै, उसकी भी अङ्ग संज्ञा हो जावे। 
१८-तिडर्शित्‌ सावधातुंकम्‌ ॥ -रे । ४१,११३ ॥ 
धातु के अधिकारमात्र में कडे जो तिङ और शित्‌ प्रत्यय, वे सावधातुकसंशक हों। 
इस से तिप आदि की सावेधातुक संशा हुई । : 
~”  १६-कन्षेरि शप्‌ ॥ ३। १। ६८॥ (a 2. 
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> कर्त्तावाची सावेधातुक-पर"हो, तो धातु+से परे शप्‌ प्रत्यय हो । ! 


इस से भू ओर तिप के बीच में शप्‌ प्रत्यय हो कर, 'भू+शापू+तिप्‌ इस अवस्था 
में दोनों इल्‌ पकारों की (६) से इत्संशा होकर (७) से लोप,होकर :भू+श> ति' रहा । 


२०-लशक्वताट्विते ॥ १। ३ ` ८ ॥ 
{तद्धित को छोड़कर] प्रत्यय के आदि में जो लकार, शकार ओर कवे उत 


की _इतूसंज्ञा. दोघे । \ कर 
९ १ अन 
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इंस से 'श' की इत्संज्ञा होकर (७) से लोप हो गया। 'भू+अ+ति इस अन्नद्रथा 
२१-सावेधातुकादघातुकयो! ॥ ७ । ३ | ८४ ॥ 

० घि 
आदि संज्ञा, और [ इनका ] इक्‌ ही के स्थान में नियम दोना, सं 
विषय अ हें । सार्वधातुक और आद्वधातुकसंशंक प्रत्यय परे हों, तों इगन्त 
अङ्ग के स्थान में णुण“आदेश हो । RR 

इससे उकार का अन्तरतम ओकार गुण होकर 'भो+अ+ति इस अवस्था में-- 
२२-पचोब्रचायाव! || ६ | १ । ७८ ॥ ? 
प्रत्याहार के स्थान में अय्‌, अब्‌, आयू, आवू, ये चार आदेश यथासंख्य 
करके हो । [.इससे.] ओकार को 'अयू' होकर-भव्ति । 4 
` ` द्विवचन की विवक्षा में 'भवःतस्‌' । तिङ्‌ प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा नामिक में 
हो चुकी है। इसका फल-- 
२३-न-विभमक्तके तुस्माः ॥ १ ।-३,। ४ ॥ 
यहां तस्‌ के सकार की इत्‌ संज्ञा प्राप्त है, उसंका निषेध करते हैं। विभक्ति में 
जो तबर्ग, सकार और मकार वे इत्संशक न हों। ८: >. 
तिङन्त की पदसंज्ञा भी कर चुके हैं, नामिक मैं... 
२४-ससञ्चषो रुः || ८ । २ । ६६.३ ` 
पदान्त सकार और सजुष्‌ शब्द के अन्त वणे को रुँ आदेश हो | ' 
२५-उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ॥ १। ३ |. ९॥ 
इपदेश में जो अनुनासिक अच्‌ है, उस की इत्संक्षा हो। ` 
इस से उकार की इत्‌ संज्ञा होकर, 'मव+तर्‌'। - °, 
२६-खरंवसानयोर्विसजनीयः-।। ८ । ३ । १५ ॥ 


खर प्रत्याहार फे परे तथा अवसान में वंक्लमान जो रेफ, उसके स्थान में विस 


® 


(553 


(मचः यहां--. ." 3 0 
२७-झीञ्न्ता॥ ७। १। ३ ॥. - 
प्रत्यय के आदि अव्र्‍यवं झकार को«अन्त आदेश होवे। . 


अनीय आदेश हो !'इससे रेफ को विसर्ग होकर-भवतः । Fe | 


तकार में अकार उच्चारणार्थ है, किन्तु आदेश हलन्त ही होता है। 'भव+अन्त्‌+ह' | | 
[यहां] दोनों अकारों को पररूप*एकादेश होकर-सवन्ति | 


अव+सिपनभवसि । भव+थसून्भवथः। भव+थन्भवथ। भव+मिपू-- :: 


# 
{ "कु 
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_ २८-अतो दीघो या ॥ ७ | ३। १०१॥ ह 
` यज्ञादि सावैधातुक प्रत्यय परे हों, तो अदन्त अङ्ग को दीघ आदेश होवे । 
यहां शप्‌ के अकार की अङ्ग संज्ञा होकर दीघे होता है। भवाभि। भव+वस्‌= 
भवावः । भव+मस=्भवामः। " 
० स्‌ भवति, तौ भवतः; ते भवन्तिः त्वं भवसि, युवां भवथः; यूयं भवथः अहं 
भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः । 
„इन लकारों का क्रम वणुक्रम से चलाया करते हैं । जेसे--अ, इ, उ, ऋ, ए, ओ 
ये,छः टित्‌ और पेसा ही क्रम ङित्‌ लकारों में जानोश इस क्रमे के अनुसार लट के 
आगे "लर्‌? प्राप्त हुआ । जितने सूज प्रथम लकार मेँ लिख दिये, उनको अब नहीं लिखेंगे, 
/ जो २ विशेष आते जायेंगे उनको लिखेंगे। 


२६-पराचे लिट्‌ ॥ ३।२। ११५॥ 
.._ यहां भूत और अनद्यतन की अनुवृत्ति आती है. । परोक्ष अनद्यतन भूतकाल अ. . 
हुप कार्यों के वाचक धातुओं से लिटू लकार होवे । परोक्ष शब्द का अर्थ-- * 
का०-परोभावः परस्या्े परोचे लिटि दृश्यताम । 
उत्त्वं वाऽऽदेः परादक्त्णः सिद्ध वाऽस्माक्षिपातनात्‌।। [महा०२।२।११५] 
जिससे विषयों के साथ ज्ञान की व्यापि हो उसको अक्षि कहते हैं, अर्थात्‌ 
¦ पांच ज्ञानेन्द्रियों का ग्रहण अक्ति शब्द से समझना चाहिये । और इन्द्रियों से जो परे हो 
। उसको परोक्ष कहते हें । अक्त शब्द के परे पर शब्द को 'परो' अथवा [अच्च के] 
अकार को उकार वा परोक्ष शब्द को पूषोद्रादि मान के इस सूत्र में निपातन किया है। 
\ भा०-कथं जातीयकं पुनः परोक्ष नाम! केचित्तावदाहुवपशतवृत्त परोच्ष॑भिति। 
अपर आहुवषंसडय़वृत्त परोक्षमिति | अप्र आहु& कुडयकटान्तरितं परोक्षमिति | 
अपर आहुद्रथहवृत्त ज्यहवृत्त वेति ॥ 
जो अपने सामने न हुआ ह), उस परोक्ष.की कितनी अवधि सममनी चाहिये ' | 
विषयमै बहुत ऋषि लोगों का भिन्न २ विचार है। कोई कहते है कि जो १०८ ० _. 
(सौ ) वर्ष पहले हो चुका द्वो । कोई,कहते हैं कि जो० १००० ( हज़ार ) वषे प्रथम हो 
~या हो । कोई कहते हैं कि जो सित्ति और चटाई के आड में डो ' और कोई क्रहते हैं 
' कि [जो | दो वा तीन दिन पहले हुआ हो, उस को परोक्ष समभना चाहिये । 


सो यह सब प्रकार से परोक्ष हो सकता है, क्‍योंकि: मुख्य परोक्ष के साथ सब 
का सम्बन्ध हो सकता है। S 


भू+लिट्‌' यहां टकार इकार की इत्संज्ञा और लोप होकर लकोर के स्थान | ’ ८ 
में तिपू आदि नव हो जाते हैं । टर 
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३०-लिद्‌ च ॥ ३। ९ । ११५ ॥ म्मा -... ` 
सूत्र सावधातुक संज्ञा का अपवाद. है । लिट्‌ के स्थान में जो तिपू आदि 


; चे आद घातुकसंक्षक हों । 
> व एक संज्ञा का अधिकार तो है ही नहीं, इस कारण पक्ष में सावेधातुक 


संज्ञा भी प्रात. दै, इसलिये एव शब्द की अजुवृत्ति समझनी चाहिये कि आद्ध धातुक 


संज्ञा ही हो अन्य नहीं । 
३१-परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः ॥ ३े । ४। ८२ ॥ 


थातु से परे लिट्‌ लकार के स्थान में परस्मेपदसंज्ञक जो तिप्‌ आदि आदेश, उनूको 
णल्‌ आदि नव आदेश यथासंख्य करके हो-जावें । 'भू+णल्‌'। 
३२२-चुटू ॥ १। ३।७॥ - 
ह प्रत्यय के आदि जो चवग, टवर्ग उनकी इत्‌संज्ञा हो । 
> यहां णकार लकार की इत्संज्ञा और लोप होकर 'भू+अ' इस अवस्था में 
` ¬= द्विर्वचन, यणादेश, गुण, बृद्धि आदि काय्ये भी प्राप्त हैं, उन सबका वाधक डुक्‌ होता हे-- 
३३-अ्चुवो बुण लुङ्लिटोः || ६ । ४ | ८८ ॥ 
अजादि लुङ्‌ और लिट्‌ लकार परे हों, तो भू अङ्ग मो डुक का आगम होता है। 
उक्‌मात्र की इत्संज्ञा होकर 'भूब्‌+अ'। . . ह 
३४-रकाचो दे प्रथमस्य ॥ ६ | १ । १॥ ` 
यह अधिकारसूत्र है । धातु फे प्रथम एकाच्‌ अवयव को द्वित्व होवे । 
३५-अजादेद्वितीयस्य || ६। १ । २॥ 
` हां भी एकाच्‌ की अनुवृत्ति आती हे । अजादि धातुओं के द्वितीय एकाच 
अवयच को द्वित्व होवे | () ०, 
३६-लिटि धातोरनभ्यासस्य || ६ | १।८॥ 
5 लिट्‌ लकार परे हो, तो अभभ्यास धातु के प्रथम एकाच्‌ और अजादि धातु के 
> द्वितीय एकाच्‌ अवयव को दिवेचन होवे 


इस में विशेष यह है कि जहां धातुओं में अनेक अच्‌ होते हैं, वहां प्रथमेऊ 


एकाच और द्वितीय एकाच्‌ अवयव को कहना बंन, सकता है, और जिन में एक ही 
अच्‌ है, वहां' उसी एकाच्‌ अवयव को द्वित्व हो जाता है' | 
यहां भी एकाच्‌ अवयव 'भूव' मात्रको द्विवेचन होकर 'भूव्‌+भूव्‌+अः यहां-- 
२७-पूर्बाऽभ्यासः॥ ६! १। ४॥ - - ; 
द्विवचन का जो पूर्वेभाग" है, वह अभ्यास संज्ञक, हों । 
| इससे ] प्रथम 'भूव' की अभ्यास संज्ञा होकर -- 
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३८-हलादिः शेषः || ७ । ४ । ६० || 
अभ्यास का आदि हल्‌ शेष रहे, अन्य दलों का लोप हो जावे| २.4 टि 
इस से प्रथम “भूव्‌” के बू का लोप होके “भूप भूबू+अ' । 
३६-हृस्व। ॥ ७ । 9 | ५६ ॥ 

° अभ्यास के अचू को हस्व आदेश हो । [ इससे ] हस्व उकार हुआ । 
४०-भवतेरः ॥ ७। ४ | ७३ ॥ 

„ लिट्‌ लकार परे हो, तो भू धातु के अभ्यास को अकार आदेश हो'। 
हस्र उकार को प्रमुणकृत आन्तय्ये से हस्व अकार होकर 'भ+भूव्‌+अ' । 
४१-अभ्यास चच || द । ४७ | ४४ ॥ ० ० 


अभ्यास में जो कल उनको चर्‌ और जश आदेश हो । 
यहां भकार को बकार होजाता दै । 


४२-आसिद्धवदत्राभात्‌।॥ ६ | ४। २२॥ 


दस सूत्र से लेकर इस पाद की समासि'पय्यन्त एक प्रयोग में दो [ समानाय 
काय्ये प्राप्त हों, तो पर कार्य को असिद्ध मानकर पूर्वेबिद्दित कार्य भी हो जावे । Ei 


इससे बुक के आगम को अंसिद्ध मानकर उवङ्‌ आदेश प्राप्त होता है । इसलिये 
४३-वा०-बुग्युटाबुड्यणोः कर्तव्ये सिद्धौ वक्तव्यो ॥। [ ६।४।२२॥|] 


उघडू और यणादेश करने में बुक और युट का आगम यथासंख्यं करके असिद्ध 
न माने जावें, किन्तु सिद्ध ही समभने चाहियें । इस से उवङ्‌ नहों दोता-बभूव 


'वभूव्‌+अतुसत्‌' यहां द्विवेचन आर बुगागम से, प्रथम ही गुण प्राप्त दै-- 
४४-इन्धिभवतिभ्यां च ॥ १। २।६॥ 
इन्धि और भू धातु से परे वो. अपित्‌ लिट वह कित्संशक हो । 


८ _ तिपू खिप्‌-मिपू के स्थान में जो आदेश होते हैं घे पित, अन्य सब अपित्‌ समरे 
जाते हैं। पित्‌ विषय में गुण.वृदधि के बाधक बुक को अवकाश सिल जाने से, 
अपित्‌ विषय में परत्व से गुण प्राप्त दे ।- ° ” 


५-काङिति च ॥ १। १। ५॥ शतची 
कित, गित्‌ और कित्‌ प्रत्यय परेँ हों, तो इक के स्थान में ग॒ण बि नहो! 
इससे गुण का निषेध होकर बभूवसेशतुसत्यभूषतुः | बभूवःउसस्बभूब: । | 


_ 
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हा ४६-आददघातुरुस्येडू बलादेः ॥७॥ २ । ३४ ॥ 
अङ्ग से परे जो वलादि आर्दधातुक उसको इट्‌ का आगम दो । 
.[ इससे ] थल्‌ आदि में इट्‌ होकर-्यभूविथ। „ ट 
बभूव+अधुसू-बभूचथु: । यभूष्‌+अन्वभूव । बभूव्‌+णल्वशूव । बभून्‌+इद्‌+च= 
बभूविव । बभूव्‌+इद्‌|मन्यभूविम । 
इसके पश्चात्‌ क्रम से प्राप्त “लु 
४७-अनव्यतने लुट्‌ ३ । रै । १४ ॥ र्क 
जिस समय से बिचार करने लगें,'तब से अञ्बेराचिपय्यैन्त अद्यतन; और अङ रात्रि 
के पश्चात्‌ हुप कार्य्ये को अनद्यतन कहते हैं । सो भूत, भविष्यत्‌ दोनों के साथ सम्बन्ध 
रखता दै । भविष्यत्‌ अनद्यतन के अर्थ के वाचक धातु से लुट लकार होवे । 'भूलुद्‌' । 
४८-स्यतासी ललुटोः॥ ३। १। २३ ॥ 
. यहां किसी 'अजुबन्धविशेष की सचन्प नहीं की, इस से (लू) करके लटू और 
लुङ्‌ दोनों का बोध होता है । और यह सूत्र शप्‌ आदि विकरण प्रत्ययों का अपवाद व्हा 
[त्र और ] लुट्‌ लकार परे हो,तो धातु से स्य और तासि प्रत्यय यथासंख्य करके हों। 
“यहां लुटू के परे तासि हुआ | भू+तासि+लुट्‌- 
: ४६-भाद्धेघातुकं शेषः ३.। ४। ११४॥ ` ` ` 
घात्वधिकार में कहे तिङ्‌ और शित्‌ प्रत्ययों से भिन्न जोःपरत्यय, वे आद्वेधातुक- 
संशक होते हैं। « - अ ह 
इससे तासि.प्रत्यय की आर्डघातुक संशा और लुटू के स्थान में तिवादि आदेश 
दोकर 'भूभतासिःतिप्‌' यहाँ तासि मे अडुनारिक इकार की इत्संज्ञा और लोप होकर - 
५०-लुटः प्रथसस्प डारौरसः ॥ २। ४ । ८५॥ ` ` 
लुटू लकार के प्रथम पुरुष को डा, रो और /रस्‌ आदेश यथासंख्य करके हों । 
न तिप्‌ के स्थान में डा आदेश होकर, ड्कार.की इत्‌ संज्ञा होने से, तास्‌ प्रत्यय के 


> 


` ˆ आसू मात्र का लोप दोकर 'भू+इ+त्‌+आ' यहां-- 
_४१-पुगन्तलघूपधस्य च ॥ ७ | ३-। ८६ | 


सार्वधातुक और आद धातुक प्रत्यय-परे हों, तो पुगन्त और लघु यणी जिसको 


डपधा में हो उस को गुण हो। . २ - 
` , इस से इद के आंगम को लघूपध मान कर गुण प्राप्त हुआ । इसलिये-- 


५२-दीघीवेवीटाम्‌ | १।१।६॥ हा जिन 
-दीधी और बेबी धातु तथा इटू का आगम इन को गुण वृद्धि न ददौं। 
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\ फिर आर्धधातुक तास के परे.“भू' को गुण और झबादेश दोकरभषिता |. __, 
५३-रि च || ७।४।५१॥ . 
रेफादि प्रत्यय परे हो, तो तास्‌ और अस्ति के सकार का लोप हो ज्ञावे । 
भवितास्‌+रौ=भवितारौ । सवितास्‌+रस्‌न्भवितारः। 

०. ५४-तासस्त्योलोपः || ७ ।.४ | ४०१ ४ 


` सकारादि प्रत्यय परे हो, तो तास्‌ और अस्ति के सकार का लोप हों जावे । 
जेसे-भवितास्‌+सिप्‌-भवितासि । - 


° सवितास्‌+थस्‌=भवितास्थः | भवितासू+थ-भवितास्थ । भवितास+मिप्भविता 
स्मि । अवितास्‌-वस्‌तभवितास्त्र: । भवितास्‌+मसुक्मवितास्मः ॥ 


२४-लूद शेषेच ॥ ३.] ३। १३॥ Cy 


क्रियार्थ क्रिया उपपद्‌ हो चा न हो, तो भी भविष्यत्‌ अर्थे के वाचक धातु से 
ळ्‌’ लकार होवे । 
_ 'सूमलुद्‌' यहां ( ४८ ) से स्य प्रत्यय, गुण, तिवादि आदेश, स्य प्रत्यय' को इर का 
आगम और अवादेश होकर-- 
१६-आदेशप्रत्यययोः || ८ । ३। ४९ ॥ 


इश्‌ और कवर्ग से परे जो आदेश और प्रत्यय का अवयव सकार उस को मूर्ख ॥ 
न्य आदेश हो जावे । आ 


जेसे-भवि+स्य+तिपभविष्यति ! भविष्यतः । भविष्यन्ति -. भविष्यसि । भवि. ~ 
यथः । भविष्यथ भविष्यामि । भविष्यावः । भविष्यामः ॥ ११ क 
५७-लेड्ये.लेद | ३ । ४ | ७ ॥ She 
._ ` यहां छन्द की अनुदत्ति आती है। जो विधि आदि और हेतु हेतुमान. ह TR 0 
_ लकार के अर्थ हैं,'उन में धातुमात्र से वेदिकम्रयोगविषयफ 'लेंद' लकार होवे। . ' ह 
यहां भू धातु से लेट, तिवादि आदेश होकर्‌ 'सू+तिप! इस अबस्था में शपू क क 
विकरण प्राप्त है। | 5 


» ` ५८न्नसिष्‌ बहुल लेटि । ३। १। ३४:॥ 
धातु-से सिप्‌ प्रत्यय छो, लेदू लकार परे हो तो, बहुल करके । 


लौ 


८ 7" विकल्प का पर्य्यायवाची 'बहुल' ग्रहण संम्रभना चाहिये । इसी i गै: 
भी होता दै । 'सिप्‌' मै से इपू मात्र की इत्‌ संशा दो जाती है! ४ 
_ १६-वा०-सिव्‌ बहुल णिवक्तव्य! ॥ कुन 
सिप्‌ प्रत्यय बडुल=विकल्प से णित्‌ समझना चाहिये । न 
सिप्‌ को आर्धधातुक मानकर इडांगम दो जाता दै। | मळ 


SSSI म त क सतक म 0000 ht - 7, 9 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya CBllection. An eGangotri Initiative 


-. _- ६०-अच्चो आंयिंतिं] ७। ९। ११४ | | 

' ` झज्जन्त अङ्ग को बृद्धि हो जित्‌, शित्‌ प्रत्यय परे हों तो | 

ऊकार को औःवद्धि: होकर भू>आ+इ+स्‌+ति! यहां 

६१-लटोऽड टौ ॥ ३॥ ४ ।.६४ ॥ | 

लेटू लकार फो अट और आउ के आगम पर्य्याय से दों सो पित्‌हों । अशात्‌ | 

झपित-प्रत्यय से प्रथक्‌ पित्व घम आगम में समझा जावे । टकार की इत्‌ संशा होकर | 

'मावि+स्‌+अ+तिप'=भाविपतिं भाविंष+आट्‌+ति'=भाविषाति । द: | 

६२-हतञ्चः लोपः परस्मैपदेषुः।। रे । » । ६७।। " | 

लेट लकार सम्बन्धी परस्मैण्दविषयक इकार का लोप विकल्प कर्के हो । | 

अवसान में भलों-के स्थान में चर आदेश विकल्प करके होते हैं। भाविषतः | 

भात्रिषात; भाविषद्‌;:भाविषाद । | 

जिस पक्ष मै णित संज्ञा के न होने से बृद्धि नहीं होती, वहां भविषति; अविषाति; | 

अचिषत्ूः:भविषात:भविषदः भविषाद्‌ः। ˆ " | 

` आर सिप्‌ प्रत्यय के विकल्प से जिस पक्ष में शपू होता है; वहां भवंति; भवांति । 

अभवत्‌ भवात्‌; भवदु; भवाद्‌ । | 
तस्‌-अन्य-सबः काय्यैः पूवे के समान । भाविष्रत; भाविषातः भविषतः; भविषातः; 

पड भवत भवात || | 

* | ..:. भिं--भाविषन्तिःःमाविषान्तिः इकारलोप होने के पश्चात्‌ संयोगान्त तकार का | 

लोप होकर-भावियन; भाविषान;-मविषन्तिः भविषान्तिः भविषन; अविषान; भवन्तिः | 

भवान्ति; भवन्‌; मलान्‌ । | 

- सिप-भाविषसि; भाविषासि; यहां इकारलोप के पश्चातसकार को विसजेनीय | 

होजाते हेर्भाविंषः; भाविषा:; पंविषसि; भविषासि; सविषः; भपिष्पः; भवसि; भवासि; | 

५ भवः मवाः । ॥। 

टर. ` थस्‌ भाविषधः; भांविषाथः; भविषथ:; भविषाथः; भवथः भवारथः;। 

/ दती मिप्‌- यहां अद्‌ पक्ष में भी एकादेश को पूवे का अन्त अवयव मानने से अदन्त । 

अङ्ग को दीर्घ होकर एक ही प्रकार के प्रयोग होते हें । भाविषामिं २। आविषाम्‌ २ 

सविधामि २१ भविषाम २ ।मवामि २। भवाम्‌ २? - हि. 

हा A यव 

६३-स उत्तमस्य ॥ २। ४ ¦ ९८ ॥ ; 

लेट लकारसम्बन्धी उत्तम पुरुष कें सकार का विकल्प करके लोप होवे 7 
भाविषाव २; भाविषात्रः २; भविषाव २ भविषावः २; भवाव २; भवावः २। 

भाविषाम २ भाविषामः २; भविषाम २; सविषामः २ भवाम २ भवामः २॥ | 
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Do सजा 


स्वादिगणः श्र: 


६४-लोटू च ॥ ३। ३ । १६२ ॥ 
विधि आदि अर्था में धातु से “लोट, लकारःछो झौर-- 
६५-आशिषि लिङ्लोटो ॥ ३ ३। १७२३ ॥ 
आशीर्वाद अर्थ में भी लिङ्‌ और लोटू लकार हो । 'मव+ति' इस अवस्था में- 
° ६६-एरूः ॥ ३ ।४ | ८६॥ 
_ लोटू लकार के इकार को उकार आदेश हो जावे । भवतु । | 
« ६७-तुल्योस्तातङङाशिष्यन्यतरस्याम्‌ | ७। १।३५॥ . 
झाशीवांद्‌ अर्थ में जो तु और हि उन को तातङ्‌ आदेश विकल्प करके होवे । 
यहां तात्‌ आदेश के कहने और तृतीयाध्याय फे चतुर्थ. पाद में ( परुः ) सूच. के 
आगे पढ़ने से लोटू के अन्त्य इकार को उ आदेश विकल्प करके हो ही जाता, फिर 
इतने गौरव और अन्यत्र पढ्ने से ज्ञापक होता है कि तातङ्‌ आदेश डितकरण-न्त्य 
अलं के स्थान में होने के लिये नहीं, किन्तु गुण वृद्धि के निषेधओऔर सम्प्रसारस्‌ : आदि 
काय्ये होने"के लिये है'। अङमांत्र की इत्पं ज्ञा. होकरभवतात्‌'। 
६८-लारा लङ्बत्‌ || ३ | ४ | ८५॥ ` 
लोटू लकार को लङ्बत्‌ काय्ये हों । 
लङ्वत्‌ शब्द में बतिप्रत्यय षष्ठी,और सप्तमी दोनों विमक्तियों के स्थान मे हो _ | 
सकता है। सो यहां षष््चर्थं में वति समझना चाहिये, सप्तम्यर्थे में नहीँ। क्योंकि लङ्‌ - 
क्रे परे जो अटू'का आगम आदि काय्यै होते हैं, वे लोटू के परे न झें। ° ई 
६६-तस्थस्थसिपान्तान्तन्ताम! ॥ २। ४। १०१ 
ङित्‌ लकार के जो तस्‌, थस्‌, थ और मिप्‌ उन.को ताम्‌, तम्‌, त ओर"अमू 
आदेश यथासंख्य करके हों । जेखे-भवताम्‌। 
भव+झि' ( ६६ ) से उ होकरनभवन्तु| , । | 
भवपसिपू(-- )" ०७ ै छु व : 5 Eo च ~ 
_* ७०-सेह्यपिच ॥ ३। ४ | ८७॥ ed 
लोदू लकार का जो सि उस को अपित्‌ हि आदेश होवे । कन 
पित्त्वधर्म का अतिदेश आदेश में प्राप्त है, इसलिये अपित्‌-का है।। (६७ 
तातङ्‌: होकर-भवतात्‌ । पक्ष में-- हि $ 
° ७१-अतो हः ॥ ६।४[१०५॥ 
अदन्त अङ्ग से परे जो हि उस क्रा लुक्‌ हो आवे मव A 
भवभथसन्भवतम्‌। भवभ्थन्भवत। ` २ 5 य. कः र 


= 424/5क० ४९ < = 
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~—_ _- \७२-सेनि की 5 | 
डु लकार का जो मि उस को निअ | 
आ उच्चारणरूप श्ञापक से ही उकारादेशा नहीं होता है। 'मव+मिपू'=भवानि। | 
9३-नित्पं ङिति} ॥ ३.४. ९8 ॥.. .. | 
डित्‌ लकार के उत्तम पुरुष का जो सकार उस का नित्य ही लोप होते । | 
भवाव । भवाम ॥ | 
७४-अनव्यतने लंड || ३। २ । १११ ॥ । 
अनद्यतन भूत अर्थ के वाचक धातु से लड्‌ लकार होवे । | 
_ ५५-लुङ्लंङ्लंङच्चडुदासः | ६। ४। ७१॥ न | 
` लुङ, लङ्‌ और लर्ड लकार परे हों, .तो घातु-को उदात्त अद्‌ का आयस हो 
[ यद.] भू के आदि में होता दे । | : ु 
६-इतम्च ॥ ३। ४। १०० ॥” „ . 
ङित्‌ लकार का जो परस्मैपद्विषयक इकार डस.का लोप होवे.। अभवत्‌ । : . 
झभव+तसू=अभवताम्‌ ( ६६) से ताम्‌। अभवन्‌ | अंभवः । अभवतम्‌ । अभवत। | 
अभवःमिपनअभवम्‌ (६६) से अम्‌ और पररूप एकादेश होता है । अभवाव । 
अभवाम ॥ ; | 
ऽ-विधिनिमंन्त्रणाउमन्त्रणाधीडसम्प्रश्नप्राथनेषु लिङ्‌ ॥ `. 
३।३।१६१॥ 
विधिन्प्रेरणा, निम्रत्रण्नकिसी से प्रतिज्ञा करना, आमंत्रणऱ्यथेए्ट आचरण, . 
अधीष्टस्सत्कारपूर्घेक ठहराना, सम्मप्रश्नन्सम्यक्‌ पूछना, प्रार्थनान्मांगना इन अर्थों में 
धातु से लिङ्‌' लकार द्दोवे। 'भव#तिप्‌'- ` 0 
७८-यासुट परस्मैपदेपूदात्तो ङिच्च | ३।४ । १०३॥ 
यह सूत्र सीयुद्‌ कां अपवाद है । परस्मेपदविषयक लिङ्‌ लकार.को याखुट्‌ का 
OC ३ | 
इस, आगम को उदात्तविश्वान करने से ज्ञापक होता है कि अरन्य आगम जिन में _ | 
खर विशेष का विधान न किया. हो, ये सब अलुर्दात्त होते हैं। और लकार के स्थात्- ' 
में जो तिप्‌ आदि” आदेश होते हैं, वे ङित्‌ नहीं होते। क्योंकि उन के ङित्‌ होने से उन 
को हुआ आगम भी ङितू दो ही. जाता, फिर ङित्‌ कहने से यही जापक होता है कि 
यहां स्थानिवद्भाव नहों होता । क 
७६-सुट्‌ तिथोः ॥ २३ ॥४॥। १०७॥ . . ...: 


_ लिडू लकार के जो तकार थकार, उन क्रो खुटू का. आगम हो ।. . ट 


। 
क्‍ 
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2 म्वादिशण! १३ 
खुद का आगम याखुद का वाधक इसलिये नहीं होता कि लिड को यासुटू __, 
झर तकार थकार को सुट्‌ कहने से विषयभेद हो जाता है। और एक विषय में उत्सगों- _ 
पवाद की प्रवृत्ति होती है। 
८०-लिङ' सलोपोऽनन्त्यस्य ॥, ७ । २ । ७६ ॥ 
७ सावेधातुकविषयक अनन्त्य सकार का लोप हो जावे। « | 
इससे यासुद्‌ और खुद दोनों के सकारों का लोप हो जाता है । ओर आशिष्‌ 
लिङ्‌ में परस्मेपद और आत्मनेपद में आर्धधातुक विषय के होने से ये सकार बने रहते 
हैं । /अव+या+तिपू'-- 
८१-अतो येयः || ७। २ | ८०-॥| 
झद्न्त अङ्ग से परे जो सार्वधातुक का अवयव या उसको इय्‌ आदेश होवे। 
(-ल्लोपो व्योवेलि ) सूत्र से हल यकार का लोप होकर 'भव+इ+तिपू'=भवेत्‌ । 
सव+इ+तस्‌=्भवेताम्‌ । कर 
८२-मेज्लेस ॥ ३ । ४ | १०८ ॥ ° 
लिङ्‌ लकार का जो झि उसको जुस आदेश दोवे। जकार की इत्संज्ञा [होकर] 
८३-उस्यपदान्तात्‌ ॥ ६ | १ । ६६ ॥ 
अपदान्त अवण से उस्‌ परे हो, तो पूवे पर के स्थान में पररूप एकादेश होजावे । 
इसकी प्राप्ति-तो है, परन्तु परत्व और नित्यत्व से इय्‌ आदेश हो जाता हे, फिर 


22/५०/०५८५ dd 


` प्राप्ति नहों रहती। इस सूत्र का काम अदादि गण में पड़ेगा कि जहां इय आदेश की 


प्राप्ति नहीं होती । 'भव+इय्‌+उस्‌'= भवेयुः । 
भव+इय+सिप्न्भवेः । भव+इय्‌+थस्‌=्भवेतम्‌। भवं+इय्‌+थन्भवेत। भव+इयः 
मिपू=्रवेयम्‌। भव+इय्‌+चसू=भवेव । भव+इय्‌+मस्‌=भवेम॥ २३ BN | 
आशीर्वाद अर्थ में (६४५ ) सूज्ञ से लिङ आया । " Me. 
८४-लिङाशिषि ॥ ३। ४ । ११६॥ " र 
आशीर्वाद अर्थ में जो लिङ? उस के स्थान में जो तिवादि आदेश, वे आधेधातुक- 
संज्ञक हों। की. 


टी ८४-किदाशिषि ॥ ३। ४ | १०४ ॥ 75220 0 


परस्मेपद्विषयक लिङ्‌ लकार को जो यासु्ट का आगम ङित्‌, कहा है, वह 
आशीर्वाद कित्‌ समझना चाह्ियेः। = = , 
' आर्धधातुक संज्ञा होने से शप विवरण प्राप्त नहीं, अन्य किसी का विधान नहों - 
है। यहां पदान्त में संयोग के आदि आखुटू के सकार का ल्मेप हो जाता है। भूस्यासु _ 
तिपू-भूयात्‌ | भू+यास्‌+तसू-्भूयास्ताम्‌। भू+यास्‌ - मिन्भूयासु: । भूभ्यास्‌दसिपुर्भूयाः । 
भू+यास्‌। थस्‌=भूयास्तम्‌। भू+यास्‌+थ=्भूयास्त। भू+यास्‌+मिपू्भूयासम्‌। भू+यास्‌ः 
वसून्भूयास्व । सू+यास्‌+मसभूयास्म ॥ = 
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८६-लुडः ॥३॥२॥ ११० ॥ 

सामान्य भूत अर्थ के वाचक धातुओं से “बुङ लकार हो! 
शपू विकरण की प्राप्ति में क | 
८७-डिल लुङि ॥ ३। १। ४३ ॥ | 


—— 


लुङ्‌ लकार परे हो, तो धातु से चिल प्रत्यय होवे। 
दद-चले१ सिच. ३। १। ४४ ॥ 
लुङ्‌ लकार परे हो, तो च्लि के स्थान में सिच्‌ आदेश हो जावे । 
इकार चकार की इत्संज्ञा हो जाती है । 
८६-गांतिस्थापासूम्यः सिचः परस्मैपदेषु ॥ २ । ४। ७७ ॥ 


गाति, स्था, घुसंशक, पा, भू इन न ळी सिद्ध उसका लुक दो जावे। | 
| सिच का लुक्‌ होने पश्चात्‌ उस को स्था के उस से परे अपूक्त हलादि | 


साबैधालुक तिपू को इंदू का आगम प्रात है; इसलिये 
६०-वा०आहि भूवोरीट्प्रातिषेधः # ।। 
आह आदेश और भू से परे जो सिच्‌ का लुक उस को स्थानिवद्भाव न हो। 
स्थानिवत्‌ के निषेध से ईद्‌ का आगम नहीं होता। अब “भू' अंग को तिपू के | 
परे गुण पाता है, इसलिये | 
&१-मूसुवोस्तिडि || ७ ३। ८८॥ 
अव्यवहित साबैधातुक तिङ्‌ परे हो, तो भू और स्‌ अज्ञों को गुण न होवे। 
(७५) सूच रो अडागम हो कर अटू+भू+सिच्‌+तिप्‌अभूत्‌ । डाभूनतसूच्छाभू- 
ताम्‌ अभू+बुक+भिन्अभूवन्‌। अभू+सिप्‌=्अभूः। अभू+थस्‌=अभूतम्‌। अभू}थ= 
| अभूत | अभू+बुक्‌+मिप्‌=अभूचमः। अभूःवर्म्‌न्अभूष । अभू+मस्‌ू*अभूम । 
रर 8२-न माड्योंगे || ६ । ४ | ७४ ॥ , 
+. माङ्‌ अव्ययशब्द के योग में लुङ्‌, लङ आर लुङ्‌ लकारों को जो अटू और 
3... आद के आगम कहे हैं, वे न हों । ह 
जैसे--इह मा भूत; मा अवान भूत, मा स्म भवत्‌; मा स्म भूत इत्यादि मे अट्‌॒ | 
का आग नृहीं होता । “और आद के” आगम का निषेध आगे अजादि धातुओं न 
दिखाया जावेगा | | 


# इस वार्तिक को सिद्धान्तकोसुदीवालों ने नःसस्रझ कर ( अस्तिसिचोऽपक् । इस सूत्र का 
व्याख्यान सूल प्रह्यभाष्य और काशिका आदि से विपरीत किया है | जो कदाचित्‌ उनका - व्याख्यान 
ठीक होवे, तो वासिक व्यर्थ हो जावे। और असम्भव अभिप्राय सूत्र से निकाला है, इसलिये मान्य नहीं 
हो सकता । क्योकि ऋषियों के अभिप्राय से विरुद्ध इन के पायिडत्य को-कोन मान-सकता है ? 
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$३-लिडानिमित्ते लुङ्‌ क्रियाइतिपक्तों || ३ । ३ | ११६ || 

जो हेतु; हेतुमद्भावःआदि लिझःलकार के निमित्तः अर्थ हैं; उनमें'क्रिया की. 
असिद्धि गम्यमानःहो,.तो थातुःसे लङ्‌”? लकार हो जावें। 

(५५ ) सेंअटू और स्य्॑रत्यय आदिःकाय्ये होकर 'अटू+भू+इट्‌ः+स्य+तिपूः 
विष्यत्‌। अभविष्यताम्‌ । अभविष्यन्‌ । अभविष्यः । अभविष्एतम्‌। असक्िष्यत। 
अभविष्य+मिप=ञ्रभविष्यम्‌, यहां अम्‌ के अकार के साथ पररूप हो जाता है।' अभवि- 
ष्याव । अभविष्याम ॥ 

हि ४ अथ तथर्गीयान्ताथतुस्सप्रत्रि! ॥ ." 
अब यहां से आगे एध आदि तवर्गीयान्छ ७2=चौहदत्तर धातुओं का व्याख्यान है'। 
२ एथ वुद्धो-बदना--- 

भू धातु में जितने सामान्य-विषयक सूत्र लिखे हैं, वे यहां नहीं लिखे जावेंगे। 

पूर्वबत्‌ वत्तेमान अर्थ में 'लट्‌' आया। 
&४-तडङानावात्मनेपदम्‌ ॥*१० ४ | १०० ॥ 
लकार के स्थान में तड्‌ और आनन्शानच आदि, आत्मनेपद्सशकः आदेश हों। 
इस से त से लेकर महिङ्‌ तक नव-£ का महण है। रे 
६५-अलुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ ॥ १ । ३ । १२॥ 

अचुदात्त वणे जिन का इत्‌ गंया हो, और ङित्‌ धातुओं से.त आदि नवरू& 
आत्मनेपद्संज्ञक प्रत्यय हों । 

यहां सी:एथ' में अल॒ुद्रात्त अकार इत्‌. जाता है, इस कारण इससे आत्मनेपद 
संज्ञक प्रत्यय आये ५ 'शप' विकरण होकर ० 

६-टिति आत्मनेपदानां टेरे॥ ३ | ४। ७६ ॥ 

रित्‌ लकारों के स्थान में जो आत्मनेपद्संशक "आदेश, उन के.-टिभाग को पः 


आदेश हो जाघे। 
यहां समुदाय को आदेश फ्थिन नहीं। इस कारण अन्त्य. अल. के: स्थान में नहीं- 


होतां । 'एंथ+शप-+तएथते । 


द 


2 


__ ६अ्सार्वघातुकमंपित्‌न' १। २।४॥. ` - ` ० | 


सावेधातुकसंज्ञक अपित्‌ प्रत्ययों की*ङFत्‌ संज्ञादो। ° ५२१ 
६८-आतो [ङितः | ७। २। दरै ॥ ` « 


आम, भाग को एकार होकर 'फथू+शपू+आताम्‌/न्यथेतें। 
र पथ्‌+शप्‌+भत्त्पथन्ते । 


अदन्त अङ्ग सें परे जो ङित्‌ प्रत्ययो का अकार, उस को इय आदेश हो जावे। क 
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१६ आख्यातिके 


ere AAAI 


88-थासः से| ३। ४ । ८० ॥ | 
” _ रित लकार के थास. को से आदेश दोषे । 'एथ।शप+ थास्‌ =एथस,' + यहा 
आधामूत्णचेधे। एध+शपु+ध्वमएथप्वे। पथ्‌ःशप इंद्र, नहं | 
गुण _ एकादेश हो जाता दै । एथ्‌+शप्‌+बदिन्यथावहे । उच्चा | 
महिङ्=्एधामह ॥ " | 
१००-इजाद्‌श्च शुरूसलाऽन्टरच्छु ॥ ३।१। ३६ ॥ ! | 
पलट! लकार परे हो, तो इजादि और गुरुमान्‌ घातुओं से आम्‌ प्रत्यय हो जावे, | 
परन्तु ऋच्छ धातु से न होवे ।" | 
 १०१-आमः॥ २ । ४ ।«८१ ॥ 
आम्‌ से परे जोलि उसका लुक्‌ दो जाबे | - 
इससे 'लिटू' का लुक्‌ होकर 
१०२-क्रुञ्चानुप्रयुज्यते लिटि ॥.३ ' १। ४० ॥ | 
इस सूत्र में लिट अहण किया है । इसी से यद्दां लुक्‌ हुए लिए का रूपातिदेश | 
समभा चाढिये। ' . | 
आमन्त से लिट लकार परे हो तो, ऊञ्‌, भू और अस्‌ धातुओं का अचुभयोग 
अर्थात्‌ इन सामान्य धातुओं का आम्प्रत्ययान्त एध आदि विशेष .घातुओं से पर्‌ एक 
प्रयोग में समावेश किया जावे । 
आत्मनेपद्‌ प्रकरण में अनुप्रयोग शब्द के साथ कृम धातु का ग्रहण किया है, | 
इसी ज्ञापके ( कम्वस्तियोगे० ) इस सूत्र से लेकर ( कुओ० ) इस खूज् में. कञ्‌ के 
| ञञकारण्यन्त प्रत्याहार ग्रहण से तीनों धातुओं का अनुप्रयोग किण जाता है । और ये | 
| कु आदि तीनों धातु सामान्यार्थवाचक और आमूप्रत्ययान्त विशेषार्थवाचक हूँ । इस _ 
| कारण एक अर्थ के साथ दोनों-धातुओं का सम्बन्ध होजाता है।यह ञ्‌ घातु ञित्‌ है। । 
। १०३-स्वरितानितः कन्नभिप्राये क्रियफले ॥ १। ३ ह३ै॥ ` | 
उ <- / ` यह सूत्र परस्मेपद का बाधक है। क्रिया का फल कत्ता के लिये होवे; तो स्वरित ' 
और ञित्‌ धातुओं से आत्मनेपद हो, अन्यत्र परस्मेपद । ; 
| « इस से क्रिया का फल अन्य के लिये होने में भी कृज धातु से परस्मेपद प्राप्त | 
- है, इसलिये > ची 
क. १०४-आम्प्रत्ययचत्कृञाऽनुप्रयागस्य ॥ १ । २ | ६३ ॥ : 


.. “जिस-धात से आम्प्रत्यय किया हो,उस से जो आत्मनेपद होता हो, तो अनुप्रयुक्त 
रञ्‌. से भी आत्मनेपद, और आमप्रत्ययान्त धातु परस्मेपद हो तो परस्मेपद हो जावे । | 
'ए्घ' धातु आत्मनेपदी है, इसलिये कञ्‌ से भी आत्मनेपद्‌ प्रत्यय दी होते हैं। ( 

Ft 


क 
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” कहा दै । एध्‌+आम+अ+अस+णल-एथामास । पथामासतुंः । एघामाखुः । पूथामासिथ। | 


स्वादिगणः १७ 


१,०५-लिटस्तस्ायोरेशिरेच्‌ ॥ ३ । ४ । ८१ ॥ ह न. 
लिट्‌ लकार के खान में जो त और क हैं, उन को पश्‌ और इरेच्‌ आदेश यर्था- 
संख्य करके दो जावें । 

“तः सम्पूर्ण के स्थान मेंनशित्‌ आदेश होकर 'एध+आम+कू।ए इस अवस्था में 
पकार की कित्संज्ञा होने से गुण, वृद्धि तो प्राप्त नहीं, परन्तु द्विवेचन का बाधक परत्व 
से थणादेश दो जाता है । उसको स्थानिवत्‌ मान कर पुनः द्विर्वचन द्ोता दे । 000 
मूक काप -- 


0 00 


१०६-उरत्‌ ॥ ७। ४ । ६६ पक - 2. 

* अभ्यास के ऋकार को अत्‌ आदेश द्वोषे । ; 
चे स्थान मै रपर होने के नियम से अर द्दोकर रेफ का लोप (३८) से हो जाता दै। 
१०७-कुहोश्चु! ॥ ७ ।.४ । ६२ ॥ 9 2 


अभ्यास के जो कवर्ग और इकार उनको चवगे आदेश होता है । एघः आम 
चक+फन्पधाञ्चक्रे । पथ्‌+आम्‌+चक'आत्राम्‌न्पधाञ्चक्राते। पधाऽ्चरु+इरेच्‌=्प्षा- 
झ्चक्रिरे। ` ° 
१०८-एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌॥ ७ । २। १०॥ 
उपदेश मै जो एकाच्‌ अचुदात्त धातु दो, उस से परे वलादि आद धातुक प्रत्यय 
को इटू का आगम न हो।.  . 
दे इस से थास्‌ के स्थान में 'से' के परेदुडागम न हुआ। प्धाञ्चङु+थासन्पधाञ्चकृचे। 
आ लिटान्धो । ३ | ७८ ॥ | 
१०६-इणः सीधवलुङ्लिटन्घोऽङ्गात्‌ ॥ ८. द 
. इणन्त अङ्ग से परे जो सीध्वम, लुङ्‌ और लिए का धकार उसको मूर् त्य आदेश हो। 
धकार का अन्तरतम ढकार हो जाता दै। पथाञ्चकु+'्वम्पधाऽ्चकदंवे। 
पएधघाञ्चड+ईद=्पधाञ्चक्रे | पधाञ्चकृवददे । फवाञ्चक्कमहे ॥ 
“भू! का अचुप्रयोग पूवे के समान, कि जैसा साधन केवल 'भू' का लिट्‌ में लिख 


. आये हैं। एधाम्बभूब । पथाम्बसूवतुः । पधास्बभूर्ः । एथास्वभूविथ । एधाम्बसूवध: | 


एथास्वभ्टूस । पधाम्बभूव । पआम्वर्भूविव । पधास्बभूविम ॥ दुई 
११०-अत आदे; ॥ ७।४।७०॥ „ " ट 


~ * अभ्यास के आदि अकार को दीर्धादेश 'होवे । ` 


अस? घातु के अभ्यास के अकार को पररूप एकादेश प्राप्त छवे+इसलिये दीघादेश 


'इचामासथु; । पाघामास। एथामास^ पध्वासासिव । । पर्थामासिम। 

यहां अस्‌ धातु को 

सामथ्ये से दी नही होता ॥ 
३ 


डु 
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१ आख्यातिके क 
लाम के के सान में डा आदि आदेश छ ल य आगे लुर?। प्रथमपुरुष त, आताम्‌, भ के स्थान में डा आदि आवेश हो के | 
तन (श्रिता देघितारौ । एधितारः । पथितासे.। एधितासाथे । 
१११-घि च ॥ ८। २। २५ ॥ ः | 
हु परे हो, तो सकार, का लोप हो जावे । | 
क मय के परे तास के सकार का लोप हो जाता कै | 'एधितास+ | 
भ्वम्‌ “पधिताध्वे । 
११२-ह एति ॥"७। ४। १२ ॥ | 
एकार परे हो, तो तास्‌ और अस्ति के सकार को हकारादेश होवे । 'एधितास्‌+ | 
इटे'र्‍पधिताहे | | 
एघिताखहे । एधितास्महे ॥ | 
इस के आगे “कुट । स्य आदि सब कार्य्य होकर 'एघ+इट्‌+स्य+त स्पघिष्यते। | 
पधिष्येते | एधिष्यन्ते । पधिष्यसे । एथिष्येथे । एधिष्यध्वे | एधिष्ये | एधिष्यावहे । | 
ऐधिष्यामहे ॥ | | 
अब इस के आगे.क्रम से लेट । प्रथम शप्‌ का अपवाद सिए विकरण 
११३-बैतोऽ्न्यत्र || ३ । ४। ६६ ॥ | 
अकार को जहां ऐकार कहा है, उस विषय को छोड़ के लेटू लकार सम्बन्धी जो 


IPT dale 


पकार उसको पेकार आदेशः विकल्प करके हो जावे । 
टिभाग को जो एकारादेश कह चुके हैं, उसी पकार को यहां ऐकार समझना | 
चाहिये । पर्ध+इट्‌शसिप्‌+अदू+तन्यधिषते; पध्‌+इद्‌+सिप्‌+आद्‌+तम्पधिषाते; पधि- . 
'षंते; पधिषाते । शप पक्ष मै--ण्घतै; पातै; प्ते; पाते । | 
११४-आत ऐ | ३।४।६५॥ 
लेट लकार सम्बन्धी झार को पेकार आश नित्य ही हो जावे । 
.. इससे आताम्‌, आथाम्‌ के आकार को ऐकार्‌ होता है। उस पेकार के परे अदू 
~ _ आद्‌ को बृद्धि एकादेश हो जाने से रूपभेद नहीं होता । 'एथू+इद्‌+सिप+अट+आा 
__/ ताम्‌'न्पधिषेते; एथिचैते; एथैते; णथैते । 


एधिषन्ते; पथिषान्तै; एथिषन्ते; पधिषान्ते; एधन्ते; एधान्ते; पधत्ते; पथान्ते। 
... . थासः-पध्रिषसेः एथिषासे; एविषसे, पथिषासे; पथसे; पथासे; एधसे; एघासे। 7 . 
' ` आथाम--एथिवेथें; पधिषेथे; एथेथें; प॒धैथे । 
' ` ` ` 'चवम्‌-- एधिषध्वे; एथिषाध्वे; पधिषभ्वे; एधिषाध्वे; पथध्वे; एधाध्वै; एघध्वे; पाध्ये 
इद-- एधिषैरपधिचैप्रएभै«पधेत यहां जिस पक्ष में इंट प्रत्यय के एकार को 
ऐकार आदेश होता दै, वहां अट्‌ और आंद के आगमं को वृद्धि एकादेश दोजाने से 
प्रयोग भिन्न नहीं होते । 
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हि-पथिषाबहै; पधिषावहे; एधावदे। एधावहे । 
मद्दिङू--पंधिषामहै; एधिषामहे; एधामदै; एघामद्दे । यहां भी जब अद होता हे, 
तब यज्ञादि सा्वधातुक प्रत्ययों के परे दीधे होजाने से एक दी प्रकार के प्रयोग होजाते हें. ॥ 
'लोद्‌? rss (>) 
७ ११५४-आसेत३ ॥ ३ । ४ | ६० ॥ 
लोटू लकार का जो एकार, उस को आम्‌ आदेश हो जावे । 
टिभाग को जो एकार कहा है, उसी को यहां आम" आदेश समझना चाहिये! 
'पध+शुप्‌+तं८फएधताम्‌ । एघेताम्‌ । एधन्ताम्‌ । ४ 
११६-सवाभ्यां वासा ॥ ३। ४। ६१ ॥ 
सकार, वकार से परे जो लोटू लकार का एकार उस-कने ब और. अम्‌. आदेश 
यथासंख्य करके हों । 'एथ+शप्‌+थास्‌ न्एधस्व। `` 
पधेथाम्‌। पघध्वम्‌। 
११७-एत ऐ ॥ ३ । ४ । 8&३ 
लोद लकार के उत्तम पुरुष का जो पकार, उस को प आदेश होवे । यह आम 
आदेश का बाधक है । 
११८-आडुसमस्यथ पिच ॥ ३े | ४ | ६२ ॥ 
लोटू लकार 'के उत्तम पुरुष को आठ का आगम हो, बद पित्‌ होजावे। 
अपित्‌ सावधातुक को पित्‌ आंगम होने से गुण आदि काय्ये और सम्प्रसारण 


द 


का निषेध हो जाता है, परन्तु यहां भ्वादिगण में इस का कुछ काम नहीं पड़ता, क्योंकि ` 


.यहां.तो शप प्रत्यय को मान कर सब काम होते हैं । किन्तु अदादि, जुद्दोत्यादि में काम 
पड़ेगा । और भू धातु में' भी इस आटू के आगम का सम्बन्ध दोता है । यहां संवेज 
शप्‌ के अकार के, खाथ दीर्ध एकादेश हो. जाता है । एध+शप्‌+आट+ ऐ5एस । एधा- 
चै । एघामहै॥ | 

इस के” आगे 'लड्‌' । पूवे के समान अन्य सब काय्यै जानो । 


.. ११६-आडजादीनाम्‌ | ६। ४।७२॥ 


=~ 


लुङ्‌, लङ और लङ लकार परे हों, तो अजादि धातुओं को आटू का आगाम होजावे। ः 


° आट का अपवाद आद का आगम है । वृद्धि एकादेश होकर "आद! एथ अ! त > 


ऐेघत । ऐेघेताम्‌ । पेघन्त । पे्थाः । पेयेथाम्‌ । पेथध्वम्‌ । पेघे। ऐधावहि । ऐेधामहि ॥ | 


शी 


४. आगे 'लिड*-- ० द्‌ 
२०-लिङ सीयुट्‌ ॥ रे | ४१ १०२ ॥ 

लिङ लकार को सीयुट्‌-का आगम हो। सीयुद और खुद दोनों सकारों का 
खोप (८०) से होकर 'पघ+अ+इयू+त'न्पचेत । पथिय्राताम्‌ । र 


यकी जि. 
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_ . १२११-झस्य रन्‌॥ ३। ४ | १०५ ॥ | 
लिङ्‌ लकार का जो भकार, उस को रन्‌ अ | 
एघेथा; । पधेयाथाम्‌ । एघेध्वम्‌ । | 
१२२-इटोऽत्‌॥ ३। ४ । १०६ ॥ व | 
| 


देश दो जावे । एधेरन्‌ । 


लिङ्‌ लकार के स्थान में जो इद. आदेश, उसको अत्‌ आदेश होजावे । तपरकरण 
दीर्घ की निवृत्ति के लिये दै । एथेय । | 
प्चेषदि । एधेमद्दि ॥ * | 
“आशिष्‌ लिङ की आर्थधातुक संक्षां होने से सकार का लोप नहीं होता । सीयुद्‌ । 
शोर र सकारे को मू न्यादेश (५६ ) से हो जाता है। “एथ इदू+सीयुदू+खुदू+ 
न्य्िषोष्ट । यहां सूर्दन्य षकार के योग में तवगे को टवग हो जाता हे 

और “आताम्‌! में तकार को कहा खुद का आगम आकार से परे होता दै। 

'दथ्‌+ इद) सीयुद्‌+आ+खुदू+ताम्‌' -न्पिषीयास्ताम्‌। 
एधिषीरन. यहां रेफादि रन्‌ आदेश के परे सीयुद के यकार का लोप जाता है। | 
| एचिषीष्ठा;। एधिषीयास्थाम्‌। एधिषीष्वम्‌। एधिषीय। एधिषीवहि। एधिषीमहि॥ | 
| इस के आगे लुड्‌ । 
इस में कुछ विशेष नहीं दै । 'आद+एरथ+सिच+त'-फेथिष्ट । पेथिषाताम्‌। | 
१२३-आत्मनेपद्रेच्वनत! ॥ ७। १। ३ ॥ | 
. यह सूत्र अस्त आदेश का बाधक है। अकारभिन्न से परे आत्मनेपदविषयक | 
प्राय के आदि भकार को अत्‌ आदेश होवे। 'ऐेध+इद्‌+स+भ'-्ऐेधिषत। 
| 


पैधिष्ठा:। पेथिषाथाम्‌। ° = ० 

ध्वम्‌ के धकार को (१०६) सूत्र से सुद्ध न्य नहीं होता, क्योंकि इर्‌ इणन्त अङ्ग 
नहीं दै#। पेध्‌+इट+स्‌+ध्वम-पेथिध्वम्‌ । यहां (१११) से सकारका लोप हो जाता है। _ 

पेथिषि। ऐधिष्वद्दि । ऐधिष्महि ॥ 


० # तिढान्तकोमुदी में जो 'एघिड्वम? प्रयोग लिखा दे, सो किसी प्रकार शुद्ध नहीं हो सकता। 

क्योकि इट्‌ इयन्त अंग केसे समा जावे। (इणः सीध्यं०) सूत्र में थंज्ञ महण का यही प्रयोजन 

= -है कि 'एपिपीष्व! यहा मूरडन्पादेश न. हो जावे। और लुङ लकार में कदाचित्‌ सिच की अङ्गसंज्ञा 
' होने से इद्‌ की भी अङ्ग सञ्च हो जावे, सो भी सिच्‌” लोप को असिद्ध घा स्थानिवत्‌ साने, तो 
असिद्धि को प्राप्ति हो नहीं । क्योंकि लोपविधायक सूत्र से मूझुंन्यविधायक सूत्र त्रिपादी में भी परे हैं। 
स्थानिषत्‌ में सिच स्थानी हे, उसको कोई -कारयं करना नहीं | और सिच को स्थानिवत्‌ मानने से 
साल झह होगा इन नह, फिर मोग सया चुद है ॥ | 
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छड्‌'-इस में कुछ विशेष नहीं। आट्‌+पध्‌। इद्‌+स्य+त्तन्पेधिष्यत । पेधिष्येताम्‌। .. 
ऐशिष्यन्त। ऐथिष्यथाः। पेधिष्येथाम्‌। ऐथिष्यध्वम्‌। ऐेधिष्ये। ऐथिष्यावदि । पेथिच्यामदिकी। : 
३ स्पद्ध सडघर्षे_घिसना ओर ईष्यौ--- 
इस के प्रयोग 'एध' केः समान जानने । जेसे-स्पर्ध ते । स्पद्धेंते इत्यादि । 
„= परन्तु 'लिएः के रूप विशेष हैं-- _ 
१२४-शपूचाः खयः ॥ ७ | ४। ६१ ॥ 


शाभ्याससम्बन्धी शर्‌ जिन के पूर्वे हैं, वे खय्‌ बाकी रहें, अन्य दलों का लोप हो 
जावें। 'स्पद्ध+र्पद्ध+त' ( १०५) से एशू=पर्पद्ध' । प॑रुपद्धाते । पस्पद्धिरे | पस्पद्विषे । 
पस्परद्धाथि । पस्पद्धिध्वे । पस्पद्ध' । पस्पद्धिघह । परुपद्धिमहे । 
स्पद्धिता । स्पद्विष्यते। स्पद्धिषते; स्पद्धिषाते; स्पद्धिषते; स्पद्धिषाते इत्यादि । 
स्पद्धताम्‌ । अस्पद्धंत । स्पद्ध'त । स्पद्धिषीष्ट । अस्पद्धिष्ट । अस्पद्धिष्यत ॥ 
२ गाघु प्रतिष्ठालिप्पयोग्रैन्थे च=सत्कार, प्राप्त होने की इच्छा, गांठना-- , 
गाधते | अभ्यास के अच्‌ को हृस्वश्और गकार को जकार होकर 'जगाध+प'= 
जगाधे । जगाधाते। जगाधिरे० । गाधिता । गाधिष्यते. । गाधिषते; गाधिषातै० । 
गाधताम्‌ | अगाधत । गाधेत । गाधिषीए । अगाधिष्ट । अगार्थिष्यत ॥ 
५. बचु विलोडने-हटा देना-- 
बाधते । बबाधे । बाधिता । बाधिष्यते । वाधिषते; बाधिषातै; बाधिषते; बाधिषाते 
इत्यादि । बाक्षताम्‌ । अबाधत । बाधेत । वाधिषीए । अबाधिष्ट । अवाधिष्यत ॥ 
६-७ नाथू, नाघ याव्चोपतापेश्‍वर्याशीःपुऱ्याव्चा-मांगना, उपताप-पौड़ा 
एऐरवये-३त्तम पदाथै, आशी-इच्छा-- 
| आशीर्वाद! अर्थ ही में नाथ्‌ धातु से आत्मनेपद, और अर्था में परस्मेपद होता दे। . 
जेसे- सर्पिषो नाश्रते, अन्यत्र नाथति । नाथतः । नाथन्ति इत्यादि । शेष रूप 'बाध' के 
समान होते हैं ॥ 
द दबश्चारणे-धारण करनो--द्धते । दधेते । दधन्ते इत्यादि । 


त्रि 
hae oS 


” १९४-ग्रत एकहलसध्यऽनादेशादा्ांट ॥ ६। ४। १२०॥ . 
जिस लिट्‌ को मान. के धातुः के अभ्यास को आदेश नहीं हुआ हो, उस, के परे 
ॐ एक यह नियम इस ग्रन्थ में पढ़ने पढीनेदालों को ध्यान में रखना चाहिये, कि 'भू' के तुल्य 


2 परस्मैपदी धातुओं के प्रयोग और एध के समान आस्मुनेपदी धातुं के प्रयोग समझें । यहां से आगे. 
सञ्र धातुओं के ग्यारह कारों के एक २ प्रयोग लकारों के क्रमानुसार'लिंखेंगे । और जहां विशेष सुत्र 


लग के विशेष प्रयोग बनेंगे, वहां सब रूप लिख दिया करेंगे, और असिद्ध प्रयोग चिंहितः अदयवों के 2 


सहित रक्ख्रे जाते हैं, वे आगे विशेषर धातुर के प्रयोगों ही में रवखेगे। और जो एक अर्थ में एक प्रकार 
के बहुत धातु होंगे उनमें से एक के प्रयोग लिख दिया करेगे, उसी के समान दूसरों के समझने होंगे॥ 
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_ धातु के अभ्यास का लोप हो, 


मद-श्रेमिमान, स्वझ-सोना, काठ कतुमला करना, गति-ज्ञान, गमन; प्रास 


२२ आख्यातिके | 


~ "५०७०५ 
> > 


में जो कार है, उसको एकार 
भोग वारला त तोच घाते । देधिरे। देथिषे । 
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आदेश हो जावे, कित्‌ लिद्‌ परे हो तो । जैसे--द+दध्‌+एस्देघे । दे 
देधाथे: देधिध्वे । देधे । देधिवहे । देधिमहे । | 
दिता!  . ` | 
"हेट! में विशेष- | | 
१२६-अत उपधायाः ॥ ७। २। ११ ६॥ ) | 

अङ्ग के उपधा अकर को ञित्‌, णित्‌ प्रत्यय के परे बृद्धि हो जावे | इड 04 | 

पक्ष में बुद्धि होती है । दाधिषते दाधिषातै; दाधिषते; दाधिघाते; दधिषते; द्धिषा पचि 
घते; द्धिषाते; द्तैः दधाते; दधते; दधाते; दाधिषेते २; दधिपैते २ दधेते २ इत्यादि ह | 
दधताम्‌ । अदधत । दघेत । दैधिषीर । अद्धिष्ट । अद्धिष्यत ॥ | 

& स्कुदि ,आाप्रवर्श-कूइना-- र | 
१२७-इदितो नुम्‌ घातोः ॥ ७। १ । ४८ ॥ | 
जिस धातु का इ इत्‌ गया दो, उसक्ोत्जुम्‌ का आगमहो। _ | 

__ 'चुम' मित्‌ का आगम अन्त्य अच्‌ से परे हुआ। 'स्कुडुम+द+शप+त म्््कुन्द्ते; | 
स्कुन्देते; स्कन्द्न्ते। . Ms क | 
'लिए! में--चुस्कनदे चुस्कुन्दाते; चुस्कुन्दिरे। स्कुन्दिता । स्कुन्दिष्यते । स्कुन्दिषते; | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 


रत 


क 


स्कुन्दिषाते । स्कुन्दताम्‌ । अस्कुन्द्त। स्कुन्देत। स्कुन्दिघीए। अस्ङुन्दिष्ट। अस्कुन्दिष्यत ॥ | 
* १० शिवादि शवैत्येन्श्वेत होना-- +` I । 
` खिन्दते । शिश्विन्दे । श्विन्दिता । श्थिन्दिष्यते । श्विन्दिपते; श्विन्द्षाते । श्विल्द- 
ताम्‌ । अश्विन्द्त । श्विन्देत । श्‍विन्दिषीष्ट । अश्विन्दिष्ट। अश्विन्दिष्यत ॥ | 
. ९९ बदि अ्भिवादनस्तुत्यो/-नमस्कर ओर प्रशुंस/-- र * 
० बन्दते | बबन्दे। वन्दिता । बन्दिष्यते । वन्दिषते; वन्दिषांत। वन्द्ताम्‌ । अवन्दत । 


बन्देत । वन्दिषीए । अवन्दिष्ट १ अबन्दिष्यत ॥ 


९२ भाद कल्याण सुखे चु-शुभ गुणों को. प्राप्त होना ओर सुखी होना-+- 
भन्दते । बभन्दे । भन्दिता । भन्दिष्यते । भन्दिपते; भन्दिषाते । भन्दताम | अभः | 
न्दत । भन्देत । भन्दिषीष्ट । अभन्दिष्ट । अभन्दिष्यत ॥ RE 
_१३:म्‌दि सतुतिमे।देमदस्पप्नकान्तिगतिषु=म्तुति-प्रशंसा करना, मोद-हषे होना, 


मन्दते । मन्दे} मन्दिता । मन्दिष्यते । मन्दिषतै; मन्दिषाते; मन्दिषते; मन्दिषाते 
इत्यादि । मन्दताम्‌ । अमन्दत । मन्देत । मन्दिसीए | अमन्दिए । अमन्दिष्यत ॥ | 


१४ सपदि किञ्चिच्चलने=मन्द २ बताना ६ ८ | 
- _ स्पन्दते । पस्पन्दे । स्पन्दिता । स्पन्दिष्यते । स्पन्दिषते; स्पन्दिषाते । स्पन्द्ताम्‌ । 
झस्पन्दत । स्पन्दैत । स्पन्दिषीष्ट । अस्पन्दिष्ट। अस्पन्दिष्यत॥ .. . .. | 


| 
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iS 
९५. क्लिदि परिदेवनेः््दुः खी. होना-- $ ° ० 
क्लिन्दते । चिक्लिन्दे । क्लिन्दिता । क्लिन्दिष्यते । क्लिन्दिषतै; क्लिन्दिषाते । 
क्लिन्द्ताम्‌ः। अक्लिन्दत । किलिन्देत । क्लिन्द्षीए । अक्लिन्दिष्ट । अक्लिन्दिष्यत ॥ 
१६ मुद हर्षे--आनन्‍्द होना-- मोदते । सुसुदे । मोदिता । मोदिष्यते । मोदिषते; 
मोदिषाते । मोद्ताम्‌ । अमोद्त | मोदेत । मोदिषीष्ट ¦ अमोदिष्ट । अभोदिष्यत ॥ 
१७ दद दाने-देना---दुदते। क 
. १२८-न शसददवादिशुणानाम्‌ ॥ ६ । ४ । १२६ || 
० _ वद धातु को लिट्‌ लकार में अकार को पकार और अभ्यास का लोप प्राप्त है, 
उ यहद सूत्र दे। शस, दद, वकारादि और गुण हुए अकार को एकार तथा उन 
अभ्यास का लोप न होवे । 'ददु+ददु+ए'-दवद़े; दददाते; ददाद्रे । ददिता । वदिष्यते । 
दादिषतै; दादिषाते; दादिषते; दादिषाते; ददिषतै; ददिषाते, ददिषते; द्दिषाते इत्यादि । 
ददताम्‌ । अद्दृत । ददेत । ददिषीए । अद्दिष्ट । अद्दिष्यत ॥ 
१८-१६ ष्वद, स्वई आस्वादने=स्त्राद लेना-- 
१२६-धात्वादेः षः सः ॥ ६ । १। ६४ ॥ 
क्व न षकार को सकारादेश होवे । 
स्वद्ते । स्वदते । सस्वदे। सस्वर्दे । स्वदिता । स्वरिता । स्वदिष्यते । स्घदिष्यते । 
स्वादिषंते; स्वादिषाते । स्वदिषते; स्वदिषाते । स्वदताम्‌ । स्वदेताम्‌ । अस्वदत । अस्वर्देत । 
स्वदेत । स्वदेत । स्वद्षिष्ट। स्वदिबी। अस्वदिषट । अस्थर्दिष्ट। अस्वदिष्यत। अस्वरदिष्यत।। 
२० उद माने ऋीडायां च=तोलना, खेलना-- 
१३०-उपधायां च | ६। २। ७८॥ न 
“धातु के उपधाभूत हल्‌ जिन से परे हों, ऐसे रेफ और यकार की उपधा इक को 
दीर्ध हो जावे। इस से उदे धातु के उकार को सब लकारों में दीघे ऊकार हो जाता है उडते | 
आर यह धातु इजादि गुरुमान्‌ भी है, "इस से 'एथ्‌ के समान लिए लकार में । 


Cr 


आसम्‌ प्रत्यय आदि सब काये हो ज्ञे हैं । ऊर्दाश्चकरे,ऊर्दाञ्चकराते; ऊर्दाञ्चक्रिरे। ऊर्दा- 
= म्बसूव । अर्दामाँस । ऊर्दिता । ऊर्दिष्यते । ऊर्दिषते; ऊदिषाते । ११६) ओत । ~ 
ऊत । ऊदनि्ीए । ओ दिष्ट । औदिष्यर ॥ ग लक कक जू 
fg प कुर्द, खुदे, गुदे, गुद औडायामेव=लेलन ही म-- , ` ` ड 
Mor ह समान उपधा कोः दीधे होकर कूपेते । खूदैते । गुदेते । चुकूर्दे । चुखूदे । 

। जुगुर्दै । गोद्ते । जुगुदे । कविता । कूदिष्यते। कूदिषते; कूर्दिषातै । कार अकूदेत। । 
। कूर्देत । कूदिषीष्ट । अकूर्दिष्ट । अकूरदिष्यत । गोदिता । गोदिष्यते,। गोदिषतै; गोदिषाते । 

| गोद्ताम्‌ । अगोद्त । गोदेत । गोदिषीष्ट । अग्गेदिष्ट । अगोदिष्यत !! क 

| oe ei वा नष्ट होना-- - Poe 
(१२६ | सूदिष्यते ; सदताम। 

| असुवत  चहेत रिपो स असि हि कळ य सिरत पर्ण 
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२४ आउ्यातिके 


स स्स्स च्या ०५८५८५५५५५” ४*४४४*४४ 
ANNE 


= :„ ज्ञोप्घातु उपदेश में सूदधन्य षकारादि हैं, 


रा सादयः षोपदेशाः । स्मिङ्‌, खाद) 
स्थक्ष) स्वपयश्च । रपि, स्रजि, स्तू, स्तया) सेक, रू बम्‌ ॥६ मा ही; 
जिन धातुओं के सकार से अंच तथा दन्त्य अक्षर परे हों, हे कू य तु 
` समभने चाहिये । दन्त्य अक्षरों में दन्त्योष्ठ बकार का ग्रहण नहीं रा पोप 
च्वस्क आदि धातु-पृथक पढे हैं । और खप आदि धातु अजदन्त्यपर है) ई 


| 

| 

| 

नहीँ समझना चाहिये ॥ ` 8 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


कडकड कक SY कीक ॥ 


उनकी व्यवस्था इस प्रकार समझनी 


न होना-- 
२६ हाद अव्यक्ते शब्देस्स्पष्ट उच्चारण का 
हादते । जहादे। हदिता । हादिष्यते । हादिषते; हादिषांते | हादताम्‌ । अहादत । 
हादेत । हादिषीष्ट । अहादिएट । आ ॥ ३ 
२७ ह्वादी सुख चम्सुख हीन | 
यहां चकार से अव्यक्त शाब्द की अंनुवृत्ति आती है.। और इसी अकार चि | 
जिन घातुओं के अर्थ के पश्चात्‌ चकार पढ़ा हो, वहां २. सवेत पूर्वे घातु | 
सम्बन्ध सम लेना चाहिये । ह्लादते । जहादे इत्यादि ॥ 
२८ स्वाद आस्वरादने=चाखना--खावते । सखादे ॥ 
२६. पदे कुत्सिते शब्दे=निन्दित शब्द कर्मि(--प्दते। पएरे । पदिता । पर्दिच्यते । 


। पर्देत पर्दिषीष्ट । अपर्दिष्ट । अपर्दिष्यत ॥ 
त । येते; ग्रेताते; येतिरे । यतिता। यतिष्यते । 


यादिषते; यातिषार्ते । यतताम्‌ । अयतत । यतेत । यतिषीष्ट । अयतिए । अयतिष्यत ॥ 
'सने-प्रकाश होना 

की हक (आत । जया ।'योतिता । ज्ञोतिता । योतिष्यते । जोतिष्यते इत्यादि॥ 
३३-३४ विथु, वेथू याचन-मांगना-- ' | 

क) ` _ * वेथते | बिविथे । विवेथे, अभ्यास को ह्वर'इकार दो जाता है । वेथिता। वेथिष्यते॥ 
ु - . ५५. श्रथि शेथिल्येसशिथिलता-- . 
इदिंत्‌ को चुम्‌ ( १२७) से होकर थन्थते,। श्ये । श्रन्थिता । -थन्थिष्यते ॥ | 
३६ अथि क्रौटिल्येत्टेदापन--अन्येते । जग्रन्ये ॥ | ह 
३७ कत्थ श्ला्ायामङ्प्रशंस-- . | 
ˆ कत्थते । चकत्ये । कत्थिता । फत्थिष्यते । कत्थिषतै; कत्थिषाते । कत्यताम्‌। 
अकत्थत । कत्येत । कत्थिषीष्ट । अकत्थिष्ट । अकत्यिष्यत ॥ . 
__इत्येघाद्य उदात्ता उ५ात्तेत आत्मनेपदिनः पदतरिशत्‌॥ 


IN NINE 2 2 
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." स्वादिगणः ः श्श 
अथाएभिशत्‌ परस्मैपदिनः । अव तवर्गान्तो में २८ अडतीस धातु परस्मैपदी हैं- 
ˆ ३८ ऋत सातत्यगमने=निरन्तर चलना--- 25 a 
परस्मैपद में तिप्‌ आदि ६ नव प्रत्यय आये । “अत्‌+शप+तिप्‌'=अतति । 
अततः । अतन्ति । अतसि । झतथ: । अतथ । अतांमि अतावः । अतोमः । 
'लिद-में द्विवचन होने के पश्चात्‌ अभ्यास को दीर्घ (१ १० ) से और एकादेश 


रे पपा याया टट०००”००००००/००८००--८---००. 


. ष्छेकर आत । आततुः । आतुः । आतिथ । आतथुः | आत । आतं | आतिव । आतिम । 


“लुदः--अतिता । अवितारौ । अतितारः । अतितासि । अतितास्थः । झतितास्थ । 
अतितास्मि । अतिताखः । अतितास्म; । $ द 


१ लुट्‌ अतिष्यति। अतिष्यतः । अतिष्यन्ति। | अतिष्यसि। अतिष्यथः । अतिष्यथ । 
_ अतिष्यामि । अतिष्याथः । अतिष्यामः। - 

'लेद--आतिषति । आतिषाति । अतिषृति । अतिषाति,, इत्यादि । द 

'बार'--अततु; अवतात्‌ ।-अतताम्‌ । अतन्तु । अतः अततात्‌ । अततम्‌। अतत । 
अतानि । अताव | अताम । त 

'लब्‌'-( ११६ ) से आटू और उसके साथ वृद्धि दोकर आतत्‌। आतताभ्‌। 
आतन्‌ | आतः । आततम्‌ । आतत । आतम्‌'?। आता । आताम । 

“लिड्‌” -श्तेत्‌। अतेताम्‌। अतेयुः। अते: अतेतम्‌। अतेत.। अतेयम्‌। अतेव । अतेम । 

- “शिष्‌ लिङ्‌ संयोगादि यास्‌ के सकार का ( स्कोः संयोगा० ) सूत्र से लोप 
होकर अत्यात्‌ । अस्यास्ताम्‌ । अत्याखुः । अत्याः । अत्यास्तम्‌। अत्यास्त । अत्यासम्‌ । 
अत्याख । अत्यास्म्र॥ 

“लुङ्‌? द 

१२१-अस्तिसिचोऽशक्ते ॥ ७। ३ । ६६॥. « ° ` 

अस्तिधातु और सिचप्रस्यय से परे अपृक्त इलादिसार्वैधातुक को ईर्‌ का आगम दो। 

* “आत्‌+इर्‌+स्‌+ईटू+त्‌? इस अवस्था में-- - 

१३२-इट इरि ॥ ८। र । ८ ॥ ?, 

इट्‌ से परे सकार का लोप हो ईट्‌ परे दो तो। ; 

फिर त्रिपादी में हुप सिच्‌ के लोप को असिद्ध मान कर संधि प्राप्त नहाँ दै, इसलिये-- 
- १२-बा°-सिञ्लाप एकादेशे सिद्घ वक्तव्यः।। [८ । २। ३॥] 

दीर्घे एकादैश करने में सिच्‌,के सकार का खोप सिद्धे समझना चादिये | 
” फिर्‌ दीर्घ एकादेश होकर आतीत,। आतिष्टाम्‌ । Ro 

१३४-सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च ॥ ३। ४ | १०६॥ | 
व सिच्‌ प्रत्यय, अभ्यस्तसंशक आतु और विद्‌ घातु सें परे जो डित्‌ लकार का ः 

उस को जुस्‌ आदेश होवे.। र र 
यहां लिच से परे कि को जुस्‌ दोता हे । ' झइ्‌+अत्‌+सिच्‌+जुस्‌'नआत्तिधुः ।| 
जम नप ४ 5 
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_ ४६ क स क सा आस्यातिके त 


NNR 


| 


१३५ १।॥७।२।३॥ 


परस्मेपद विषय में सिच्‌ प्रत्यय परे हो, तो बद्‌ वज और हलन्त धातुओं के | 


अच की दि दोने द निदि के लिये ढे । वव, नज घात भी इलत हैं, । 


से बृद्धि कही दै, सो इन 


जहां आट्‌ का निषेध है, वहां 


| 
१ का जिनकी उपधा में हो उनको विकल्प | 
ह म 


१३६-नेटि ॥ ७।२।४॥ ता 
परे हो, घो पूर्वोक्त हलन्त धातुओं के अच्‌ को बृद्धि न 
तो आदू के आगम पक्ष मे तो बुद्धि होने न होने में कुछ भेद नहीं, परन्तु 
विशेष है। जेसे-मा आ ति । अतिषुः। 
तिष्ठम । आतिष्ट । आतिषम्‌ । आतिष्व । आतिष्म । | 
| नत आतिष्यत । आतिष्यताम्‌ । आतिष्यन्‌। आतिष्यः । आतिष्यतम्‌। | 
झातिष्यत । आतिष्यम्‌ । आतिष्याव । आतिष्याम ॥ | 
५६ चिती. सद्चानेरठीक २ जानना-- 
(५१) सूत्र से लघूपध चित्‌ धातु को एण दोकर 'चित्‌+शप+तिप्‌'=चेतति। 
चेततः । चेतन्ति । चिचेत । । 
१३७-असंयोगाल्लिट कित्‌ ॥ १। २। ४ ॥ कक 
असंयोगान्त धातुओं से परे जो अपित्‌ लिट्‌ बद कितसंश्ञक दोवे । | 
` तिप, सिप, मिप के स्थान में जो आदेश हैं, उनको छोड़ के अन्य अपित्‌ समभने 
चादियें, अतः ( ४५ ) से गुण नहीं होता । चिचिततुः। चिचितुः । चिचेतिथ |चिचितथुः। | 
चिकित । चिचेत । चिचितिव | खिचितिम। ` 
चेतिता । चेतिष्यति । चेतिषति, चेतिषाति, चेतति, चेताति, चेतत्‌, चेतात्‌, इत्यादि। 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


, ततु, चेततात्‌। अचेतत्‌ | चैतेत्‌ । (८५, ४५ ) चित्यात्‌ । अधेतीत्‌ । अचेतिष्यत्‌ ॥ 


| 
| 
३० च्यतिर आशेचनेः्सीचना-- . | 

(५१) से गुण च्योतति । चुच्योत । चूच्युवतु: । च्योतिता । च्योतिष्यति। च्योतिं | 

चति, च्योतिषाति, इत्यादि च्योततु, च्योततात्‌ । अच्योतत्‌। च्योतेत्‌। च्युप्यात्‌। च्युत्या | 
| 

र १ 


* स्ताम्‌ः। च्युत्यासुः, इत्यादि ¦ १ 


ˆ १३द-हरितो वा ॥ ३ै। १। १७॥ E> 
जिस धातु का इर्‌ भाग इत्संश्चक हुआ दो, उस धातु से परे च्लि के स्थान में 
अङ्‌ आदेश विकल्प करके 
'छट्‌+च्युत्‌+अङ+तिप्‌'=अच्युतत्‌ । अच्युतताम्‌ । अच्युतन्‌ । अच्युत 
अच्युततम्‌। अच्युत । - अच्युतम्‌ः। अच्युताघ ७ अच्युताम । जिस पक्ष में "अड? ना 
होता, बहदां-अच्योतीत्‌। अच्योतिष्टाम्‌ ५ अच्योतिषुः, इत्यादि । अच्योतिष्यत्‌ ॥ 


| 
| 


| 
| 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative हि 


। 


CN sss 


=e 


. . ३९ श्च्युतिर्‌ चरणे=भरना वा नाश होना-- 
श्च्योतति । चुश्व्योत, इत्यादि 'च्युत्‌' के समान जानो ॥ ह 
- ४२ मन्थ विलोडने>विलोना-- ` . 
मल्थति । मव्थतः । मन्थन्ति । ममन्थ । मन्थिता । मन्थिष्यति । मन्थिषति। मस्थि 
घाति, मन्थति; मन्थाति । मन्यतु । अमन्थत्‌। मन्थेत्‌। . 
* १३६=अनिदितां हल उपधाया ङ्किति ॥ ६। ४।२४॥ .' 
कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे हों, तो जिसका हृस्व इकार इत्‌ न गया हो ऐसा जो इतस्त 
अङ्ग उस की उपधा के नकार का लोप द्दोवे। -- 
(८%) से 'मन्थू+यासुद्‌+तिप्‌'=्मथ्यात्‌। अमन्थीत्‌। अमन्तथिष्यत्‌.॥ 
३३-३६ कुथि,पुथि, लुथि, मथि हिंसासंक्लेशनयो+=मारना ओर ऋति दुःख देना- 
(१५७ ) से जुम्‌ दोके कुन्थति। चुकुन्य। कुन्थिता । कुन्थिष्यति। 'कुन्थिषति; 
छुन्थिषाति । कुन्थतु । अकुन्थत्‌ । कुन्थेत्‌ । कुन्थ्यात्‌-इदित्‌ के धोने से 'कुन्थ्यात्‌' में 
(१३६ ) से नकार का लोप नहीं हुआ । अकुन्थीत्‌ । अकुन्थिष्यत्‌ । 
पुथि' आदि के रूपं 'कुथिः के समान द्वोते दें ॥ 
४७ (दघ गत्यामू=ज्ञान, गमन, प्राति 
यहां घातु के आदि षकार को स द्दोकर सेधति। सेघतंः। सेधन्ति। सिषेध । 
सिषिधतुः । सिषिधुः । सेधिता । सधिष्यति। सेशिषति; सेथिषाति । सेधतु । असेघत्‌ । 
सेघेत्‌। सिध्यात्‌ । झंसेघीत्‌ । असेधिष्यत्‌ ॥ 
* ४८ षिघं शास्त्रे माङ्गल्ये च-शिक्षा ओर मङ्गलाचरण-- ` 


इस धातु के सामान्यरूप तो पूरव 'सिघ' धातु के समान दैं। झर दीघे ऊकार इत्‌ 
. गया दै, इसलिये विशेष दै-- 


१४०-स्वरतिसूतिसूयतिघूञूवितो वा ॥ ७। २।४४॥ ` . 
स्वरति, सूतिं, सूयति, घूञ्‌_ और ऊदित्‌ थातुं, से परे बलादि आद्धधातुक को 
विकल्प करके इट्‌ का आगम हो । 
.„ . लिक सिषेध । सिषिधतुः । सिषिघुः । अनितर पत्त में-'सिध्‌+थल्‌'- ' 
„ १४,५-मषस्तथोधोऽधः॥ ८। २। ४० ॥ 
धा धातु को छोड़ के कष प्रत्याहार से परे जो त और थ, डन को ध आदेश डो! 
० यद्दां.थल्‌ के थकार को घ होकर 'सिसिघ्‌+अ=सिषेद्ध । यद्दां पूवे ऋकार को 
भष के परे जशत्व हो जाता है । पक्ष मॅ-सिंघेधिथ । सिषिधथुः | सिंषिक्ष। सिषेध । 
2 सिषिध्व; सिषिभिव । सिषिध्म; सिषिधिम ७ 
'जुए--'सिध+तास+डा'>लेदी, य॒द्दा भी पूर्ववत्‌ तासँ-के तकार को धकार आर 
चू को जश्त्व द्ोता है । सेद्धारौ । सेद्वारः | सेद्धासि । सेंद्धास्थः । सेद्धास्थ । सेद्धास्ति। 
सेद्धाखः-। सेदाश्मः । सेर्‌ पक्ष मे-सेधिता । सेक्ष्तारौ । खेधितारः, इत्यादि । 
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द ' = नसि््स्य+तिप' सेत्स्यति, यदां खर्‌ के परे भल. धकार को ( खेरि च) 
खूत्रसे र हो जाता है'। सेत्स्यतः सेत्स्यन्ति सेधिष्यति । सेथिष्यतः । सेथिष्यन्ति। 
'िट-सेत्सति, सेत्साति । सेथिषति, सेथिषाति। सेस्सत, सेत्सात्‌। सेत्सद्‌, 
सेत्साद । सेधति, सेधाति; इत्यादि । : 
सेधतु । अत्तेवतः। सेधेत्‌ । सिध्यात्‌.। सिध्यास्ताम्‌। सिध्यासु;। ` 
लुड्‌श-अनिटू पक्ष में-- द्‌+सिघ्‌+सिच्‌+ईद्‌+तिप्‌'=असैत्सीद्र (१३५१३१) 
१४२-झलो झलि॥ ८। ९१ २६ ॥ 
अल्‌ से परे नो सकार, उसका लोप छो झल्‌ परे हो तो। 
असिध+स+ताम'5असेद्धाम्‌, यहां ख लोप होने के पश्चात्‌ ताम्‌ के तकार क थ 


ओर पूवे को जशत्व हो जाता है । 'असिधू+स्‌+कति=असेत्छुः । खलिध- साईट सिपू= . 


असेत्सी: । असिध+स्‌+थस्रन्असेदृथम्‌ । असैद्ध । असेत्सम्‌ । असेत्स्घ । असैत्स्म। ` 
सेट पक्त मे--असेधीत्‌ । असेथिष्टाम्‌ । असेथिंघुः, इत्यादि । 
लुबः--'अट्‌/सिघु+इट्‌ +स्प+तिप्‌'-असेत्स्यत्‌ । असेत्स्यताम्‌ । झसेत्स्यन, । झरे 
सस्यः । असेत्ह्येतम्‌ । अंसेत्स्यत । असेत्स्यम्‌। असेत्स्याव । असेत्स्याम । 
'._ सेट्‌ पंक्ष में-असेधिष्यत्‌ । असेथिष्यताम्‌। अखेथिष्यन्‌॥ 
४९ खाद भक्षऐ-खाना--- 
इस धातु का ऋकार इत्‌ ,जाता है। खादति।. चखांद । खादिसा। खादिष्यति । 
. खादिंषति, खादिंघाति। खादतु । अखादत्‌। खादैत्‌। खाद्यात्‌। अखादीत्‌। अखादिष्यत्‌ ॥ 
४० खद स्मर्य हिंसायां च--स्थिर होना; मारना ओर चकार से भक्षण अर्थ 
का भी समुच्चय. होता हे--लदति। 'लिद-'खदू+खद्‌+णल्‌'न्चस्वाद्‌ (१२६) । चखद्‌तु;। 
चखदुः। चखंदिथ.। चखदथुः । चखद्‌ । 
१४३-णलुत्तमो दा ॥ ७। १। €१ ॥ 
उत्तम पुरुष का णल्‌ आदेश विकल्प करके णित्संशक होते! . 
` “स्वाभाविक णित्‌ को विकल्प करने से प्रातदिभाषा हे । चखाद; चसद । 
णितपक्ष में वृद्धि दोती है, अन्य नही। . 
“  सदिता। खदिष्यति। खदिषति; खदिषाति^ खद्तु । अखदत्‌ । खदेत्‌। खद्यास्‌। 
अः १४४-अता इलांदल्व ॥ ७।२।७॥ 


~ 


= परंस्मेप्रदविषयक -इडार्दि . सिच परे हो, "तो इलादि अङ्ग के लघु अकार को. 


विकल्प करके बृद्धि 
अखादीत्‌; अखदीत्‌ । यहां इडादि सिच्‌ म बृद्धि निषेध प्रास है, इसलिये विधान छै। 
“लुड्‌'--अखदिष्यतू.॥ . 
५१, बद्र सथैस्ये=स्थित होना--बद्ति ३ बबाद । येद्तुः। बेदुः । 
१४५-थंलि च सेटि ॥ ६। ४। १२१॥ 
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आदेशः्न हुआ दो, उस के अभ्यास का लोप और दो इलों के बीच में जो अकार दै, . 
उख को एकारादेश दोजाबे |.  .-. 
~` 'बदुभबद्‌+इद्‌+थल्‌'=ेदिथ्‌। वेदथुः। बेद । बवाद । यबद्‌ । बेदिव । बेदिम । 
बदिता ।. बदिष्यति । बादिषति, बादिषाति, बदिषंति, बदिषाति, बदति, बदाति । बवतु । 
'अबद्त्‌ । बदेत्‌ । बद्यात्‌ । अंबादीत्‌ ( १४३); अबदीत्‌ | अबदिष्यतू॥ ` 
. "0 २९ गद व्यक्ताया गाचस्स्पष्ट बालना-- * 
गदति । ज़गाद । जगदुनुः | गदिता । गदिष्यति । अगादीत्‌, अगंदीत्‌, इत्यादि ॥ 
७.३ रद विलेखने--काटना ओर जोतना-- - 
श्दृति | रराद । रदिता । अरादीत्‌। अरदीत्‌ ॥ 
५४ रण अव्यक्ते शब्देम्जञप्रक्रट शर होना-- 
१४६-णो नः॥ ६। १।६५॥ ` ` ` ` 
धातुः के आदि णकार को .नकारादेश होवे । 
र नदति-। ननाद्‌ । ह स नेद्रिथ 3! । नेद । ननाद्‌। ननद । नेदिर्व । 
। नदिता । न । नादिष घाति । 
bass a देषति, नादि नदृतु । अनद्त्‌। नदेत्‌। नद्यांत. । 
णोपदेश धातुओं की व्यवस्था-- 
भा०-सर्षे नादयो णोपद्ेशाः । वृति, नन्दि, नर्दि, नक्कि, नादि, नायू, नाधृ, 
सवज ॥ अ० ६। १।६५॥ ., 
; नकारादि धातु सथ णोपदेश समभने चाहिये, परम्तु नृति आदि थातुओं को छोड़कर। 
भ्र्थात्‌ चरति आदि णो परेश नहीं.क्योंकि णोपरेशों को कद्दा कार्ये नुति आदि को नहीं होग(॥ 


५.५. ऋ गतौ अ याचंने चममांगना--अरदेति । श्रदेतः अदन्ति । 

१४७-तस्माज्ञङ डिहलः॥ ७। ४ | ७१ || 

दीर्घ किये हुये अभ्यास के अकार से परे जो द्विदल धातु उसको चुर्‌ का आगम होवे। 
` ` "नुट्‌ टित्‌द्दोने से अभ्यास से परे द्वितीय भाग के आदि में दोता है । अन चट अद्‌ 
शुल'-आनदे।आनदेतु!। आनदुः। ऑनदिय। आनदेशुः। आनदेआनदे|आनर्दिव। आन दिम | 

अर्दिता । अदिष्येति ! 'अदिर्षति, अद्षाति । अदेतु। आदेत्‌। अदेत्‌ । अर्थात्‌। 

आर्दीत्‌ । आदिम्‌ । आदिषुः । आदिष्यत्‌ ॥ . 

` ` ५६५.७ नर्द; गई 'शब्देऊर्शब्द होना--नदेति। गर्देति। ननदे । जगदे। दिता । 
भर्दिष्यति । नोदिषति, नदिषाति । नदेतु । अनदेवं। नर्देत्‌ ।नर्थात्‌। अनर्थीलू अनदिष्यत्‌॥ 
MO ५८ तद हिंसायाम=पारना--तदैतिं । ततदे ॥ 

& इस बात पर-भी ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि गति, हिंसा आदि अर्थ जो अनेक 
धातुओं के बहुधा श्रति दें, उमके अर्थ आपा में बार २ नहीं लिखेंगे। भर जिस अभं'के साथ चकार _ 
परते हैं, वहा, पूर्व धातु के अर्थ का समुद्य सर्वत्र समरूमा चाहिये ॥ « 
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कदेति । -चकदे । अकरदीत्‌.॥ 
& कदे कुत्सिते शब्देसनिन्दित शब्द करना 
ह ० द दन्दशुरेम्नदांते से काठना--लदेति। चखदे। अशर्दीत्‌। अ 
६९-६२ आति, आदे बन्धने-सबाँचना--(१२७) अस्तंतिं। अन्दृ्तिं “अआ+अम्त्‌- 
णुल्'=आनम्त (१४७) । आनन्द । अन्तिता । अन्तिष्यति । 'अन्तिषति, अम्तिषाति। अन्ततु 
झान्तत्‌ । अन्तेत्‌ । अम्त्यात्‌ । आन्तीत्‌.। आन्तिष्यत्‌॥ ` 
६३. इदि. परमेश्‍वर्य्येस्विद्या, घन, CE 
` ` यह धातु जुमारम होने के पश्चात्‌ इंजादि गुरुमान्‌ दो जाता ११०१, 


१०२ १०३) इत्यादि सूत्रों से (न्दु+आम+छ+णुल =इन्दा्चकार । इन्दाञ्चक्रदुः। इन्दा || | * 


कसभृव्स्तुदुखुधुवो लिटि ॥ ७। र । १३॥ ` ` 
: न भू, कु, स्तुः दु, खु, खु इन स्रातुओं से परे जो लिद्‌ बल्लादि अरद्धे्षातुकः 
न SS हैं, इन से परे सामान्य. आदेघातुक को इ्‌;का निषेध 
हो ही जाता, फिर-यंइ सूत्र नियमार्थे दे कि जितने अनिट्‌ धातु दें, उन खब से परे लिट्‌ [ 
को इडांगम दो जावे, इन क आदि से परे न हो | इसी नियम से पधाञ्चकषेः एथाझ 
छवदे। पधाञ्जकुमहेः अर्प इत्यादि में इट नहीं दोता। _ 
र अर थल मे विशेष दे-- . 
न ५४६-ऋते आरद्वाजस्य ॥ ७।-२। ६३-॥ । 
तास प्रत्यय के परे नित्य पिर जकात धातु, कल परे थल “वल्ादि 
भारद्वाज आचये के मत में इट्‌ का आगम न 
ir सतक =इन्दांञ्चकर्थ, थल के पित्‌ होने से शु हो जाता दे । 
इन्दाञ्चक्रथुः। इन्दा खकर। इन्दाज्वकार (१४१) इन्दाश्वकर इन्दाञ्चरुव | इन्दाञरुम। 
इन्दिता । इन्द्ष्यति । इन्द्घिति, इन्दिषाति ।.इन्द्तु:। पेन्द्त्‌। इन्देत्‌ । इन्दयात्‌। 
प न्द्ष्यित्‌ ॥ Eo Sa 
न्य v६ निदि, भिदि आवयवे=ञ्जवयव करना-- न 
: „ -चिन्दति । भिन्दति. । बिबिन्दै। बिभिन्द । बिन्दिता । बिन्दिष्यति । - बिन्दिषति,' 
बिस्दिषाति । विन्दतु । अविन्दत्‌ । बिन्देत्‌। बिन्याद(। 'अबिन्दीत्‌ । अविन्दिष्यत्‌.॥ 


६ गडि वदनैक देशेपुख का अत्रयव--गण्डति।जगण्ड। गणिडता। गण्डिष्यति ॥ , 


९७ हिदि कुत्सामाम्‌=निन्दा-ननिम्दति। गिनिन्द ॥ 
६८ टुनदि समुद्धो्म्पत्‌ का होना-- |. 
१४०-आदिर्जिंडुडबः ॥ १। ३। १॥ ह 
. धातु के आदि जो ञि, डे और डु ईन की इंतसंशा हो। - | 
डुनदि थांतु के ड़ की इत्संश्चा होकर लोए दो जाता दै ' नन्दति! ननन्द! 
मर्दिता । नन्द्ष्यति। ` हक न गए 


॥ 


CET) 
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पुत्रादि को प्रॉति-- इदूमशप्‌+तिप्‌ =एन्द्ति। . 


| 
| 
| 


| 
i 


~ 


` झवादिगणः ~ के 
६९ चदि आहलादने दीपै च=ञ्रानन्द और प्रकाश की होना-चेन्दति चचन्द्‌॥ 
-\७.९-तदि. ेष्टायाम्‌न्ञ्रवयवों.का चलाना" चन्दति । तचन्द । चन्दिता। ४ 
७९-७३ कदि, क्रदि, क्लदि आह्वाने रोदने च-वुलाना, रोना-- - . 
कॅन्दति । क्रन्द्ति। कलन्द॒ति । चकन्द्‌ | चक्रन्द । चक्लन्द्‌ । क न्दिता । कन्दिष्यति। 
फन्दिषति, कन्दिषाति । .कन्द्तु । अकन्दत्‌। कन्दैत्‌ । कन्यात्‌। अकन्द्रीत्‌। अक न्दिष्यत्‌॥ 
७४. करिलदि. परिदेत्रन=क्लेश होना--किलिन्द्ति | चिक्लिन्द । किलन्दिता ॥ 


७५ शुन्च शुद्धौःपवित्र क्रना--शुन्थति.। शुशुट्ध । शुन्धिता । शुन्धिष्यति । 
छन्धिषति,शुन्थिषाति। शुन्धतु । अशुन्धत्‌। शुन्धेत्‌। शुन्ध्‌+यासुद्‌+तिप्‌'न्शुध्यात्‌ (१३६)। 


Preereeeeee er A AAA SA ee arr 


~~ अशुन््रीत्‌ | अंश॒न्धिष्यत्‌।-—-्रतादय उदात्ता उद्वात्तेतोऽएुिंशत्‌-परस्मेपरदिन समाप्ताः ॥ 


अथ चतुनेबति!-कवगीयान्ताः ॥ 
अब आगे . कबर्गीयान्त ६४ : चोरानवें: धातुओं-का व्याख्यानः दे! ।- उनमें प्रथम 


“शीक? आदि ४२-बयालीस. आतपनेपदी हैं - - = -. - 
; ८7 ५४ ७६: शीर्कु सेचने-सीचना--ज् कार की.इत्संज्ञा । "पथः के सम्रान-प्रयोगसिद्धि ` 


जानो । शी कते | शिशी के । शीकिता ।- शी किष्यते।. शीकिषते; शीकिषाते ।' शीकताम्‌ । 
 शशीकत. शीकेत.:शीकि षी । अशी किष्टं । अशीकिष्पतः॥ .. .` र 
: ०,5७७ लोक दर्शेने-देखना--- :. - 
लोकते । लो केते ] लो कन्सै | लो क से। लो के थे लोकध्वे। लौके । लो काबहे । लोकामहे। 
लुलोके | लुलोकाते । लुलोकिरे । लुलोकिषे । लुलोकाये । लुलो किध्वे । लुलोके । 
छुलोकिवहे । लुलोकिमहे । 
लोंक्रितां। लो कितारौ । लोकितारः । लोकितासे.। लोकितासाथेः। लोकिताध्ये । 
जोकिताहे । ल्रोकिताखहे । लोकितास्मरहे। - : 
लोकिष्यते। लोकिष्येते । लोकिष्यन्त । लोकिष्य़सेः। लो किष्येथे । .लोकिष्यध्वे । 
ल्लोकिष्ये । लोकिँच्यावहे । लोकिष्यामहे । १ 
लोकिषते । लोकिषाते । लोकिषते । लोकिषाते | लोकते । लोकाते । लोकते । 
लोकाते । लोकिषेते २ । लोकेते २ | लोकिषन्ते । लोकिषान्ते। लोकिषन्ते । लो किषान्ते। 
. लोकल्ते । लोकान्ते । लोकन्ते ।'क्ञोकान्ते लोकिषसे । लोकिषासे ।: लोकिंषसे । रं किः 


बांसे । लोकसै । लोकासे । लोकसे । लोकासे । लोकिपैथे:२ । लोकेथे २॥.लोकिपध्ये । च 
._ लोकिषाध्वे । लोकिषध्वे। . लोकिषाध्वे । लोकध्वे ।, लोकाध्वे । लोकध्वे । ०लोकाध्वे । 


लोकिचे २ | लोकिषे २। लोके २॥ लोके:२ । लोकिषावदे २। लोकिषावहे २। लोका- 


„` बहे २। लोकावहे २। लोकिषामदै २। लोकिषामहे २। लोकामद्दै २। लोकामहे २। 
लोकताम्‌ । लोकेताम्‌ | खोकन्ताम्‌ं। लोकख | क्रोकेंथाम्‌ | लोकध्यस्‌। लोके। 


लोकावहे' । लोकामहै । 


य अलोकत । अलोकेतपम्‌ । अलोकन्त । अलोकथा: । अलोकेथाम्‌। अलोकध्व ह 
“ ` ` अलोकें । अलोकावदि । अलोकामहि । ` ˆ Fs 
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- लोकेचदि ।त्लोकेमद्दि । 


` -३२ आख्यातिक्रै 


25०७०५५५/५४५४००००९०७७ | । 
। 
rT 


लोकेत । लोकेयावाम्‌। लोदेरन्‌ । लोकेथाः । लोकेयाथाम्‌ । लोकेध्वम्‌ । खोकेय । | 
लोकिषीध्वम्‌ । लोकिषीय । लोकिषीवद्दि । लोकिषीप्रष्टि । 
` अलोकिष्ट । अलोकिषाताम्‌। अलोकिषत । अलीकिष्ठाः 
झलोकिध्वम्‌ । अलोकिषि । अलोकिष्वहि । अलोकिष्मदि । १ 
_ अलोकिष्यत। अलोकिष्येताम्‌। अलोकिध्यन्त । अलोकिष्यथाः। अलोकिष्येथाम्‌। ` | 
अलोकिष्यध्वम.। अलोकिष्ये । अलोकिष्यावद्दि । अल्लोकिष्यासषि ॥ 
श्लोक सेड्घाते=इकठठा करना ` ह 
हन धातु का अर्थ योगरुढ़ ड्रोने से धर्म का सञ्चय 'कीर्ति' और पदवाकयों का | 
संचय 'श्लोक' कहाता.दै.। श्लोकते । खशलोके । श्लोकिता | श्लोकिष्यते । श्लोफिषते, | 
इलो कियातै। शल्लोकताम्‌। अश्लोकत। | इलोकेत । एलोकिषीष्ट। अश्लोकिष्ट ।अश्ल्लोकिष्यत॥ | 
फ ७९-८० दरेक, कृ शन्दोत्साइयो$नशब्द करना और उत्साह होना-- | 
द्‌/ द्रेकते । विद्वेके द्रेकिता । दवेकिष्यरे। द्रेकिषते, क । द्रेकताम्‌ । अद्रेकत। 
केत । द्रेकिषीष्ट । अद्रे किष्ट । अद्वेकिष्यत । घेकते । ॥ बु 
८९ रेकू शह्कायांमू-सन्देह करना--रेकते। रिरेके । रेकिता । रेकिच्यते ॥ 
. ८२-८६ सेकू, लेकू, सकि, श्रकि, शकि गसथो$=इन तीनो का गति अर्थ है-- 
. हेकते। सिसेके। खेकते। सिखेके। खङ्कते] सखङ्क। अङ्कते । शअङ्के। शलङ्कते। शन्सङ्गे॥ 
८७ शकि शद्भायामू-संशय दोना--शइते । शशङ्के ॥ | 
दद भाकि लंचणेर्चिष--भइते । 'अङ्ग+अङ+पश्‌ अनङ्गे ( ११०,१४७)। 
आनङ्काते । आनङ्किरे । अङ्किता । अङ्किष्यते ॥ ; 
८६ वाकि कोटिल्ये-टेहां होना--बडुते । वब । घङ्किता बङ्किष्यते । घक्किषते। | 
बङ्किषातै । बङ्कताम्‌ । अवङ्कत ; बड़ेत | वक्किषीष्ट । अबङ्कि्। अवडिष्यत ॥ 
९० मकि मण्डने=भूषण-मङ्गते । ममझे ॥ ˆ 
६१ ककि लोल्ये=चलित द्दोना--कङ्कते-' चकङ्गे॥ टाई 
` -९२-६३ कुक, वूक आदाने-स्तेना--फोकते । चुकुके । बकेते । घवूके। ˆ | 
हे वि तित । [!१४॥] | | 
विप्रतिषेध था में ऋकार हो, उन घातुओं से परे लिट्‌ प्रत्यय, से पूर्व | 
ेथ करके कितवतू ोजावे। ” . अहा) धच बोकि ब 
` प्रयोजन य दै कि ऋदुपध धातुओं से भौ लुटू आदि आधेधातुक प्रत्ययों के 
परे गुण को अवकाश हे । और अपित्‌ लिए अतुस्‌ आदि में संप्रसारण, गुण का निषेध 
होना कित्व को अवकाश दै। और“वदके' आदि में परत्व से गुण प्रास दै, सो न हो जाबे। / 


| 
| 
| 
। अलोकिषाथाम्‌ । `| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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९४ .चक तृतो प्रतिघाते चःतुत्त होना और मारना--चकते । चेके; चेकाते ; 
चेक्रिरे। चकिता। चकिष्य त! चाकिष ते; चाकिषाते; चकिषतै; चकिषातें; चाकि षते; चाकि. 
पाते; चकिषते; चकिषाते; चकते; चकाते; चकते; चकाते; चाकिषेते २; चकिषेते २) 
चकैते २ इत्यादि । चकताम्‌। अचकत । चकेत । चकिषीष्ट । अचकिष्ट | अचकिष्यत ॥ 
६५-१०९ ककि, वाके, श्‍वकि, रकि, ढोकू, त्रोकृ, ष्वस्क, वर्क, मस्क, 
टिकू, टीकू, तिक, ती, रि, लघि गत्यथीः=थे १५. पन्द्रह घातु गाति (ज्ञान, गमन, 
प्राति) अर्थे मै हेँ-कङ्कते। चकङ्के।बङ्कते। ववङ्के। श्वङ्कते| सश्वङ्के । चङ्कते । तत्रङ्के । 
ढोकते । डुढोके । चौकते | तुचोके। | 
१४२-बा०-साढेशो खुबधातुठिघुष्वस्कतीना सत्वप्रातिषेधः।।३।१।६४।} 
; खुब॒धातु=्नामधातु, छिवु और प्वस्क धातुओं के आदि षकार को दन्त्य -खकार 
न द्दोते। जैसे- खुव्धातु-घोढ इवाचरति षोढीयति। षण्ढीयतिः। छिबु धातु . आगे 
आचवेगा । प्वस्क-- 
ध्यस्कते ; ष्यस्केते ; ष्वस्कन्ते । षप्वमृके । प्वस्किता । ष्यस्किष्यते । ष्वस्किषते१ 
ष्वस्किषाते । प्यस्कताम्‌ । अष्वस्कत | प्वस्फेत | ष्वस्कि षीष्ट । अष्वर्किए। अष्वस्किष्यत। 
बस्कते । ववस्के । मस्कते । ममस्के । टेकते । टिटिके ; टिटिकाते ; टिरिकिरे । 
डेकिता । टेकिष्यते । टेकिषते ; टेकिषाते । टेकताम्‌। अटेकत । टेकेत । टेकिषीष्ट । 
अटेकिष्ट । अटेकिष्यत। टीकते । टिटीके। तेकते। तितिके। तीकते। तितीके। ॒ 
रङ्घतेः। र्रङ्घे । लङ्घते | ललङ्घे । | 
लघि भोजननिवृत्तौ च=लङ्घन करना ॥ | 
११०-११२ अधि, बघि, मधि रत्या चेपे=निन्दित चलना--शङ्घते। आनड्ये | 
प्राते; आनङ्घिरे। अङ धिंता। अङ घिष्यते । वङ्घते । ववड्ये। मङ्घते। ममुङूधै। | 
` मधि केतवे. च=धूत्तपन 0 : | 
११३-११६्‌.रोघ, लाघ, द्राघ, ्राघ. सामर्थ्ये-समर्थ होना— वु 
राघते । रराधे । लाघते । लल्पधे । द्वाघते ।  दद्रायेः। भाघते । द्भावे । उ 
द्राघु आयामे च-विस्तार होना. 0 > 
१९७'%घू कत्थने-प्रशंसा करना--स्छाघते | शख्छावे | श्लाधिता। स्छाधिष्यते। स्छी- 
घिषते;छाधिषातै। स्छाघताम । अग्मत । स्छाघेत । स्छाघिषीष्ट। अस्छाधि्। अश्छो घिष्यत॥ 
- इदि शीकादय उदात्ता अजुदात्तेठो छिचत्वारिंशद्‌ आत्मनेभाषाः समाप्ताः। 
द्रे शीक आदि सेट आत्मनेपदी बयालीस ४२ धातु पूरे हुए ॥ | 
अथ परस्मैपदिनः । झंच आगे फक' आदि परस्मैपदी ४२ धातु लिखते हैं-« 
११८ फक्क नाचरेतौ-मन्दु २ चलना .वा. अयोग्य व्यवहार करना-- . 
फक्कति । पफक। फक्किता । ` फक्रिष्यति । “फक्षिषति ; फक्किषाति । फक्कतु। 
अफकत । फक्केत्‌ । फक्क्यात्‌ । अफक्कीत्‌। अफकिष्यत्‌ ॥ कन 
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| 
| 


- ररक्। लङ्गति । ललङ्ग । अङ्गति । आनङ्ग (१४७) | वज्ञति। ववङ्ग । इङ्गति । कके 


३४ ळा झर्यातिके 


>> 222/22/0//८८०--.-- ' 


किथ।तेकथु; । तेक। | 


कक कक SSI 
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११,९ तक हसनेन्हसना- तकेति। तताक | तैकतुः। तेकुः!ते | 
पताक । ततक । तेकिव। तेकिम। तकिता। तकिष्यति। ताकिषति; ताकिषाति; तकिषति; | 
तकिंषाति; तकति; तकाति। तकतुं । अतकत्‌ । तकेत्‌ । तक्यात्‌ । अताकीत्‌ अतकौत्‌; | 
अताकिष्टाम्‌ ; अतकिष्टाम्‌। अतकिष्यत ॥ १ | 
८ ` १२० तकि कृच्छूजीवनन्कष्ट से जीवना--तङ्कति । ततङ्क । तङ्किता॥ | 
, : ९२९ बुक भषणे=मूंसना- बुककति। इक्क | इक्िता । बुक्किष्यति ॥ | 
`. १२२ कख इसनेन्सना---कखति । चकाख। कखिता। अकाखीत्‌; अकखीत्‌ ॥ | 
१२३-१२७ ओख, राखु, लाखु, द्राखु, प्राखु शोषणालमथेयो+=सूखना, | 
भषर्णु,. पर्याप्त ओर निषेध--ऋ कार की इत्संज्ञा! ओखति । राखति । ओखाश्चकार 
(१००) इत्यादि सत्र. लगते हैं । ओखिता। ओखिष्यति । ओखिषति ; ओखिषाति। 
:आओखतु । औखत्‌ । ओखेत्‌ । ओख्यात्‌ । ओखीत्‌ । औखिष्यत्‌ ॥ 2 
[१२८,९२९ शाख, ्हाखू व्याप्ती-5थाप्त होना-- शाखति।शशाख। शस्छाख॥] | 

- १.३०-१५८ उख, उखि, वख, वरि, मख, मखि, रुख, रुखि, रख, रखि, लख, 
'ललि, दख, ड्खि, इखि, वलग, रगि, लगि, अणि, वगि, मगि, तरि, त्वगि, शुणि, श्रगि, 
करि, इति, रिमि,लिगि रात्यथो:-गति--आओखति । 'ड+ओख+णल इस अबस्था मॅ- 
... १५३-अभ्यासस्याऽसवणे ॥ ६ । ४ । ७८ | । 

` असवणै अच्‌ परे हो, तो अभ्यास के इबणे उवणे को इयळू उवङ आदेश हों । | 

यह सूत्र यणादेश का बाधक है।'और गुण हो जाने से यह धातु इजादि | 
शुरुमान्‌.तो दो. जाता दै, परन्तु 'सञ्चिपातपरिभाषा' अर्थात्‌ जो जिस के आश्रय से | 
समर्थ होता है, बह उसको विरोधी न होना चाहिये | यहां लिडादेश 'एल प्रत्यय को | 
मान कर गुण होता है। आम्‌ प्रत्यय के होने से उसी लिडादेश एल्‌ का लुक हो जावे, | 
इसलिये आम्‌ नहीं होता ।'उ+ओख्‌। णल्‌'=उवोख । | 
ऊखतुः, यहां सवशे अर्च के परे उवङ्‌ नहीं होता, सवणंदीधे एकादेश हो जाता| 

हे । ऊखुः। उवोखिथ । ऊखथुः । ऊख । उवोख ।.ऊखिव । ऊखिम । ओखिता । “सिः | 


- ष्यति। ओखिषति;ओखिषाति। ओखतु; ओखतात्‌। औखत्‌। ओखेत्‌। उख्यात्‌ । औखीत्‌। 


औखिष्यत्‌ । उ्लृति । उङ्काञ्चकार, उल्लाञ्चक्रतु: उहणाञ्चनुः । उङ्कास्बभूव | उह्ञामास। | 
` ` _ व्रवाख । ववखतुः ( १२८) । बहुति। ववङ्ख । मखति। ममाख; मेखतु; मेखुः। | 
` मर्खिता । 'मखिष्यति। माखिषति; माखिषाति; मखिषतिं; मखिषाति; मखति ; मखुति। ` 
' माखिषत्‌; माखिषात्‌; माखिषद्‌$ माखिषाद्‌; मखिषत्‌; मखिषात्‌; मखिषद्‌; मखिषाई | 
मखत; सात्‌; मखद्‌ ; मखाद्‌ इत्यादि । अमाखीत्‌ ; अमखीत्‌ । ङ 


^ नखति। ननाखं; नेखतुः । नङ्कति । नंनद्ठ । एखति | -इयेख ( १५३ ) | एखिता | 


एखिष्यति.॥ पेखिषति; ऐखिष[ति । एखतु; एंखतात्‌ । ऐखत्‌ । ऐखेत्‌ । इख्यात्‌ । £] 
ऐखिष्यत्‌ । इङ्कति | इङ्खाञ्चकार । एंज्लीत्‌ ईह्लाश्चकार । वल्गति। ववलग । रङ्गति 


इङ्गामास । इन्गाम्बभूष । इङ्गिता । इज्गिष्यति इत्यादि ॥ ३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


स्वादिगणः ३५ 


१५९-१६२ रिख, त्रख, त्रखि, शिखि इत्यपि केचितू-रिख आदि चार 
घातु pe जा के मत में पूवे उख आदि चातु के समान गसभैहै-. ० 
खति। रिरेख; रिरिखतुः। रेखिता। रेखिष्यति। रेखिषति; रेखिषाति। रेखत। । 
रेखेत्‌। रिख्यात्‌। अरेखीत्‌। अरेखिष्यत्‌। त्रखति। तत्राख। अङ्खति।तत्रङ्ग। शिति हि 
त्वगि कम्पने च=क्रांपन।--त्वङ्गति । तत्वङ्ग ॥ 
० १६३-१६५ युगि, जुगि, युगि वर्जनेरवज देना-युङ्गति । युयुङ्ग ॥ 
१६६ घघ इसने=हंसना--घघति । जघाध; जघ्रघ । घाधिषति; घाधिषातिः 
घधिषतिः घधिषाति । अघाघीत्‌ ; अघघीत्‌ । अघध्षिष्यत्‌ ॥ 
१ ९६७ मधि मणडने=समाधान करना--मङ्घलि । ममङ्घ ॥ 
१६८ लघि शोषणे--लङ्घति। ललङ्घ,॥ 
१६६ शिघि आध्राणे-संघना-- " 
शिङ्घति । शिशिङ्घ । शिङ्घिता । शिङ्गधिष्यति । शिङ्घिषतिः शिङ्घिषाति । 
शिङ्घतु । अशिङ्घत्‌ । शिङ्घेत्‌ । शिङ्ष्यात्‌। अशिङ्घीत्‌। अशिङ्घिष्यत्‌ ॥ 


¬ इति फक्कादय उदात्ता उदात्तेतो द्विपंचम्शापू समाा। फक्क आदि ५२ धातु संमा्त हुए॥ ` 


अथ चवगीयान्तास्रिनबतिः ॥ 


अब यहां से आगे ९३ तिरानवे धातुओं का व्याख्यान है। [ उनमें प्रथम 'बचे' 
आदि २१ इक्कीस आत्मनेपदी हैं-- | 


१७० वचे दीछोसप्रक्राश होना--वचते । ववचें। वचिता । वचिष्यते । वचिषते 
चचिषाते । वचेताम्‌ । अवर्चत । वर्चेत । .बुचिषीषट । अवचिष्ट । अवचिष्यत ॥ 
१७१ षच सेचने सेवने च=सीचना, सेवा करना-- 
खचते । सेचे; सेचाते; सेचिरे। सचिता। सचिष्वते। साचिपते; साचिषाते; 
साचिषते; साचिषाते; सचिषते; सचिषातै; सचिषते; सचिषाते; सचते; सचातै; सन्नते 
सचाते। सचताम्‌ । असचत । सचेत । सचिषीए । असचिंए । असचिष्यत ॥ 
१७२ लोच दशेने=देखनः-- लोचते । लुलोचे। लोचिषते; लोचिषातै ॥ 
१७३ शुच व्यक्तायां वाचि-रुपष्ट बोलना-- 
शचते | शेचे । शाचिषतै; शाचिषाते । अशचिष्ट ॥ 
, १७३-१७५. श्वच, श्वच गतौ--श्वचते | श्वश्चते शश्चचे । शश्बञ्चे। श्वचिषतै ॥ 
१७६ क्च बन्धने=बांधना-¬कचते | चकचे । क़्चिता । कचिष्यते । काचिषतै 
कोचिषाते । कचताम्‌ । अकचत । कचेत | कर्चिषीष्ट । अकचिष्ट । अकचिष्यत 
१७७-१७द कचि, काचि दीतिवन्धनयोः=प्रकाश ओर बाचना-- 
कञ्चते । काञंचते । चकञ्चे । चकाञ्चे ॥ _° 
१७९-१८० मच, सुचि कर्कने=ऋ्भिमान करना-- 


मचते । सुञ्चते । मेचे । सुसुझ्चे । मचिता । मचिष्यते । माचिषतै; माचिषाते 


मचताम्‌ । अमचत । मचेत । मचिषीष्ट । असचिष्ट। अमचिष्यत ॥ 2७09020). 
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९८१ मजि घारणोच्छायपूजनेषु-धारण्‌, बढ़ना, सत्कार करना-- 
१९ मञ्चते। ममञ्चे । मञ्चिषते; मञ्चिषातै ॥ ै 

१८२ पचि व्यक्कोकरणु= प्रकट करना--पश्चते । पपञ्चे। पश्चिषतै; पश्चिषाते ॥ 

१८३ एच प्रसादेः=प्रसन्न होना--स्तोचते । तुष्ठचे । स्तोचिषते; स्तोचिषाते । 
स्तोचताम्‌ । अस्तोचत । स्तोचेत । स्तोचिषीष्ट । अस्तोचिष्ट। अस्तोचिष्यत ॥ 

१८४ ऋज गतिस्थानाजनोपाजनेघु-गति (ज्ञान, गमन, प्राप्ति) स्थिति, संचय, 
समीप में वस्तु जोडना--अजेते । "ऋज्‌+ऋज+पश्‌'न्आचुजे (१०६; ३८; ११० १४७); 
आचुजाते; आनजिरेः। अजिता! अजिष्यते । अजिषते; अजिषाते । अजेताम्‌ । आजेत । 
अर्जेत । अजिषीष्ट । आजिष्ट । आजिष्यत ॥ 


१८५-१८६ .ऋजि, भजी भजने-भजना--ऋज्ञते । भजेते । ऋञ्जाञ्चक्ो । ` 


बभजे । ऋञ्जिता । भजिता। ऋञ्जिष्यते । आशिष्ट । अभजिष्ट ॥ 
१८७-१८९ एज, अज, म्राज दीप्तो-प्रकाश होना--एजते । एजाञ्चक्रे । 
। एजामास ! एजिता । एजिष्यते# एजिषते; एजिषाते | एताम्‌ । ऐजत-। एजेत। 
एजिषीष्ट । पेजिष्ट । पेजिष्यत । जते । विश्रेजे । भ्राजते । बञ्चाजे इत्यादि ॥ 

१६० ईज गतिकुत्सनयो:-गति, निन्दा--ईजते । इजाञ्चकरे। ईजास्बभूव । ईजामास। 

ईजिता। इंजिष्यते। ईजिषतै ; ईजिषातै । ईजताम्‌। ऐजत | ईजेत । ईंजिपीए. ऐजिष्ट। ऐजिष्यत ॥ 
¬ इति वर्चादय उदात्ता अजुक्तत्तेत पुकविशतिः समाप्ताः ॥ 
अथ द्विस्ततिनैज्यन्ताः परस्मैपदिनः। “अब यहां से आगे परस्मैपदी ७२ बहत्तर 
धातुओं का व्याख्यान है-- 

१६१ शुच शोके<शोचना-- शोचति। शुशोच;शुशुचतुः । शोचिता। शोचिष्यति। 
शोचिषति; शोचिषाति; शोचिषत्‌ ; शोचिषात्‌ ; शोचिषद्‌ ; शोचिषांद; शोचति; शोचाति । 
शोचतु । अशोचत्‌ । शोचेत्‌ । थुच्यात्‌ । अशोचीत्‌ । अशोचिष्यत्‌ ॥ 

१९२ कुच शब्दे तारे“एकरस शब्द होना-- 

कोचति। चुकोच । कोचिषति; कोचिषातिं॥ ` ० 

१९३-१६४ कुञ्च, क्रुञ्च गतिको टिल्याल्पीभावयो+-=टेढ़ा चलना, थोडा होना- 

कुञ्चति । कुञ्चति १ चुकुञ्च । चुक्रुश्च । कुच्यात्‌ ( १३६ ) । क्रुच्यत्त्‌ ॥ 

"१९५: लुञ्च अपनयने-दूर कना- ५" ` क 
लुञ्चति । लुलुञ्च । लुश्चिता । लुच्यात्‌ ( १३६ ) । अलुञ्चत्‌ । अलुञ्चिष्यत्‌ ॥ 

१७६ त्रञ्ख गतिपूजनयो:सगति ओर पजा-- 

ब्वति। अश्विषति ; अञ्चिषाति *अच्यात्‌ # ॥ 


_* अञ्च धातु के नकार का जोपृ गति अथ में ही होता हे । थोर 'नाजेः पूजायास्‌ ॥ अ० ६ । 


४ । ३० ॥' इस सूत्र से पुजा अथ में नकार का लोप नहीं होता, वहां 'अण्च्यात्‌" प्रयोग होता है ॥ 
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१६७-२०४ वञ्चु, उच्च, तब्चु, खन्नु, म्र॒ञचु, स्लुञ्चु, ञ्चु, म्लुचु गसर्थाः 
वैञ्चति । वच्यात्‌ । चच्यात्‌ । तच्यात्‌ । त्वच्यात्‌ । खुच्यात्‌। म्लुच्याप्‌। ८ 
१३४-जस्तस्भुमु चुस्लु चुयु॒चुग्लुचग्लुञ्चुन्विभ्यशच ॥ ३। १। ४८ ॥ 


जू, स्तम्सु, खु, म्लुचु, ग्रुचु, ग्लुचु, ग्लुञ्चु ओर श्वि धातुओं से परे जो 
च्छि प्रत्यय उसके स्थान में अङ आदेश विकल्प करके होवे। 


० अछुचत्‌ ; अम्नोचीत्‌ । अस्लुचत्‌ ; अम्लोचीत्‌ ॥ 

२०५.-२०८ गरु, रलुचु, कुजु, खुजु स्तेयक्ररणे=चोरी करना--प्रोचति । जुप्नोच 
जुझुचतुः । ग्रोचिता । ग्रोचिष्यति । ग्रोचिषति; ओचिषाति । ग्रीचतु । अग्नोचत्‌ । प्रोचेत्‌। 
झुच्जात्‌। अग्रुचत्‌ । अग्रोचीत्‌ । ग्लोचति। स्लुच्यात्‌। अग्लुचत्‌ । अग्लोचीत्‌ । 
कोजति । चुकोज । कुज्यात्‌ । अकोजीत्‌ । खुज्यातू । अखोजीत्‌ ॥ 

२०९-२१० ग्लुञ्चु, षस्ज गतो--ग्लुञ्चति । जुग्लुञ्च ) ग्लुच्यात्‌ ( १३६) । 
अग्लुचत्‌ । अग्लोचीत्‌। सञ्जति+ । ससञ्ज। सञ्चिता। सञ्जिष्यति। सञ्जिषति; . 
सञ्जिपाति । सञ्जतु । असञ्जत्‌। सञ्जेत्‌। सञज्यात्‌। असञ्जीत्‌ । असज्चिष्यत्‌ । 

“सञ्जति! स्वरितेदित्यक्रे--किन्हां ्ञाचाय्याँ के मत में यह सञ्ज धातु स्वरितेत्‌ 
अर्थात्‌ आत्मनेपदी भी है, इससे- सञ्जते । ससज्जे इत्यादि प्रयोग भी होते हैं ॥ 

२११-२१२. [ गुज ] गुजि ऋव्यक्ते शुब्दे=ञ्प्रकट शब्द का होना 

- [ गोजति । जुगोज | ] शुञ्चति । जुयुजञ । गुञ्ज्यात्‌ । अशुञ्जीत्‌ | अशुञ्ञिष्यत्‌ ॥ 

२१३ ऋच फूजायासु--अचेति। आनचे ( ११०; १४७ )। अचिता । अचिष्यति। 
अच्चिषति; अचिषाति। अर्चतु । आचेत्‌ । अचेत्‌ । अच्यात्‌ । आचीत्‌। आचिष्यत्‌ ॥ 

२१४ म्लेच्छ अव्यक्ते शुब्दे--म्लेच्छति। मिम्लेचछ ॥ » ° 

२१५-२१६ लछ, लाछि लक्षण-चिह करना-- . 

लच्छ्ति । ललच्छ । लच्छिता । लच्छिष्यति। लच्छिषति; लच्छिंषाति । लच्छुतु। 
अलच्छुत । लच्छेत्‌ | लच्छुचात्‌ । अलच्छीत्‌। अलच्छिष्पत्‌ । लाञ्छति | ललाञ्छ ॥ 

२१७ वाछि इच्छायाम्‌--राञ्छति । ववाच्छ ॥ 

२१८ छाडि आयामे-विस्तारं-- 


आज्छुति। आञ्छ । आञ्छिता। आञ्छिष्यति। आञ्झिषति; आश्र्छठियाति। ु 


आज्छतु | आञ्छत्‌ | आञ्छेत्‌। आञ्छ्यात्‌ । आञ्छीत्‌ । आजञ्छिष्यत्‌ ॥ 
२१६ हाड लज्जायाम--हीच्छाति । जिहोच्छ | र 

„ २२०.हुछो कोटिल्येन्कंटिलपन--( १३०.) इस” सूच से रेफ की उप्रा को 

दीर्घे होकर हच्छेति। जुहच्छे। हच्छिता। हच्छिष्यति । हरच्छिषति; हृच्छिषाठि । हच्चेतु। 

अद्दच्चेत्‌ । हर्च्छेत्‌ । हच्छेंथात्‌ । अहच्चीत्‌ ! अहच्छिष्यत्‌।। 

२२९ मूळी मोहसंमुच्छाययो/--अज्ञान, बदना--मूच्छेति। सुसूच्छे ॥ 


+ सस्ज धातु के इल सकार को 'स्तोः श्चुना रघु: इस सूत्र से शकार, और उस शकार को 
कलां जशू झशि' इस सूत्र से जकार हो जाता है ॥ . . 
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द्द आए्यातिङ्गे 
२२२ स्फुच्छो विस्तृतौ-विस्तार--स्फूच्छेति । पुस्फूच्छे (१२४) । अस्फूच्छीत्‌॥ 
२२३ युच्छ प्रमाद--युच्छति । युयुच्छ ॥ है 
२२४ उछि उच्छे-ऊंछना-- न 
उच्छति । उञ्छाञ्चकार । उञ्छाम्बभूव । उञ्छामाल । उज्छिता। उडिछुष्यति। 
उजूछिषति; उञ्‌छिषाति। उञ्‌छतु। ओब्छत्‌! उच्छेत्‌ | उञ्छ्यात। औच्छीत्‌। ओन्‌ छिष्यत्‌॥ 
२२५. उली विवासे-प्माप्ति---व्युच्छति । उच्छुति । ० 
उछी धातु के बहुधा वि उपसगैपूर्वक ही प्रयोग आते हैं। और इस धातु में . 
छकार के परे तुगागम होने से इजादि गुरुमान्‌ होने से आम्‌ प्रस्यय प्राप्त हे । परन्तु 
उपदेश में इजादि गुरुमान्‌ नहीं, इस से आम्‌ प्रत्यय नहों होता ॥ a 
र २६-२३१ प्रज, प्रजि, घृज, घजि, ध्वज, ध्त्राजि गतौ--भरजति। भ्रञ्जति। धर्जति। 
दञ्जति। ध्वजति | ध्वञ्जति। दुधाज। द्धज ! दघजे । दघजतुः। द्धूञ्ज। दध्वाज । दध्वञ्च । 
, अध्राजीत्‌; अध्रजीत्‌। अधरञ्जीत्‌। अधर्जीत्‌। अश्वञ्जीत्‌। अध्याजीत्‌; अध्यजीत्‌। अध्वञ्जीत्‌॥ 
२३२ कूज व्यक्ते शब्दे--कूजति | चुकूज। अकूज्जीत्‌ ॥ 
२३३-२३४ अर्ज, षज अजने-रूचय करना--- द 
अज्जेति । आनजे । अजिता । अर्जिष्यति । असिषति; अर्जिषाति । अत । आजेत्‌। 
अर्जेत्‌। अज्यात्‌ । आजीत्‌ । आजिष्यत्‌ । सर्जति । सस ॥ द | 
२३५ गर्जे शुब्दे-गजेना--गजेति । जगजे ॥ ह 
२३६ तजे भत्सेने-धमकाना---तजति ॥ pm ड 
[ २३७ कर्जे व्यथने=पीड़ा देना--कजेति । चकजे ॥ ] 
२२८ खजे 'पुजने=सत्कार--खजैति । चखजे ॥ 
२३९ ऋज गोतक्षेपणुयोः-गति ओर फेंक्रना--अजति; अजतः; अजन्ति-। 
१४४-अजेव्यघञ्पो) || २ ४ । ५६ ॥ ; 
घञ्‌ और अपू प्रत्ययों को छोड़ कर अन्य आद्वेघातुकविषय में अज धातु को 
थी आदेश होवे । यहां “लिए” में वी: होकर 'घी+वी+रल'=विवाय ( ६० ) | 
१५६-एरनेकाचोञ्संयोगपूर्वस्य ॥ ९ । ४ | ८२॥ `. 
संयोग जिसके पूछे न हो, ऐसा जो अनेकाच धातु का अवयव इबणे, उसको अच्‌ - 
परे हो तों यर्‌ आदेश दो जावे.। बी?वी+अतुस्‌'नदिव्यलुः। चिव्युः। . ° 
यहां यणादेश होने के पश्चात्‌ बक/र की उपधा अभ्यास के इकारं को (१३०) आ 
सत्र से दीर्घ प्राप्त है, परंतु ( खरदीधेयलोपविधिषु लोपाजादेशो न स्थानिवत्‌ ) इस्त 
हा से दीघेविधि के करने में लोपरूप जो अच्‌ के स्थान में आदेश डे, वही स्था- 
न दो अन्य आदेश तो स्थानिवत्‌ हो ही जावे। इसंसे यणादेश के स्थानिवत्‌ हो 
जाने से दीधे नहीं होता । ; 
अब इस 'वी अनिटूातु से परे थल मै (१४५) सूत्र के नियम से नित्य इडागम प्राप्त हुआ । 
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संख्य करके हों, अच्‌ परे हो तो । 'क्षितक्षि।अतुस -चिक्षियतः । चिक्षियुः। ` 


११७-अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यस्‌ ॥ ७ । २ । ६१ ॥ - - 

तास्‌ प्रत्यय के परे नित्य अनिट्‌ जो अजन्त धातु, उन से परे जो थल वलादि 
आद्वेधातुक, उसको इट्‌ का आगम न होवे । 

फिर ( १४६ ) सूत्र से भारद्वाज आचार्य के मत में ऋकारान्तों के निषेध का 
नियम होने से भारद्वाज के मत में इस 'बी' धातु से परे थल्‌ को इट्‌ होता है, अन्य 
ऋषियों के मत में नहीं । 'वि+वी+इटू+थल्‌'=विययिथ; विवेथ । 

विव्यथुः । विव्य । विवाय;,( १४३ ) विवय, यहां णित्‌ के विकल्प होने से पक्ष 
में (२१ ) से गुण हो जाता है। विव्यिव । विव्यिम। . ' « 

* और बलादि आद्वेघातुकविषय में महामाप्य के (इदमपि सिद्धं अवति भाजितेति ) 
इत्यादि व्याख्यानरूप प्रमाण से विकल्प कर के 'ब्री' आदेश होता है । इस से थल में 
“आजिथ' यह भी प्रयोग होता है । ० प « 

. लुट्‌--वेता । वेतारौ । वेतारं; । वेतासि । वेतास्थः | वेतास्थ । वेतास्मि । वेतास्वः । 
चेतास्मः । अजिता । अजितारो । अजितारः । - | 
वेष्यति । वेष्यतः । वेष्यन्ति। अञ्चिष्यूति । वेषति; येषाति; यैषत्‌ } यैषात्‌ } वैषद॥ 
वैषाद्‌; वेषति; वेषाति; वेषत्‌; वेषात्‌; वेषदु; वेषाद्‌ । आजिषति; आजिषाति; अजिषति; 
अजिषाति इत्यादि । अजतु | आजत्‌ । जेत्‌ | वीयात्‌। Mr 
१५८-सिचि बृद्धि; परस्नेपदेषु ॥ ७। २। १ | | ७ 
परस्मैपद्‌ विषय में सिच प्रत्यय परे हो, तो इगन्त अङ्ग को वृद्धि दोवे। 
'अद्‌+ची+सिच्‌+तिप्‌'=अवेषीत्‌। अवैष्टाम्‌। अवेषु:। अवैषीः। अवैष्टम्‌। अवेष्ट । अवैषम्‌ । 
अवेष्व । अवेष्म । आजीत्‌ ; आजिष्टाम्‌ ; आजिषु: । अवेष्यत्‌ । आज़िष्यत्‌ ॥ | 
२३० तेज पालने-पालुना--तेजति। तितेज | तेजिता । तेजिष्यति | वेजिषति ; 
तेजिषाति । तेजतु । अतेजत्‌ । तेजेत्‌ । तेज्यात्‌ । अतेजीत्‌ । अतेजिष्यत्‌। = ` ` 
२४१ खज म्न्थे=निलोडना--खजति | चखाज; चखज । अखाजीत्‌; अखजीत्‌॥ 
२३२ खजिं गतिवेकल्ये-बुरे प्रकार 'चलना--खब्जति | चखञ्ज ॥ 
२४३ एजू कस्पने-क्रांपना-+-एजति। एजाञ्चकार। पजास्वभूव । एजामास। 
२४४ ठुओस्फूजों वज़निर्घोषेरमयंकर शब्द होना-- 
०. डु की इत्संज्ञा ( १५०). से और झोकार.की ( उपदेशे० ) सूत्र से इत्सज्ञा होकर 
स्फूर जति । पुस्फूज । स्फूजिता । स्फूञिष्यति ।:स्फूजिषति; स्फूर्जियाति॥५ ` 


एजिता पु जिष्यति । एजिपति;एजिषादि | एजतु । ऐजत्‌। पजेत्‌। णज्यात्‌। ऐजीत्‌। ऐजिष्यत्‌॥ 


22 २४५ खि चयेसनाश--यह धातु अकर्म्मक और अनिट्‌ है। क्षयति ( २१)॥ क. 


क्षयतः । क्षयन्ति । खयखि । क्षयथः। कायथ | चयामि। च्यावः ॥ क्षयाम:। चिक्षायः (६०) । 
१५६-अचि शतुधातुश्ुवां स्वोरियडुबडो ॥ ६। ४ । ७७ | पा. 
शु प्रत्यय, धातु और भू शब्द इन के इवणे उवणे को इयङ्‌ उवङ्‌ आदेश यथा 
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४० श्राख्यातिके 
चिक्षयिथ ( १७८; १४६ ); चिक्षेथः चिक्षियथुः । चिक्षिय । चिक्षाय । ,चिच्षय । 
चिक्षियिव । चिक्षियिम । 

ज्षेता। क्षेतारौ । क्षेतारः । चेष्यति । क्षैषति ; .क्षेषाति ; क्षेषति ; क्षेषाति। 
च्तयतु । 'अच्तयत्‌। क्षयेत्‌ । 
१६०-अकृत्सावधातुकयोदीधः ॥ ७। ४ | २४ ॥ 
कत्संश्ञक प्रत्यय और सावैधातुक. विषय को छोड़कर यकारादि कित डित्‌ 
प्रत्यय परे हों, तो अजन्त अङ्ग को दीधे आदेश हो । 
'क्षिगयास्॒र्‌+तिप्‌'=त्तीयात्‌ । क्षीयास्ताम्‌ । क्ीयारुः । क्तीयाः। 
झच्षेषीत्‌। अच्नेष्टाम्‌। अच्षेषुः। अक्षेषी!। अक्षेष्म्‌ । अक्षेष्ट । अक्षेषस । 
अच्षेष्व । अक्षेष्म । अक्तेष्यत्‌॥ ` 
२४६ चीज ऋव्यक्ते शुब्दे--च्तीजति । चिक्तीज्। अक्षीजीत्‌ | अक्षीजिष्यत्‌ ॥ 
२४७-२४८ लज, लजि मजने-भंजना--- 
लजति । ललाज; ललज। लाजिषति; लाजिषाति । अलाजीत्‌; अलजीत्‌। 
लञ्जति । ललञ्ज॥ ` 
२४६-२५.० लाज, लाजि भत्सेने च=धमकाना-- 
लाजति। ललाज; ललाजतुः । लाञ्जति ॥ 
२५.९-२५२ जज, जजि य॒द्धेन्लड़ाई--जजति। जजाज ; जजज । जाजिषति 
' जाजिषाति । अजाजीत्‌ ; अजजीत्‌ । जञ्जति । ज़जञ्ञ ॥ is ९ 
२५.३ तुज हिंसायाम---तोजति । तुतोज; तुतुजतुः । तोजिता ॥ 
. २५४ तुजि पालन 'च-चकार से हिंसा ऋथ भी जानो--तुञ्जति। तुतुञ्ज॥ 
* - ०२%५-२६० गज, राजि, गुज, गुजि, मुज, मुजि शब्दाथो;-शब्द होना-- 
गजति | गक्षति । गर्जति:। शूञ्जति । मोजति.। सुञ्जति। जगाज । जगञ्ज । जगजे। 
जञगुञ्ज | मुमोज । मुमुञ्ज | अगाजीत्‌ ; अगजीत्‌ ॥ 
गज मदे च-अहंकार--्वकार से शब्दार्थ भी है ॥ 
२६१-२६२-वज, न्रज-गते-- ` ०" 
बजति । ववाज ।,ववजतुः । ववजुः । ववाज; ववज । वाजिषृति; वाजिषाति । 
बजह । अबजत्‌। चजेत्‌। ` बज्यात्‌। अवाजीत्‌; अवृजीत्‌। अवजिष्यत्‌। ब्रजति । 
बाज । अवाजीत्‌ ( १३५) से नित्य वृद्धि होती 

` १६१-तुजावीनां दीघोऽभ्याझस्य ॥ ६। १। ७॥ प 

` ` तुज आदि जिन धातुओं के. अभ्यास .को वेद में दीघांदेश आवे, उसकी सिद्धि 
इस सुत्र से समभनी चाहिये । तूतुजानः । जागाज । मूमोज | वावाज । वाब्राज। दाधार 

मामहानः इत्यादि । यह सुत्र सामान्य करके प्रवृत्त होता है ॥ 
--इति शुचादय उदात्तेतः ज्षिवर्ज [ द्विसप्ततिः ] परस्मैपदिनः समाप्ताः ॥ 
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अथ टवगीयान्ता अष्टादशाधिकं 5: ती 
ब्‌ टवर्गान्त ११८ एकसौ अठारह हा ना है। . याक 
उनमें से प्रथम अदादि ३६ घातु भाष्मनेपदी हैं-- २. 
२६३ अद ऋतिक्रमणहिंसनयो =उल्लघना, मारना-- अट्टते। आनह ! अद्विता । 
अद्विष्यते । अद्विषते। अट्टिषाते। अट्टताम्‌। आटत | अडत । अद्टिषीष्ट। आद्वि । आंद्विष्यत ॥ 
२६४ वष्ट वेशने-लपेटना-- वेष्टते । विवेष्टे । अवेष्टिएं ॥ ` 
° २६५ चेष्ट चेष्यामु--क्रिया--चेष्टते | चिचेष्ट | अचेष्टिष्ट॥ ` ` `. ˆ 
२६६-२६७ गोष्ट, लोष्ट सङ्घाते=समुदाय-- 
गोष्टते । जुगोष्टे। गोष्टिता । गोष्टिष्यते । गोष्टिषर्ते, गोष्टिम्राते । गोष्टताम्‌ । 
अगोधत । गोष्टेत । गोष्टिषीए । अगोष्टिष्ट। अगोष्टिष्यतः। लोष्टते। लुलोष्टे ॥ . ` 
२६८ घट्ट चलने—घङ्ते। जघदूटे । घट्टिता ॥ .. 
२६९ स्फुट विकसने =फैलना-र्फोटते। पुह्फुटे। स्फोटिता स्फो टिष्यते। स्फोटिषृते 
स्फोटिषाते। स्फोटताम्‌। अस्फोटत। स्फोटेत । स्फोटिषीष्ट । अस्फोटिष्ट । अस्फोटिष्यत ॥ 
. २७० ऋठि गतो--अणउते । आनण्ठे ॥ 
२७१ वठि एकचर्योयाम्‌=्एक का येवन---वण्ठते। बबण्ठे॥ ` . 
२७२-२७३ मठि, कठि शोकेरशोचना-- 
मण्ठते । ममण्ठे । कण्ठते | चकण्ठे । करिठता। कंरिठष्यते। कं णठषंते, करिठषाते । 
करठताम्‌ । अकण्ठत । कण्ठेत । करिठषीए । अकरिंठष्ट । अकरिठष्यत ॥ 
२७४ मुठि पालने-स्दा--पुण्ठते। मुमुण्ठे ॥ 
२७४५ हेठ विवाधायामू-मखेता--द्ेठते। जिह्देठे ॥ 
` २७६ एठ च--एठते। पठाञ्चक्रे। एठास्बभूव । पठामास ॥ . " , 
२७७ हिडि रत्यानादरयोः>चतलन!, तिरस्कार--- .. - 
दिण्डते । जिहिएडे। दिण्डिता । हिरिडष्यते । दिरिडतरते, दिरिडंपाते । दिएडेताम। 


अदिएडत । हिण्डेत ८ दिणिडषीए । त्रहिरिडष्ट । जित ॥ 


२७८ हुडि सङ्घाते-ुएडते । जुहुण्डे 
२७९ कुडि दाहे-जलना--ऊण्डते | चुकुण्डे। .. - 
- २८० बढि विमाजनेरविभ(ग'करना---षरंडते | घबएंडे ॥ 
` २८१ सहि :च--मण्डते ॥ 
२८२ महि परिमाषणु=बहुत बोलना--भणडते। बभण्डे। भण्डिता। अण्डिष्यते। 


~ 


. « ७ , भर्दिडषते, भस्डिषांते। मएडताम्‌। अभएडत। मएडेतं ! भरिडबीष्ट। अमणिड ष्ट अभरिडच्यत॥ 
हु 


२८३ पिडि सङ्घाते--पिएडते । पिपिण्डे ॥ 


) 


७ 


४२ आख्यातिक्े 


टटकी” 


२८७ चडि कोपे==क्रोध--चएडते । चचण्डे | चण्डिता। चण्डिष्यते । चण्डिषतै | 


छरिडषांते। चण्डताम्‌ । अचण्डत । चण्डेत । चरिडषीष्ट.। अचरिडष्ट । अचण्डिष्यत ॥ 
२८८ शडि रुजायां संङघाते चट-रोग, समुदाय--शण्डंते। शशण्डे ॥ 
, २८९ तडि ठाडने-ताइना-- वण्डते। ततण्डे ॥ 
` २९० पडि गंतौ--परडते । पपणडें ॥ कु | 
२९१ कडि मदे-अहंकार--कणडते । चकण्डे ॥ आ कुक 
२९२ खडि मन्थे--खण्डते । चखण्डे ॥ E 
- - - २६.३२९४ हेड, होड अऋनादरे=तिरस्क्रार--हेडते। होडते । जिहेडे। जुहोडे ॥ 
२९५ वाड आज्लाव्ये=सर्व प्रक्रार चलना-- बाडते । बबाडे ॥ ? 
, २६६-२९७ द्राड, प्राड़ विशंरह=मारना --द्राडते । दद्राडे । भाडते। दध्राडे ॥ 
२९८ शाड क्ञाघायाम्‌=्ञ्रपनी प्रशंधा--शाडते । शशाडे॥ 


इत्यद्टादय उदात्ता अनुदात्तेतः षटत्रिशत्‌ समाप्ताः ॥ ~ 


ये 'अङ्ट' आदि ३६ [ आत्मनेपदी ] धातु समाप्त हुए ॥ 

अथ परस्मैपदिनः -द्वाशीतिः ~ अब ८४ ( बियासी ) धातु परस्मैपदी कहते हैं-- 

२88 शो रर्वे=क्मिमान-शौटति। थुशोट । शोटिता । शौटिष्यति । शौटिषति, 
शौटिषति | शौटतु । अशौटत्‌ | शौटेत्‌। शोब्यात्‌ । अशोदीत्‌ । अशौटिष्यत्‌ ॥ 

३०० योट बंधने=बांधना-- योटंति॥ . ` `. 

३०१-३०२ स्लेट, भ्रेड ( १ ) म्रेड; उन्मांद्‌-उन्मत्त होना--- 

म्लेटति । मिम्लेट | म्रेडति। मिन्रेड॥ 
, ३०३ कटे वपोबरणयोः=ष्षेना, ढांकना-- इस. धातु का पकार इत्संज्ञक होता है, 
प्रयोजन आगे लिखा है। कटति। चकाट; चकटतु: ; चकडुः। कटिता। कटिष्यति। काटिषति 
काटियातिं; कटिषति; कटिसाति; कटति; कटाति। कटतु । अकटत्‌। कटेत्‌ । कर्व्यात्‌ ॥ 


विकल्प करके बृद्धि( १४४.) से प्राप्त दै, इसलिये , Re 


१६२--हम्यन्तचणश्व सजांग्रणिश्वोदिताम्‌ ॥ ७। २। ५ ॥ 
इकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, क्षण, श्वस, जाग, ण॒यन्त, भ्त्रि और एकार 
जिनका इत्‌ गया दो, उन धातुओं को वृद्धि न हो?इडादि सिच्‌ परे हो तो । अकटीत्‌ ॥ - 


चेटे इत्येके 

किन्दी आचायों के मत में 'कदे* धातु के अर्थ में चढे' भी दै चटति अचटीत्‌॥ y 

३०४-३०५ अट, पट गवो 

अटति । आट ; आरतुः ; आइ; ।'आटीत्‌ । आरिष्यत्‌ | पटति । पपांट । पेटतुः ` 
पेठ: । पेटिथ । पेट्थु; । पेट । पपाट ; पपट । पेटिव | पेटिम । पटिता.। पटिष्यति | पाटिषति 
पाटिषाति । पटतु । अपटत्‌ । एटेत्‌ । पट्यात्‌ । अपाटीत्‌ ; अपरीत्‌ । अपरिष्यत्‌ ॥ 

३०६ रट परिभाषणे=बडत.'बोलना- `. ट 

रटति । रराठ । रेटतुः । रेड! । अरारीत्‌; अरंदीत्‌। अरटिष्यत्‌ ॥ 
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न प 
३०७ लट बाल्ये--बालकपन--लटति | ललाट । लेटतुः । लाटिषति, लाटिषाति । 
लटतु ।. अलटत्‌ । लटेत्‌ । लब्यात्‌। अलाटीत्‌ः, अलटीत्‌ । अलटिष्यत्‌॥ ˆ . 
३०८ शाट रुजविशरणगत्यवसाद॑नघु-रांग, हिंसा, गति, पीडा-:. . 
शटति । शशाट । शटिता । शटिष्यति । अशाटीत्‌ , अशटीत्‌ । अशटिष्यत्‌ ॥ 
३०९ बट वेष्टनेस्ज्पेटना--घटति। ववा२। ववंटतु: (१२८)। अवाटीत्‌। अवंटीत्‌॥ 
३१०-३११ किट, खिर त्रासे-भय--- - 
केटति । खेटति । चिकेट । चिकिटतुः । चिकिड: । अकेटीत्‌ । अखेटीत्‌. ॥ 
३१२-३१३ शिट, बिट. अनाद्रे-तिरस्कार--शेंटति:। सेटति । सिषेट ॥ 
३१४-३१५ जट, झट, सङ्घातस्समुदाय--९ - 
। जजार; जेटतु: । अजारीत्‌ ; अजटीत्‌ । जझाट; जमरंलुः ॥ 
३१६ भट श्ृतोन्सेवा--भटति। बभाद ॥ `. - 
३१७ तट उच्छाये-डंचाई--तटति | तताड ॥ 
३१८ खट काङ्च्षायाम्‌=इच्छा--खटति । चखाट। अखाटीत्‌ । अखटीत्‌ः॥ 
` ३१९ णट नृतौः=नाचना--नटति । नूनाट;.नेटतुः ॥ .. पु 
` ३२० पिट शब्द्सड्यातयो;-शब्द,. समूह--पेटति । पिपेट । अपेटीत्‌॥ 
३२१ हट दीप्तो चरप्रकाश---इटति । जद्दार।:अद्दटीक्‌ ; अद्दटीत्‌ ॥ 
३२२ षट अवयवे-विभाग करना--सटति | ससाट; सेटतुः। असाटीत्‌ ; असटीत्‌॥ 
३२३ लुट विलोडने=विलोना । लुल्लोट॥ `'`` व 
३२४ चिट परभष्थे--इसरे की सेक .करना--चेटति। चिचेट . चेटिता। चेटिष्यति। 
चेरिषति; चेटिषाति । चेटतु । अचेटत्‌ । चेटेत्‌। चिट्यात्‌ । अचेटीत्‌ । अचेटिष्यत्‌ ॥ 
३२५ बिट शब्दे-=वेटति। बिबे 
३२६ बिट आक्रोशे-फोशना--खेटति.। विबेट ॥ हर 
हिट इत्येके--किन्हों आचायों के मत में 'विट' के स्थान में 'हिट' धातु आक्रोश 
जिहेट ॥ 
म्य 220 वि इट, किट, कटी गतो--पडति। केटति । कटति ।. इयेट (१५३) । 
चिकेट। चकाठ। करिता । कटिष्यति। आ काटिषाति। कंटतु | अकटेत्‌। 
। कट्यात्‌ । अकाटीत्‌ ; अकटीत्‌ । अक ॥ या 2 
हक ३० दि सोभा । ममण्ड ॥ po 2) 
३३१ कुडि बैकल्यैम-ञ्याकुशता---कुण्डति। चुकुएड ॥ मव क 
३३२-३३ 9 सर्देन--्सलज्ञा5०- « 
रटति | पोटति | मोट । पुपोट। मोटिता। मोटिष्यति। मोटिषति) मोटिषाति। 
मोटतु अमोटत्‌ । मोटेत्‌ । सुव्यात्‌ । अमोटीत्‌। अमोटिंष्यत्‌ a 
३३४ चुडि अल्पीमांवे=्थोड़ा दोना--च्युण्डति। चुचुण्ड॥. - ': `. 
३३५ मुडि खण्डनेः=क़्ाटनान-- | + दडी 
भुण्डति । मुमुणड । सुणिडिता । सुण्डिष्यति । सुरिडषतिः सुण्डिषांति | सुरुडतु । _ 
अमुण्डत्‌। सुरडेत्‌ । सुरड्यात्‌ । अमुण्डीत्‌। अमुणिडिष्यतू ॥ : . : ' ` | 
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आख्यातिके 


SANA 


` ३३६ पुडि -चेत्येके-- ` 


किन्ही. ऋषियों के मत में 'पुडि' धातु भी मुडि के समान खण्डन अर्थ में दै ॥ 

३३७-२३३८ रुटि, लुटि स्तये=चोरी-- 

रुणटति । लुणटति। रुरुणट ! लुलुण्ट। लुरिटता। लुरिटष्यति । लुरिटिषतिः -लुरिटषाति। 
अलुरिटष्यत्‌ ॥ 


ee लुडि इत्येके-किन चाचा के सत में 'रुठि लुठि'. धातु भी चोरी अथे 
---रुणठति 5 


। लुण्ठति । रुरुएठ । लुलुण्ठ ॥ 
३३९ स्फुटिर विशरणे--मारना--- 
स्फोटति। पुस्फोट! स्फोटिता। स्फोटिष्यति। स्फोटिषति; स्फोटिषाति। स्फोटतु। 


अस्फोटत्‌ । स्फोटेत्‌ । स्फुठ्याद्‌ । अस्फुटत्‌ । अस्फोटीत्‌ ( १३८ ) । अस्फोटिष्यत्‌ ॥ 


३४० पठ व्यक्तायां वाचि<स्पष्ट बोलनो--- पठति । पपाठ ; पेठतु: ; पेड: ; पेठिथ । 


पठिता। पठिष्यति। पाठिषति ; पाठिषात्रि; पठिषति; पठिषाति । पठतु । अपठत्‌। पठेत्‌ । 
पठ्यात्‌ ।-अपाठीत्‌ ; अपठीत्‌ । अपठिष्यत्‌ ॥ - 


३४१ वठ स्थोल्ये=मोटा दोना---बठति। ववाठ; ववठतुः; बवडु: । बठिता। बठिष्यति। 


बाठिषति; वादिषाति। बठतु । अवठत्‌। वढेत्‌ !वद्यात्‌ । अवाठीत्‌; अवठीत्‌। अवठिष्यत्‌॥ 


३४२ मठ मदनिवासयोः==आभिमान, वसना--- 

मठति | ममाठ : मेठतुः । अमाठीत्‌ ; अमठीत्‌ ॥ 

३४३ कठ कुच्छूजीवने-दुःख से जीवना--- 

कठति । चकाठ ; चकठतुः अकाठीत्‌ ; अकठीत्‌ 

[३४४ रड परिमाषणे-बहुतःबोलना--रठति। रराठ ; रेउतुः [अराठीत्‌ ; अरठीत्‌॥ ] 
३४४ दठ प्लुतिशठत्वयोः-कूदना, मूर्खपन-- 

इठति-। जहाठ ; जइउतुः । अद्दाठीत्‌ ; अहठीत्‌ । अहठिष्यत्‌ ॥ 

बलात्कार इत्येके किन्ही आचायों के मत में 'इठ' घातु बलात्कार करने अर्थ में है॥ 


- ३४६-२४८ रुठ, लुठ, उठ उपघाते=समीप से मारना 


रोठति। लोडति । रुरोठ । लुलोठ । रोठिता. | रोठिष्यति । रोठिषति ; रोठिषाति । 


रोठतु । अरोठत्‌ । रोठेत्‌ । रुञ्पात्‌ ।. अरोठीत्‌। अरोठिष्यत्‌ । ओठति । उवोठ ( १५३ ) ; 
ऊठतुः ; ऊड: ; उबोठिथ । ओठीत्‌ । औठिष्यत्‌ ॥ 


ऊठ इत्येके किन्ही आचायों के मत में यह 'ऊठ' दीर्घ ऊकारयुक्त धातु है, 


नहीं । ऊंडति । उठाञ्चकार । ऊटाम्बभूच । ऊठामास,॥ - 


३४९ पिठ हिंसासंक्लेशन्रयोः-हिंसा, अतिदुःख---पेठति । पिपेठ । पेठिता 


पेठिष्यति । पेठिषति ; पेठिषाति। पेठतु । अपेडत्‌ । पेडेत्‌। पिव्यात्‌ । अपेठीत्‌। अपेठिष्यस्‌॥ 


३५.० शठ केतवे च--चुगली, चर्कार से हिंसां और संक्लेशन अथ भी जानो-- 


शठति । शशाठ ; शेठतुः | शठिता । श ठिष्मति | शाठिषति ; शाठिषाति । शठतु । अशठत्‌)' 
शटेत्‌। शख्यात्‌ । अशाठीत्‌ ; अशठीत्‌ | सशदिष्यत्‌॥ - 


३५१ शुठ प्रतिघात--मारते हुए को मारना--श़ोठति । शुशोठ ॥ 
शुठि इत्येके--किन्हों लोगों के मत में. शुठि इदित्‌ धातु भी प्रतिघात अर्थ में 


§ । शुएठति । शुञ्चुएड ॥ 
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स्वादिगणः ४५ 


क ३५२ कुठि च-यहां चकार से प्रतिघात अर्थ का सम्बन्ध होता दे--कुण्ठति। चुकुण्ड॥ 
३५३ लुठि आलस्ये प्रतिघाते च-यहां पूर्वोक्त प्रतिघात अथे का समुब्वय चकारः 
से किया और आतिसपष्ट होने के लिये प्रतिघात शब्द पढ़ भी दिया है--लुठणति । लुलुएड ॥ 
३५४ शुठि शोषणे=सोखना--श॒णठति॥ . . 
_ ३५५-३५६ रुठि, लुठि गतो--रुण्ठति । लुण्ठति ॥ 
५ ३५७ चुडू भावकरणःअभिप्राय जताना--चुडृति । चुचुड ॥ 
३५८ अडू अभियोगे=सबेथा योग. होना--अइति | आनइ॥ ` 
३५९ कडु काकेश्ये=कठोरपन--कइति । चकड || अंकडीतू॥ २ 
३६० क्रीड बिहारेरखेलना--क्रीडति । चिक्रीड! क्रीडिता | क्रीडिष्यति । क्रीडिः 
षति; क्रीडिषाति । क्रीडतु । अक्रीडत्‌ । क्रीडेत्‌ । कीड्यात्‌ । अक्रीडीत्‌ । अक्री डिष्यत्‌ ॥ 
, ३६१ तुइ तोड़ने==तोड़ना--तोडति | तुतोड॥ : - 
के तूड़ इत्येके--तूडति । तुतूड। को ळा । तूडिषति; तूडिंषाति। तूडतु। 
अतूडत्‌। तूडेत्‌ । तूड्यात्‌ । अतूडीत्‌ । अतूडिष्यत्‌ ॥ 
र ३ i ६४ हुड, हूड, होड गतो दोडति। जुहोड ; जुहुडतः । होडितां। 
- होडिष्यति । होडिषति ; होडिषाति । होडतु | अददोडत्‌ । दोडेत्‌ । डुड्यात्‌ । अद्दोडीत्‌ । 
अहोडिष्यत्‌ । हूडति । जुहड । होडति । जुद्दोड; जुद्दोडतः 5 जुदोडः ॥ ; 
5.५ . ३६५ रोड. अनाद्रे-तिरस्कार-- रोडति । रुरौड ॥ 
ए ३६६-३६७,रोड, लोड abso त वी [दरोड। जोडत । लुलोड ॥ 
८ अड उद्यमनेन्-उद्यम-- । आड ; आडतुः ; आङ 
हे & लड विलासे-- लडति। ललाड ; खेडतुः । लडिता । लंडिष्यति। लाडिषति 
लाडिषाति । लडतु । अलडत्‌। लडेत्‌ । लड्यात्‌ । अलाडीत्‌ अलडीत्‌। अलडिष्यत्‌ ॥ 
३७० काडि मदे=अहकार-कडति । चकाड ; चकडतुः ॥ ० ` 
सेके-च्कण्डति। चकण्ड ॥ 
३ १ गडि बदनैकदेशे-सुख का अवयन--गएडति। जगण्ड। गण्डिता। गरिष्यति। 
गरिडषति; गणिडषाति। गण्डतु। अगैए्डत्‌। गण्डेत्‌। रएब्यात्‌। अगरडी त्‌। अगण्डिष्यत्‌॥ 
इति शौटादय उदात्ता उक्तत्तेतो षडशीतिः परस्मैपदिनः समातता; ॥ 


Bent Ses ये 'शोट' आदि ८२ बियाखी परस्मैपदी धातु समाप्त हुए. ॥ 
PR अथ पबगीयान्ता, दाशीति ॥ a 
जं तत्राउदाचेतः स्तोभत्यन्ताश्वत्वारिशत। अंब पवर्गान्त ८२ बयासी धातुओं का 


“व्याख्यान है । इनमें ४० चालीस धातु झात्मनेपुदी हैं-- 
३७२-३७५ ति, तेपु, टिप शेप च्षरणाथा ति धातु 
ड , सो भूमिका में सेट्‌ अनिट व्यवस्था-को देखो, । तेपेते । EF 
॥ र को ह. Me नातक (२०१ लेन 20 
से इडागम होजाता है। तितिपिषे। तितिपाथे। तितिपिध्वे । तितिपे । तितिपिवहे। तितिपिम ` 
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४६ आख्यातिके - 


- . तिपू+तास+लुट ( १०८) सूत्र से इडागम का निषेध होकर-तेप्ता। तेप्तारो । 
तेप्तारः । तेप्तासे | तेप्तासाथे । तेाध्वे.।-तेप्ताहे । तेप्ताखह्दे तेप्तास्महे । ह 
" तेप्स्यते। तेप्स्येते। तेप्स्यन्ते । तेप्सतै ; तेप्सातै । तेप्सते ; तेप्साते। तेपतै ; तेपातै 
तेपते ; तेपाते । तेपताम्‌। अतेपत । तेपेत ॥. - 
१६३-लिङ्सिचावात्मनेपदेषु ॥ १। २।.११॥ 
इग्वान हलन्त धातु से परे जो भलादि लिङ और सिच, सो कित्वक हों 
आत्मनेपद्‌विषय में । र प 
यहां कित्‌संश्षा होने.से (४५) से गुण नहीं होता | तिपूसोष्ट । तिपूसीयास्ताम्‌ । 
तिप्खीरन्‌ । हि rR RC 
लुङ्‌ में--अद्‌+तिपू+सिचू+त ( १४२ )=अति्त। अतिपूसाताम्‌ । अतिए॒सत । 
' अतिपूथाः | अतिपूसाथाम्‌ | अतिब्ध्वर्मू ( १११ )। अतिपूसि अतिप्खहि | अतिपूस्महि । ` 
- अतेपूस्यत। अतेपस्येताम्‌ । अतेपूस्यन्त। . - 
तितिपे-तिष्ठ और तेपृ धातु में लिट्‌ में ही रूप भेद होता है। तेपिता । तेपिंष्यते । 
तेपिषतै ; तेपिषाते । तेपताम्‌ । अतेपत । तेपेत । तेपिषीष्ट । अतेपिष्ट । अतेपिष्यत । 
स्तेपते । तिष्टिपे। विष्टिपाते। तिष्टिपिरे। स्तैपिता। स्तेपिष्यते। स्तेपिषते; स्तेपिषातै। 
_ स्तेपताम्‌। अस्तेपत। स्तेपेत। स्तेपिषीष्ट । अस्तेपिष्ट। अस्तेपिष्यत। तिष्टेपे । तिष्टेपाते। तिष्टेपिरे। 
यिए, थेष्ट इलन्ये--थेपते। तिथिपे। तिथिपेि॥ ` ` 
तेपु कम्पने=कांपना- ३ .. । 
३७६ ग्लेष्ठ देन्ये-दीनता--ग्लेपते | जिल्लेपे॥ . ˆ « 


३७७ डवे कंन्पने--ड की इत्संज्ञा ।' वेपते । विषे । वेपिता । वेपिष्यते । 


वेपिषते ; वेपिषीतै । बेपताम | अवेपत । वेपेत । वेपिषीष्ट अवेपिष्ट । अवेपिष्यत ॥ 
३७८--३८० केपृ. गेप, ग्लेप्त च-यदा. चकार से कम्पन अर्थ रोता हवै 
` केपते । गेपते। ग्लेपतेता 2 ® जण र दे 
३८१-३८३ मे, रेष, लेप्र गतो--मेपतेः।-रेपते । लेपते ॥ डे र 
३८४-३८९ दे, घे च>गति अथ में हैं--हेपते। जिहेपे। घेपते। दिघेपे। घेपिता ॥ 
घेपिष्यते। घेपिषते; घेपिषाते । घेपताभ्‌ | अघेपत | घेपेत। घेपिषीष्ट। अधे पिष्टां अधेपिष्यत ॥ 
३८६ त्रपूष्‌ लब्चायाम्‌- -त्रपते । त्रपेते । त्रपन्ते ॥ र 
' ११४-तृफलभजन्रपश्च || ६। ४ । १२२ || पन 
'तू, फल, भज ओर त्रप धातुओं के अकार को एकारादेश और अभ्यास का लोप होवे! 
जप्‌+प्‌+पशुन्त्रेे। तेपाते । जेपिरे। घेपिषे । त्रेपाप्रे । जेपिध्वे । घेपे । जेपिवहे । त्रेपिमहे ॥ 
इस धातु का षकार इत्‌ जाता है, उसका तो प्रयोजन छन्त में आवेगा, और ऊकार" 
इत्‌ जाने से ऊदित्‌ होकर (१४०) सूत्र से वलादि आद्वैधातुक को-विकल्प से इडागम होता 
है। जपिता। अस्ता चारौ । ताइ: । तरपिष्यते । चप्स्यते। चापिषतै; चापिषातै । अपिषते; 
अपिप्नाते! जपिषते; चापिषाते। त्रपिषते; चपिषाते। चाप्सतै; चाप्साते। प्सते; चाप्साते। 


~ 


त्रप्सते ; त्रप्सातै । त्रपते ; त्रप्साते । त्रपते ; अपात । त्रपते ; चपाते। ` 
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Y इसी प्रकार बीस २ प्रयोग आंताम्‌ आदि सबं प्रत्ययां में जानो। अपताम्‌। अत्रपतं। 
जपेत । भ्रपिषीष्ट । अप्सीष्ट अत्रपिष्ट । अतप्त ( १४२) । अत्रप्सांताम्‌ । 'अ्रेप्सत | 
अत्रपिष्यत । अज्ञप्स्यत ॥ 

३८७ कपि चलने-चलना- कम्पते। चकस्पे। कस्पिता । कस्पिष्यते । कम्पिषातैः 
कस्पिषाते । कस्पताम्‌ । अकम्पत । कस्पेत । कम्पिषीष्ट । अकस्मपिष्ट। अकस्पिष्यत्‌॥ 

३८८-३९० रबि, लि, आबि शब्द . 

० रम्बते । ररस्वे । लम्बते । ललस्भरे । अम्बते । आनस्मे ॥ 

लबि अवस्रंसने च=लटकना-_चकार से शब्द ॥ 

३९१ कब्र वण=रङ्ग--कवते । चंकबे । कबिता । कश्चिष्यते । काबिषते; काबि- 
घाते १ कबताम्‌ । अकवत । कबेत । कविषीष्ट । अकबिष्ट। अकविष्यंत ॥ 

६९२ क्लीद्र अघाष्ट्ये=भोलापन--क्खीबते। चिक्लीबे ॥ 

३९३ क्षीब मदे=अहङ्कार--क्षीबते । चिक्षीबे॥ , ~ 
रि ३९४ शी्र कत्थने=कहना--शीभते । शिशीभे ॥ ४ | 

| ३९५ चीभ्र च--यहां चकार से कत्थन अर्थ का समुच्चय होता है ॥ 

३९६ रेश शब्दे--रेभते । रिरेभे^। ८ 

३९७-३९८ अभि, रमि इत्येके--अस्भते । आनम्भे । रम्भते । ररस्भे ॥ 

३९९-४०० प्रभि स्क्राभि प्रतिबन्धेन्वांधघना- .. 

स्तम्भते। तस्तम्भे। स्तम्भिता 4 स्तम्भिष्यते । स्तम्भिषते; स्तभिषाते । स्तम्भताम्‌। 
अस्तम्भत । स्तस्भेत । स्तम्भिषीष्ट ॥ अस्तस्भिष्ट । अस्तस्मिष्यत । स्कम्भते । चस्कम्भे। 

स्तम्भ' धातु में इतना विशेष दै कि जो उद्‌ उपसगे इसके: पूव हो, तो उसके 

सकार: को पवेसवणे (उद; स्थास्तभोः पूर्वस्य ) सूत्र से तकार हो जाता दै-उत्तम्भते । 


उत्तस्भेते । इत्या 
४०१-४०२ जभी, जाभि गात्रविनामे"--शरीर का मरोरना-+- 


. जञमी धातु का दीर्घ इकार इत्‌ जाता दै 
" - २१६५-रघिजुभोरचि॥ ७।१।६१॥ 
ने अजादि प्रत्यय परे हो, तो रध और जम धातु को"चुम्‌ का आगम. हो । 
जम्मते | जजम्मे । जम्मिता । ज्म्भिष्यते । जस्मिषते । जम्मिषाते। जम्मताम। 
अजम्भत । जम्मेत । जम्मिषीष्ट । अजमूभिष्ट । अजम्‌भिष्यत । जुम्मते । जजुस्मे ॥ ण 
टर ० ४०३" शलूभ_कत्थने---शलभते । शशलसे - ; 
४०४ बलभ भोजने-नवलमते । बबल्भे॥ „= ” ' ' ` ० 
, = ४०४ गलूभ धाए्ट्ये-ढीठता--गलभते । जगलभे ॥ 7 व 
४०६ सम्मु प्रमाद्‌=प्रमत्तपन-- PE 
स्रमूभते | सस्रम्भे ॥ यह 'स्रमभ' घातु तालव्यादि भी दै । अम्मते ॥ 
७ ७ - सुः स्तस्भने-टरोकना--स्तोम्ते। तुष्टे , स्तोभिता। स्तोभिष्यते। स्तोमिषतै, 
छ ` स्तोभिषाते । स्तोभताम्‌ । अस्तोभत । स्तोभेत । स्तोभिषीष्ट। अस्तोभिष्ट। अस्तोभिष्यत 
४ _ ` इति तिपादय उदात्ता अजुदात्तेतस्तिपिवजेमात्मनेमाबा चत्वारिंशत्‌ सः 
ये पवर्गान्तो में तिपू आदि ४० ( भआश्मनेपदी ) धातु समाप्त हुए ॥ | 
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अथ द्वाचत्वारिंशतपरस्मैपदिनः । अब बयालीस ४२ धातु परस्मैपदी कहते हैं-- 
४०८ गुपू रत्तणे=्रत्ता करना 
१६६-शुपूधूपविच्छिपणिपानिभ्य आय; ॥ ३। १ । २८ ॥ 
शपू, धूप, विच्छ, पण और पन धातुओं से स्वार्थ में आय प्रत्यय हो । 
` यहां उदित्‌ शुपू धातु से आय प्रत्यय होकर 'शुपं+आय', यहां आय प्रत्यय की 
(४६) से आद्वेघातुक संशा और ( ५१ ) से गुण होकर 'गोपाय' । ह 
१६७-सनाद्यन्ता धातवः ॥ ३। १। ३२॥ 


सन्‌ आदि प्रत्यय जिनके अन्त में हों, ऐसे प्रकृति प्रत्यय समुदायों की 'घात' संज्ञा हो। . 


सन, फ्यचू, काम्यच, वयङ्‌, क्यष्‌, आचार अर्थ का कित्रप, णिच्‌, यडः,- यक्‌, 
आय, ईयङ्‌, णिङ्‌ ये सब सनादि प्रत्यय कहाते हैं ॥ 
यहां 'गोपाय' की थातुसंज्ञा होकर इससे लटू आदि लकारों की उत्पत्ति और 


. भू आदि धातुओं के सर्मान इसको भी धातु संज्ञा के सब कार्य होते हैं । “गोपाय+शाप+ 


तिप्‌'=गोपायति । गोपायतः । गोपायन्ति । गोपायसि । गोपायथः। गोपायथ। गोपायांमि। 
योपायावः । गोपायामः । यहाँ शप्‌ के अकार के साथ गोपाय के अकार को पररूप 
पकादेश दोजाता दै । 

१६८-आयादय आद्धेधातुक बा । ३। १। ३१॥ ` 
. आर्धधातुक प्रत्ययों की विवक्षा में गोपाय आदि धातुओं से आय आदि अत्यय 
विकल्प करके हों । “गोपाय+लिट्‌? यहां-- ७९ 
: . १६६-कास्प्रत्ययधादाममनजे लिटि॥ ३। १। ३५॥ ` 
लिट्‌ लकार परे हो, तो कास्‌ धातु और प्रत्ययान्त धातुओं से आम्‌ प्रत्यय दो, 
घेद्विषय में न हो = 

१७०_वा०-कास्यनेकाजग्रहणं कक्तेव्यम ॥ 

( कासप्र० ) इस सूभ्र पर वात्तिककार प्रत्यय ग्रहण के स्थान में अनेकाच्‌ ग्रहण 
करते हैं, अर्थात्‌ (कासनेकाच आममंत्रे.लिटि) ऐसा सूत्र करना याहिये। इसका प्रयोजन 
आगे आवेगा । अनेकाच्‌ कहने से प्रत्ययान्त धातुओं का भी ग्रहण हो जाता है । 

` यहां 'गोपाय' प्रत्ययान्त धातु से आम्‌ प्रत्यय होकर 'गोपाय+आंब+लिट्‌' यहां-- 
१७१-आद्वेधातुके ॥ ६ । ४ । ४६०॥ के 
: यह अधिकार सत्र हे | य 
< १७२-अतो लोप!) ६॥.४ | ४८॥ - ˆ क्य त्व 
आद्वेधस्तुक प्रत्यय परे हो, तो अद्‌न्त अङ्ग का लोप दो । ; 
यहां 'गोपाय' के अन्त्य अकार.का लोप होकर 'गोपाय+आम्‌+छ+छ+णल > 


। 
झर जिस पक्ष में ( १६८) सूत्र से आय प्रत्यय नहीँ होता, यहां जुगोप । 
जुगुपतु: । जुयुपुः-- . . 


` गोपाधाञ्चकार ( १०२) इत्यादि सूत्र लगते हें । गोपायाञ्चक्रतुः | गोपायाञ्चक्र; ।. गोपा 
गोपायामास 
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यद्द धातु ऊदित्‌ है, इस कारण बलादि आद्वेघातुक में ( १४० ) सूत्र से विकल्पं 
करके इडागम होता है ' जुगोपिथ ; जुगोप्थ ; जुगुपथुः | जुगुप | जुगोप ।"जुगुपिव 
जुयुब्व । जुणुपिम ; जुगुम्म 
--गोपायिता । गोपायितारौ । गोपायितार: । आय प्रत्यय के अभावपक्ष में-- 
गोपिता । गोपितारो । गोपितारः । अनिट्‌ पक्ष में--गोप्ता । गोप्तारो । गोप्तारः । 

०» गोपायिष्यति ; गोपिष्यति ; गोप्स्यति गोपायिषति ; गोपायिषाति ; गोपिषति ; 
गोपिषाति; गोपति ; गोप्साति; गोपायति ; गोपायाति। गोपायतु । अगोपायत्‌। गोपायेत्‌ । 
गोपाय्यात्‌ ( १७२ ) । गोपाय्यास्ताम्‌ । गोपाय्यासु; । शुप्यात्‌ः। अगोपायीत्‌ ; अगोपीत्‌ 
अगोएसीत्‌ | अगोप्ताम्‌ (१४२) | अगोप्छुः । अगौप्सी; ।(अगोत्तम्‌ । अगोप्त । अगोप्सम्‌। 
अगौपख । अगोपस्म । अगोपायिष्यत्‌ ; अगोपिष्यत्‌ ; अगोप्स्यत्‌ । 

४०९ धूप सन्तापे=दुःख होना--- 

घूपायति । घूपायतः । घूपाय/श्वकार । घूपायाम्बभूव । धूपायामास ( १६६ ) इत्यादि 
सूत्र लगते हैं । दुघूप ( १६८) । डुघूपतुः । घुपायिता ; धूपिता । घूपायिष्यति ; धूपिष्यति । 
घूपायिषति; ध्ूपायिषाति; घूपिषति ; घूपिषाति । धूपायतु . अधूपायत्‌। घूपायेत्‌. धुपाय्याद्‌ 
धूप्यात्‌ । अध्यूपायीत्‌ ; अधूपीत्‌ । अधूपायिध्यत्‌ } अधघूपिष्यत्‌ । 

४१०-४११ जप, जल्प व्यक्तायां वाचिर्स्पष्ट बोलना 

जपति । जल्पति। जज्ञाप। जेपतुः। जेपुः । जपिता। जपिष्यति। जापिषति ; जापिषाति। 
जपतु । अजपत्‌ । जपेत्‌ । जप्यात्‌ । .अज्ञापीत्‌ ; अजपीत्‌ । अज्जपिष्यत्‌॥ 

जप मानसे च=विचारपूषेक मन में जपना--. 

३१२ चप सान्त्वने=शान्त होना--चपति ॥ 

४१३ षप समबाये=सम्बन्ध होना--सपति ॥ 3 

४१४ रप, लप व्यक्तायां वाचि--रपति । लपति । प्रलपति ॥ 00 

४१४ चुप ,सन्दायां गतो-धीरे धारे चलना-> ` 

'बोपति । चुचोप | चोपिता । चोपिष्यति। चोपिषति; चोपिषाति। चोपतु। 
अचोपत्‌। चोषेत्‌। चुप्यात्‌। अचोपीत्‌। अचोपिष्यत्‌॥ ` 

» ४१.३४२३ तुप, तुम्प, जुप, जम्प, तुक, तुम्फ, नुक, भुम्फ दिंसाथो --- ० 

तोपति । तुतोप । तोपिता । तोपिष्यति। तोपिषति ; तोयिषाति । तोपतु | अतोपत्‌। 
तोतेत्‌ । तुप्यात्‌। अतोपीत्‌ | अतोपिष्यत्‌। > 

तुम्पति । तुतुम्प । तुतुम्पतुः-यद्दां संयोगान्त तुम्प धातु से परे लिट ( १३७.। 


१ 


` «सै कित्वत्‌ नदद दोता। इससे नलोप भी नहीं, हुआ । और प्र उपसगे से परे ( प्रासम्पतो 
` गवि कर्तरि अ० ६। १4 १५७ ॥ ) यह पारस्करप्रश्नतिगण का सुत्र है। गो कर्ता हो 


तो प्र उपसर्ग से परे तुम्प धातु को खुद का आगम दो जाता दे ॥ 
और गण सूत्र में श्तिपू का निर्देश करने से । . प्रतोतुम्पीति। यहां यङ्लुक्‌ में २ 
नहीं होता । % ०४ ५2 की जक 
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त 


प्रथम घिणि आदि दृश आत्मनेपदी हैं-- 


. धिणिणष्यंते । घिणिणंषते; घिण्णिषातै । थिण्णतामू। अधिण्णत 
' अधिरिणष्ट । अधिणिरष्यत । घुंणणते । घृऐणते ॥ 0 विहार 


रह 
5 RRS 


४8. आख्यातिक == 
अ र त NEN Ses ल न पन्नल 


तुष्यात्‌ । ुप्यात्‌ । तुफ्यात्‌ । चुप्यात्‌ । ( १३६ ) । अतुम्पीत्‌ । अतुम्मिण्यत्‌ ॥ टर 
४२४- ४३७ पपै, रफ, राफि, अबे, पवे, लबे, बबे, मबे, कनै, खबे, गने, शवे, १ 
षम्‌; चबे ;गतो, चत्र. अदने चस्चबे धातु खाने ओर गति दोनों अथे में हे-- 
पर्पेति । पपप | रफति । रम्फति । अबैति । आनबे । अर्बिता | अदिष्यति । अबिषति या 
अंबिषाति । अबेतु | आबेत्‌ । अर्येत्‌ । अर्न्यात्‌ । आर्वीत्‌। आबिष्यत्‌। पर्बति त. लह्ेति। | 
बर्बति। मंबेति। कबेति। खबेति। गबेति। शवेति। सबेति। चर्वति। चचबे। चर्बिता! 
चविर्षति ; चर्विषांति । चर्बतु । अचबेत । चर्षेत्‌ । चर्ष्यात्‌ । अचर्बीत्‌ । अचर्विष्यत्‌ ॥ 
४३८ कुबि आच्छांदने=डांकना--कुम्बति । चुकुस्ब ॥ 
४३९-४४० लुबि, .तुबि अदैने=गति ओर मांगना--- 
_ लुम्बति । तुम्बति । लुलुम्ब । तुठुम्ब ॥ 
. ४४१. चुबि वक्‍त्रसंयोगे--चूमना---चुम्बति । चुचुम्ब ॥ 
४५४२-४४३ पृभु, पम्मु हिंसाथों-- 
सर्भति । ससभे समिता। समिष्यति।'समिषति ; समिषाति । सर्भतु। असर्भत्‌। 
सर्भेत्‌ । सभ्यात्‌ । असभीत्‌ । असमिष्यत्‌ । खम्भति । सरूम्भ । ख॒भ्यात्‌ ॥ 
.. -.४४४:४४५ षिभु, बिम्भु इत्येकेरकिन्दही लोगों के मत्‌ में ये दोनों धातुभी 
हिंसाथेक दैँ--सेमति | सिम्मति | सिभ्यात्‌ु॥  . 2 क्र 
४४६-४४७ शुभ, शुम्भ भाषणेज्बोलना-- भासने इत्येके--प्रकाश- हिंसाया- ॥ 
मित्यन्ये #-++- 
शोमति। शुशोभ । शोभिता । शोभिष्यति । शोभिषति; शोभिषाति । शोभतु । ` 
अशोभत्‌ । शोभेत्‌ । शुभ्यात्‌। अशोभीत्‌ । अशोभिष्यत्‌ । शुम्भति । शुथुस्म | शुल्यात्‌ ॥ 
¬ इति शुणादय उदात्ता उदात्तेत द्वाचत्वारिशत्समाप्ताः | - 
ये गुप आदि ४२ बयालीस धातु समाप्त हुए ॥” 
॥ अथांनुंनासिकान्ता द्विचत्वारिशत्‌ ॥ . 
तन्राजुदात्तेतो दृश । अब अचुनासिकान्न'४२ बयालीस धातु कहते हैं। उनमें 
४४८-४५० चिणि घुणि, घुणि प्रदशो-पहण करना-- ˆ , 
घिणणते । यद्दां चुम्‌ का आगम इःेकर ( छुनाष्टः अ० ८। ४।४२॥-) सूत्र से पर 
के तवगे नंकार को टंग णंकार द्ोज्ञाता है। धिण्णेते। घिणणन्ते। जिह । विधिक रै 


BRS या सपे. 0 सा 
'इत्येक' और “इत्यन्ये इत्यादि शब्द घातुपाठ में वहुधा आया करते 
वर जज दल हि भय गो गिर रे नबी डि ६ न का 
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- भ्वादिगणः बेश 


शू ८ 
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३५१-४५२ घुण, घूणं ञमणेनविचरना-- ` 


घोणते । जुघुणे । घोणिता। घोणिष्यते। घोणिषते; घोणिषाते। घोणताम:। 
अघोणत्‌ । घोणेत । घोरिषीष्ट । अघोणिष्ट। अघोणिष्यत । घूणेते 4 जुघूरों ॥ 


४५३-४५४ पण व्यदहार स्तुता च=लना; दना आर प्रशसा, पन चन 


७ यहां चकार से स्तुति अथै का ही सम्बन्ध होता है, व्यवहार का नहों।इसीलिये 
पन धातु पृथक पढ़ा है,नहों तो इकट्ठा ही पढ़ते। पण तथा पन घातु अनुदात्तेत हैं।सो 
पन धातु से स्तुति अर्थ में ही आय प्रत्यय ( १६६) सूत्र से होता है । इसके साहचर्य से 
पण,थातु से भी आय प्रत्यय स्तुति अर्थ में ही होता है, और व्यवद्दार अर्थ में इसको 
आत्मनेपद होने का अवकाश मिलने से आयप्रस्ययान्त पण धातु से आत्मनेपद्‌ नहों होता। 

'पण्‌+आय+शप्‌=तिप्‌'=पणायति । पणायतः। पणायन्ति) पणायाञ्चकीर; पणा 
याम्बभूच ; पणायामास ; ( १६८) पेशे । पेर्णति। पेणिरे। पणायितासि; पणिताखे । 
पणायिष्यति; पणिष्यते। पणायतु । अपणायत्‌। पणायेत्‌ । 'पणाय्यात्‌। पणिषीष्ट। 
अपणायीत्‌ । अपणिष्ट। अपणायिष्यत्‌; अपरिष्यत्‌ । ड 

व्यवहार अर्थ मे-पणते । परेते"। ल्णन्ते। . ६ 

“पन' धातु स्तुति अर्थ में ही है--पनायति | पनायाञ्चकार; पनायाम्बभूवः पना- 
यामास; पेने। पेनाते । पेनिरे । पनायितासि; पनितासे। पनायिष्यति; पनिष्यते । पनांयिषति 
पनायिषाति; पानिषते; पानिषाते । पनायतु । अपनायत्‌ । पनायेत्‌ | पनाय्यात्‌ । पनिषीष्ट। 
अपनायीत्‌ । अपनिए । अर्पनायिष्यत्‌ ; अपनिष्यत ॥ ` 

४५५ आम क्रोधे--भामते । बसामे । भामितासे । भामिष्यते । भामिधते; 


भामिषाते | भामताम्‌ । अभामत । भामेत । भांमिषीष्ट । अभामिष्ट । अभामिष्यत ॥ 

४५६ क्षमूष्‌ सहने-सहना-- 

क्षमते । यह भी धातु ऊदित्‌ है। चक्षमे। चक्षमाते। चत्तमिरे। चत्तामिषे; 
चच्चसे। ( १४० ) से इट्‌ का आगम विकल्प करके/होता है । चचामाथे । चत्तमिध्वे; 
चक्षन्ध्वे। चक्षमे ॥ 

१७३-म्वोश्च ॥ ८ । २।६५॥ ° 

म और ब परे हों तो मकारान्त धातु के मकार को नकारादेश दोवे। 

यहां व/म के परे चम धातु के मकार को न होकर श्रूद्धेन्य षकार से परे एत्व 
ले जाता हैं-चक्षणवह्े; चक्षमिवहे । चक्षण्महे चच्तमिमहे । 


क्षमिता; क्षन्ता । क्षन्तारी । क्षन्तार! क्षन्तासे । क्षमिष्यते; क्षंस्यते । क्षामिषते; 


क्षामिषाते; क्मिषते; क्षमिषाते; क्षामिषते; क्षामिषाते; दामिषते; क्षमिषाते क्तासते 


क्षांसाते; क्षांसते; क्षांसाते; क्षंसते; कंसाते; चांसते;क्ष॑ंसाते; क्ामते; चमाते; चंमते;.च्षमाते। उ 


इसी प्रकार बीस २ प्रयोग ( आताम्‌ ) आदि संब प्रत्ययो में जानो क. 
___ज्ञमताम्‌। अक्षमत। क्षमेत। क्षमिषीष्ट। क्षंसीष्ट। अक्षमिष्ट । अक्षंस्त । अंक्षमिष्य 
अच्छ॑स्यत । यहां सर्वेत्र अनिट्‌ पक्ष में छम खात के मकार को अनुस्वार हो जाता. 
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४ ५७ कमु कान्तो-इच्छा-- 
5४ १४१-कऋमेर्णिडः ॥ ३ । १। ३० ॥ 

कम धातु से णिङ्‌ प्रत्यय हो स्वार्थ में । य ककी 

पश्चात्‌ ( १६७) से धातुसंज्ञा ओर णिङ्‌ प्रत्यय के परे (१२६) से कम के 
-अकारःको -धुद्धि होके “कामि' धातु से णिङ्‌ प्रत्यय के ङित्‌ होने से आत्मनेपद्‌ 
अत्ययं होते : हैं-'कम्‌+णिङ्‌+शप्‌+त'=कामयते । कामयेते । कामयन्ते । 'काप्ि+ 
7 १७४-अयामन्ताल्वःच्येत्न्विष्णुषु ॥ ६ । ४ | ४३ ॥ [ 
Oa आम, अन्त, आलु; आय्य, इत्ड॒ और इष्णु प्रत्यय परे हों, तो णि के स्थान में 
अय्‌ आदेश हो। , ° 
. ¬ --(.१७७ ) सूत्र से लोप पाया था सो न हो, अर्थात्‌ लोप का अपवाद यह सन्न 
है। कामयाञ्चक्रे (१६६)। कामयाञ्चक्राते। कामयाञ्चक्रिरे । कामयाम्बभूचः कामयामास । 
(२६८) सूत्र से णिङ्‌ प्रत्यय के अभाव पक्ष े-- चकमे । चकमाते | चकमिरे। 

... .. कामयिता । कामयितारो । कामयितारः । कामयितासे; कमितासे । कामयिष्यते; 
कमिष्यते | कामयिषते ; कामयिषाते.; कामिषते ; कामिषाते । कामयताम्‌ । अकामयत । 
कामयेत । कामयिषीष्ट; कमिषीष्ट । | 

` 'कामि+च्लिऽलुङ्‌' यहां च्लि प्रत्यय के स्थान में सिच्‌ प्रत्यय प्राप्त है, उस 
का अपवाद [ पत ` द 
१७६-णिश्रिदुखुभ्यः कत्तेरि चङ्‌ ॥ ३। १। ४८॥ ट 
ण्यन्त, श्रि, द्र और स्थु धातुओं से परे च्लि प्रत्यय के स्थान में चङ्‌ आदेश दो, 
कर्त्ता में लुङ्‌ परे हो तो । 'अट्‌+काम्‌+इ+चङ्+त' इस अवस्था में-- 
~~ १७७-शरनिदि ॥६॥ ४। ५१ ॥ डु 
अनिडादि अर्द्धधातुक प्रत्यय परे हों तो णि का लोप होजावे । 
इसी विषय में ( १५६ ) सूत्र से यण्‌ आदेश परत्व से प्राप्त है। . 
_१७८-बा०-ण्यल्लोपावियड्यण्गुणबृद्धिदीर्घेभ्यः पूर्वविप्रतिषेधेन 
भवत; ॥ अ०१६ । ४ | ४१ ॥. र 

`. “णिलोप-आर ( १७२) सूत्र से अकार का लोप ये दोनों कार्य इयङ्‌, यण्‌, र्‌ 

बृद्धि और दीर्घ से पूर्वविप्रतिषेध करके हो जाते हें । ह के 


`~. शिलोप को 'कार्यते! यहां अवकाश है । क्योंकि 'कारि' धातु से 'यक्‌' प्रत्यय के 


परे आवकर्मप्रक्रिया में 'णि' का लोप होजञाता है । ओर 'श्रियो' यहां इयड आदेश को 
विवय विनयः यहां यण्‌ आदेश को; चेता; स्तोता' यहां गुण को 'सखायो' यहाँ ब 
को ओर “चीयते; स्तूयते' यहाँ ढीर्घादेश को अवकाश है । और ( रेरनिटि.अ० ६। 
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अर्थ की प्रवृत्ति होती है। 


स्वादिगण! र ४३ 


CPP Fd) 


/---//५०८--८--४८५-८-८/०/०/0-/----८---- 


४॥ ४१ ) सूत्र से ये सब इयङ्‌ आदि कार्य परे हें । इन सब.कार्‍्यों का और णिलोप 
का जहां एक प्रयोग में आकर भगड़ा पड़ता है,. वहां परविप्रतिषेध मानने से 
आदि कार्य प्राप्त हैं । वातिककार के प्रमाण से पूर्वेविप्रतिषिध मानकर णिलोप हो जाता 
है, इयड आदि नहों होते । 
जैले -'अद्‌+तक्तिचङ्+तिप्‌'=अततच्षत्‌ । यहां ( १५६) सूत्र से इयङ्‌ आदेश 

प्राप्त है, उसको वाध के णिलोप होता है । 'आटू+आटि+चङ्+तिप'=आटिटत्‌। यहां 
(१५६) से यणादेश प्राप्त दै, उससे पू्ेविप्रतिषेध करके णिलोप हो जाता है। 'कारिः 
युच+टाप्‌=क्रारणा । यहां (२१) सुत्र से परत्व से गुणं पाता. हे, उसका अपवाद होकर 
णिलोप होता है। 'कारि+णबुल्‌+खुः=कारकः । : यहां (६० )- खूत्र.से वृद्धि प्राप्त है, 
उससे पूवेविप्रतिषेध करके णिलोप दोजाता है। और 'कारि+यक+त'=कारयेते । यहां 
(१६०) सूत्र से परत्व से दीर्घे प्राप्त है, उससे भी"पूर्वविप्रतिषिध करके णिलोप होजावे. 
इसलिये ( रयज्ञोपावि० ) यह वात्तिक है। ˆ 

अर 'अट्‌+कामि+चङ्भ्त' यहां तो ( १५६ ) सूत्र से यणांदेश परत्व से प्राप्त दै, 
उससे पूर्वविप्रतिषेध करके ( १७७ ) सूत्र से णिलोप हो जाता है' । फिर 'अट्‌+कामू# 
चङ्म्त । इस अवस्था में-- 


१७९--शौ चङ्युपधाया हृस्व! ॥ ७ । ४। १ ॥ 

चङ्परक णि के परे जिसकी अङ्ग संज्ञा है, उसकी उपथा को हस्वादैश होजावे। 

यहां 'काम्‌' को हस्व होकर--'अट्‌+कम्‌+चङ्‌।त' इस अबस्था म ` 

१८०--चडि ॥ ६। १। ११॥ | 

चङ्‌ प्रत्यय परे दो तो अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच्‌ अवदध को और अजादि 
धातु के द्वितीय एकाच अवयव को द्वित्व होजावे । fF 

अदू+कम+कम+चड़+त' यहां 'कम' भाग को द्वित्व हुआ । . 

१८१--सर्न्वज्ञघुनि चङ्परेऽनग्लोपे । ७ । ४ | 8३ ॥ 

धातु का लघु अक्षर जिससे परे दो, पेसा जो अभ्यास उसको जिस चङ के परे 
अक प्रत्याहार में किसी वणे का लोप.न हुआ हो ऐसा णि परे हो, तो सनवत कायै 
हों अर्थात्‌ सन्‌ प्रत्यय के परे जो कार्य होता हे सो अभ्यास को भी होजाबे। . | 

चड, प्रत्यय के परे-जो णि का लोप होता छै, वद्द भी अक लोप है। 


परन्तु इसी खूर में चङ्‌ जिससे परे हो ऐसे णिकी अपेक्षा होने से णिलोप से 
अन्य अग्लोप समझा जाता है। और णिलोप को स्थानिवत्‌ मान के इस सुत्र के 


१८२--सन्यततः | ७। ४। ७8 ॥ . २ 
सन्‌ प्रत्यय परे दो तो अभ्यास के अकार को इकार आदेश हो। 
'अरू+किम्‌+कम्‌+चङ्+त' इस अवस्था मेंञ ` ठा 
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५४ आख्यातिके 
१८३--दीर्घों लघो; ॥ ७। ४। 8६४ ॥ 
धातु के लघु अभ्यास को दीर्घे आदेश हो अनग्लोपी चङ्परक णि परे डो तो । 
यहां 'कि' को दीघे और ( १०७ ) से ककार को चकार तथा ( ३८) से अभ्यास 
के इल्‌ मकार का लोप और चड में चङ्‌ का लोप डोकर 'अर्‌+ची+कम्‌+अ+त = 
अचीकमत । अचीकमेताम्‌ । अचीकमन्त ! अच्चीकमथाः । अचीकमेथाम्‌ । अचीकम 
ष्वम्‌ | अचीकमे । अचीकमावहि । अचीकमामद्दि । 


और जिस पक्ष में आयादि णिङ्‌ प्रत्यय ( १६८ ) से नहीँ होता, बहां- 

१८९- -वां-कमेरुपसङ्ख्थानस्‌ ॥ २ । १ । ४८ ॥ a 

केवल कम धातु से परे जो छिल उसके स्थान में चङ्‌ आदेश होवे । 

“अटू+कम्‌+कम्‌+चङ्+त'=अचदक्मत ( १८० )। अचकमेताम्‌। अचकमन्त । 
अचकमथाः । अचकमेथाम्‌ । अचकमध्वम्‌ । अचकमे। अचकमावहि । अचकमामदि- 
, इति घिण्यादय उदात्ता अचुदात्तेत आत्मनेभाषा दश समाप्ताः! ये घिणि आदि 
दश धातु समाप्त हुए ॥ ठप 

अथ दवार्थिशत्‌ परस्मैपदिनः । अब ३२ धातु अचुनासिकान्त परस्मैपदी कहते हैं-- 

४५८-४६७--अण, रण, बण, भण, गण, कण, क्वण, त्रण, भ्रण, 
ब्चण शाञ्दायो;--- Fe 

अण॒ति रणति। वणति। आण। श्राणतुः। आणुः। अणिता। अशिष्यति । 
आणिषतिं ; आणिषाति । अणतु । आणत्‌ । अणेत्‌ । अण्यात्‌। आणीत्‌ | आणिष्यत्‌। 
बबाण। बबणतुः ( १२८ )। बवणुः। वणिता । चणिष्यति । वाणिषति ; वाणिषाति । 
चणतु. । अवण॒त्‌ । वणेत्‌ । बण्यात्‌। अबाणीत्‌; अबणीत्‌। अवणिष्यत्‌। भणति। 
बभाण । बभणतुः । अभाणीत्‌; अभणीत्‌ । मणति । कणति । कणति। रणति । 
अणति | ध्वण॒ति॥ 2 

४६८ घण इत्येके . 

श्चणति। दधाण । दघणतुः । धणिता । "धरिष्यति । धाणिषति; धाणिषाति। 
धणतु | अधणत्‌ । घणेत्‌ । धण्यात्‌ । अधाणीत्‌ ; अथणीत्‌। अधणिष्यत्र्‌ ॥ 

४६९- ओण अपनयने-हटाना--- ० 

आणति। ओणाञ्चकार ; ओणाम्बभूच ; ओणामास । ओणिता। ओोणिष्यति. 
आशिषति ; ओणिषाति । ओणतु। औणत्‌। ओरोत्‌ । ओणयात्‌। ओणीत्‌ । औणिष्यत्‌॥ 

४७० शोण वणेगत्योः-रंग ओर गाबि--शोणति । शुंशोण ॥ 

४७१ भोण सङ्घातेञ्समुदाय--श्रोणति । शुओण ॥ 

४७२ श्लोण च=सङ्घात अथे में--छोणति | शुलछोण ॥ 
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४७३ पैण गतिप्रेरणश्लेषणेषु-गति, प्रेरणा और गीला करना . 2 
पैणति । पिपैण । पिपैणतुः। पिपैणः । पेणिता । पेणिष्यति । पेणिषति 
पैणतु । अपेशत्‌ । पैणेत्‌ । एयात्‌ । अपेणीत्‌। अपैणिष्यत्‌ ॥ ee य 
४७४-४७५ भ्रण, बर्ण शब्दूं--- 
ऱ्ह ठ यहां घण धातु उपदेश में नान्त है, पीछे रेफ से परे णत्व हो ज्ञाता है-- 
भ्रणति । वणति । बबाण । बेणतुः ॥ 
४७६ कनी दीप्तिकान्तिगतिषु-प्रकाश, इच्छा और गति-- , 
` ° कनति। चकान। चकनतुः । कनिता । कनिर्ष्यति । कानिषति; कानिषाति । 
कनतु । अकनत्‌। कनेत्‌ । कन्यात्‌ । अकानीत्‌ ; अकनीत्‌ । अकनिष्यत्‌ ॥ a 
४७७-४७८ छन, चन शब्दे-- ० 
स्तनति । तस्तान । तस्तनतुः । स्तनिता । स्तनिष्यति। स्तानिषति; स्तानिषाति । 
स्तनतु । अस्तनत्‌ । स्तनेत्‌ । स्तन्यात्‌ । अस्तानीत्‌; अस्तनीत्‌। अस्तनिष्यत्‌ । बनति ॥ 
४७९ बन, षण सम्भक्को=भक्ति-- 
बन धातु का दूसरा अर्थ होने से फिर पढ़ा है । सनति।.ससान | सेनतुः। सेत: । 
यदद बात सब धातुओं में. समझना चाहिये कि जहां लिए लकार को मान कर 
अभ्यास को कुछ आदेश होता है, ब्रीं ( १२४ ) सूत्र से अनादेशादि निषेध लगता दै 
कि जेखे-वमणतुः; वेभखु: । और जहां धातु के आदि षकार को स और णकार को 
न हो जाता है, वहां निषेध नहीं लगता । इसी से-सेनतुः; सेनः यहां एत्वाभ्यासलोप 
( १२५ ) से होता द्वै। 
सनिता । सनिष्यति । सानिषति; सानिघाति । सनतु । असनत्‌। सनेत्‌ । 


१८५-ये विभाषा ॥ ६ । ४ | ४३॥ 
यकारादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे हों, तो जन, सन-और खन धातुओं को आकार 
आदेश विकल्प करके हो । 
अलोनत्य परिभाषा के आशय से अन्त्य अल्‌ नकार के स्थान में होता है। 
दु (८५) से याखुट्‌ होता है। 'सन+यासुद+खुट्+तिप्‌सायात्‌; सन्यात्‌। असानीत्‌ 
` ~ˆ अंसनीत्‌। असनिष्यत्‌ ॥ ड 
तज ४०० -अम गत्यादिषु-गति आदि ( याति, शब्द ओर सम्भाक्ति ) अर्था में अम्‌ 
भातु हे--अमति । आम । आमतुः। आसुः । अमिता । अमिष्यति। आसिषति ; 
आमिषाति । अमतु । आमत्‌ । अमेत्‌ ? अम्यात्‌। आमीत्‌। आंमिष्यत्‌ ॥ 
४८१-४८३ द्रम, हम्म, मीस गतो-- द्रमति । दद्राम । इम्मति। जहस्म। 
मीमति । मिमीम । द्रम धातु मकारान्त अकारोपध है । इस में विकल्प से वृद्धि ( १४४ 
से प्रात है । सो ( १६२ ) सूत्र से नहीं होती । अद्रमीत्‌। अरद्रम्िष्यत्‌॥ | 
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१६ आड्यातिके 


मीसू शब्दे च-- 

यहां चकार गति और शब्द दोनों अर्थ का बोध होने के लिये है ॥ 
४८४-४८७ चमु, छम, जसु, मसु अद्ने=खाना 

१८६-छिचुक्कछचमां शिति ॥ ७। ३। ७५॥ 


शिव, छसु ओर चमु धातुओं के अच को दीधे आदेश हो, शित्‌ प्रत्यय परे हो तो। 
इस सूच से चम धातु को सामान्य कर के दीधे रा है 
१८७-वा०-दीर्घत्वज्ञाङि चम इति वक्कञ्यम्‌ ॥ ७। ३ । ७४ ॥ 
आङ्पूर्वक ही चम धातु को दीर्घ हो सवैत्र नहीं । 
आचामति | आचामतः । आचामन्ति। आङ्‌ का नियम इसलिये किया है कि 
उच्यमति ; विचमति। यहां दीधे न हो । 
` चचाम! चेमतुः।चेसुः। आचचाम । आचेमतुः। आचेस्ुः । चमिता । चमिष्यति । 
चामिषति ; चामिषाति । चमतु ' आचामतु । अचमत्‌ । आचामत्‌ । चमेत्‌। आचामेत्‌ । 
चम्यात्‌ । अचमीत्‌ ( १६२)। अचमिष्यत्‌ । छुमति । चच्छाम । चच्छमतुः । अच्छुमीत्‌। 
जमति । जजाम । जेमतुः। जेसुः । जमिता । जमिष्यति । जामिषति ; जामिषाति । जमतु । 
अजपत्‌ । जमेत्‌। जम्यात्‌। अजमीत्‌ । भमति । जभाम | जममतुः । 
जिमु इत्येके जेमति । जिजेम ॥ 
४८८ क्रसु पादूबिक्षपे=पग फेंकना-- हे 


~ 


१८८०वा .श्राशस्लाशश्रघुक्कलुअसिच्चदिलषः ॥ ३ । १ । ७० ॥ 


आश, लाश, असु, क्रसु, क्लमु, त्रसि, चुटि और लष धातुओं से विकल्प करके 
श्यन्‌ प्रत्यय हो, कर्त्तावाची सावेधातुक परे हो तो, और पक्ष में शप हो जाता है । 
इस सूत्र .में प्राप्तापंस विभाषा है, क्योंकि इन में जो धातु दिवादिगण के 
हैं, उनसे तो शयन्‌ प्रत्यय नित्य ही प्राप्त है, और अन्त गणों के धातुओं से अप्रा 
है । आर श्यन्‌ प्रत्यय तथा अन्य सव विकरण प्रत्यय स्य, तास्‌, सिप्‌ आदि शप्‌ 
प्रत्यय के अपवाद हैं । 
१८६-ऋभ। परस्मैपदेषु ॥ ७। ३ । ७६ ॥ 
परस्मेपद्संज्षक शित्‌ प्रत्यय प्रे हों, तो क्रम धातु के अच को दीधे होवे। .. 
 _ म्‌+शयन्‌+तिपून्क्रास्यति ; 'क्रम+शप्‌+तिएः-क्रामति । और 'परस्मेपद' का ग्रहण 
इसलिये है कि-- आक्रमत आदित्यः ; यहाँ पदव्यवस्था से आत्मनेपद्‌ में दीर्घे न होवे।* 
चक्राम । चक्रमुः । चक्सुः । कमिता । क्रमिष्यति । क्रामिषति ; क्रामिषाति। क्राम्यतु; 
क्रामतु । अक्राम्यत्‌ ; अक्रामत्‌ । क्रामेत्‌ ; क्राम्येत्‌ । क्रम्यात्‌ । अक्रमीत्‌ । अक्रमिष्यत्‌ ॥ 
`. _इत्यणाद्य उदात्ता उदात्तेतो द्वार्निशत्‌ परस्मेभाषाः समाप्ता । 
ये ३२ बत्तीस धातु परस्मेपदी समाप्त हुए ॥ 
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,- अथ यवर्गीयान्ता अष्टाविंशत्याविक शतम्‌ ॥ 

अब एकसो अट्ठाईस १२८ धातु यवर्गीयान्त कहते हैं । [ उनमे, पहले ३४ 
सेंतीस धातु आत्मनेपदी हैं-] र 

४८९-४९५ अय, वय, पय, मथ, चय, तय, णय ग़तों-- 

“अयू+शापू +त'=ञ्यते । 

० १६०-दयायासश्च ॥ ३ | १। ३७॥ 

दय, अय और आस धातुओं से आम्‌ प्रत्यय हो, लिटू लकार परे हो तो । 

“अयू+आम्‌+क+क+एशः=अयाश्चक्रे । अयाञ्चक्राते ८ अयाञ्चक्रिरे । अयितासे। 
अफिष्यते । आयिपते ; आयिषाते । अयताम्‌ । आयत ।ऽअ्येत। = 

१६१-विभाषटः॥ ८ | ३। ७६|| . 

इण से परे जो इट उससे परे जो सीध्व लुर्ड और लिट. का धकार उसको मूद्धन्य 
आदेश विकल्प करके दोजावे । र 2 ु 

धकार के स्थान में अन्तरतम आदेश ढकार हो जाता है-अयिपीष्ट । अयिषी- 
यास्ताम्‌। अयिषीरन्‌। अयिपोष्ठाः । अयिषीयास्थाम्‌। अयिपीदवम्‌ ; अयिषीध्वम्‌ । 
अयिषीय । अयिषीचदि । अयिपीमहि । आयिष्ट । आयिपाताम्‌। आयिषत | आयिष्ठाः । 
आयिपाथाम्‌। आयिदवम्‌; आयिध्वम्‌। आयिषि | आयिप्वद्दि । आयिष्महि । आयिप्यत । 

१३२-उपसगस्यायतौ ॥ ८ । २। १६॥ 

अय धातु के परे पूवे जो उपसगे उसके रेफ को लकार आदेश हो । 

जञेसे--प्र+अथयते=्ञायते ; पलायते । पलायाञ्चक्रे । निस्‌ और दुस्‌ उपसगोके ` 
सकार को रुत्व जिपादी में होता है, उसको असिद्ध मानने से निरयते ; दुरयते प्रयोग 
होते हैं । और जहां निर्‌, दुर्‌ उपसर्ग हों वहां निलयते ; दुलयते रूप बनते हैं । 

चयते । ववये ( १२८ ).। वयिता । बयिष्यते । वायिषते ; वायिषाते । वयताम्‌। 
अव्यत । चयेत । वयिषीए। वयिषीढघम्‌ ; बयिषीध्वम्‌,। अवयिदवम ; अवग्निध्वम्‌ । 
अवयिष्यत । पयते | पेये । पेयाते । पेयिरे । पयिषीढूबम्‌ः; पयिपीध्वम्‌ । अपयिढयम्‌ ; 
अपयिध्वम्‌ । इसी प्रकार मय आदि के जानो । ० 

शय रन्नणे चणय धातु के गति ओर रक्षा दोनों अथ है--- 

नयते । नेये। नयिता । न्ययिवते ; नायिषाते । नयताम्‌। अनयत । नयेत ^ | 
नयिषीष्ट' नयिषीदवस्‌ ; नयिषीध्वम्‌ । अनयिदवम्‌ ; अनयिध्वम्‌ । अनयिष्यत ॥ 

४९६ दय दानगतिस्तणदिंसादानेषु-रेना, गति, रक्ता, मारना ओर लेला >. 
= ढ्यते । दयाञ्चक्रे ( १६० ) | दयिता । द्विष्यते ॥7 RR 


_„ ४९७ रय गतो--स्यते । रेये॥ 7 - 


„ ४6८ ऊयी तन्तुसन्तानेस्सूत का फेलाना--ऊयते । ऊयाश्चक्रे ॥ | 
४९९ पूयी विशरणे दुरोन्थे च=मारना और दुगेन्ध करना--पूयते । पुपूये। पूयिता 

५०० क्नूयी शब्दे उन्दे”चम्शव्द ओर गीलापन--क्नूयते | चुक्नूये ॥. 

५०१ चमायी विधूननेः=कम्पान--च्मोयते | चच्माये ॥ 2० 

८ - क्क 
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५०२-५०३ स्फायी, ओप्यायी बृद्धो--बद़ना--स्फायते । पस्फाये । 
ऊयो आदि धातुओं में दीर्घ ईकार इत्‌ जाता है और पयायी धातु में ओकार और | 
इकार दोनों की इत्संज्ञा होती है प्यायते । ह| 
१६३ लिड्यडोश्च || ६ | १।-२६॥ | 
लिट्‌ लकार और यङ प्रत्यय परे हो, तो प्यायी धातु को पी आदेश हो । उ 
'प्याय+लिट्‌' इस अवस्था में प्रथम द्विवचन प्राप्त है; उसको बाधकर पी अदेश | 
दोजाता है। पीछे इस की प्राति वनी रहने से द्वित्व होता है । 'पी+पी+पश'=पिष्ये । 
( १५६ ) से यणादेश, होता है । पिप्याते | पिप्यिरे | पिप्यिष। ` 
प्यायिता । प्यायिष्यते । प्थायिषते ; प्यायिषातै । प्यायताम्‌ । अप्यायत । प्यायेत । 
प्यायिषीष्ट । प्यायिषीद्ववम्‌ ; प्यायिषीष्वम्‌( १६१ ) । | 
१8४-दीपजनचुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्घलरस्थास्‌॥ ३। १। ३१॥। | 
दीपी, जनी, वुध, तायु और प्यायी धातुओं से परे जो च्लि प्रत्यय उस के स्थान?! ~. | 
में विकल्प करके चिण आदेश होवे, त शब्द परे हो तो । | 
“ यहाँ प्यायी' धातु से परे होता है, अनः भातु आगे आर्चेगे--'डाट--प्याय-'चिशत' 
. इस अवस्था में-- 
१६५-चणा लुक ॥ ६।४। १०४ || 
चिण्‌ से परे जो प्रत्यय उसका लुक हो । ७ 
यहां चिण से परे 'त' का लुक होता द्वै- अद+प्याय+चिणअप्यायि । यहां च - 
ण्‌ की इत्संशा अर लोप दोजाता हे । और जिस पक्ष में डिल के स्थान में खिण नहों 
द्ोता बहां-अप्यायिष्ट । अप्यायिषाताम्‌ । अप्यायिबत । अप्यायिष्ठा:। अप्यायिषाथाम्‌ । 
अप्यायिढ्वम्‌ ; अप्यायिध्वम्‌ ( १६१ ) | अप्यायिषि । अप्यायिष्वहि। अप्यायिंष्मद्दि । 
अप्यायिष्यत ॥ 

४०४ ताय सन्तानपालनयोः=अपत्य ओर रक्षा--तायते । तायेते । तायन्ते । 
तताये । ततायिध्वे; ततायिद्वघे | तटाये । ततायाबहे । ततायामहे । तायितासे । तायिष्यते । 
तायिषते;तायिषाते। तायताम्‌। अतायत | तायेत । तायिपीष । अ्रतायिष्ट । अतायिष्यत ॥ 

५.०५ शल चल्लनंसंवरणयोः>चलना ओर ढांकना--- 

शलते | शेले। शेलात । शेलिरे । शलितासे। शलिष्यते । शालिषते ; शालिषाते । 
शलताम्‌। 'अशलत । शलेत। शलिषीए । शलिषीदवम्‌; शलिषीध्वम्‌ । अशलिए। 
अशलिदबन्‌ ;,अशलिध्वम्‌ । अशलिष्यत ॥ के 

५०६-५०७ वल, वल्ल संवरणे संचरणे च-संवरण ओर सम्यक विचरना---- ज 

चलते । वल्लते ! ववले ( १२८) । बवहले। बलिता । बलिष्यते। वालिषते 
वालिषाते | बलताम्‌-। अबलत । बलेत | बलिषीए ।, अवलिए्ट । अवलिष्यत ॥ 

५०८-५०९ मल, मल्ल धारणे-पदार्थो का धारण करना-- 
मलते । मज्नते । मेले । मेलाते | मेलिरे । ममल्ले । मलिता। मल्रिष्यते । मालिषते 
. मालिषाते . मलताम्‌ । अमलत । मलेत । प्रलिषीष्ट । अमलिष्ट। झमलिष्यत ॥ 
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५१०-५११ भल, भल्ल परिभाषणहिंसादानषु=त्रहृत बोलना, मारना आर दना-- 
भलते । भल्लते । वमले । बभएले । भलितासे । भलिष्यते । भालिषतै ; भालिषाते / 
भलताम्‌ । अभलत । भलेत । भलिषीष । अभलिष्ट । अभलिष्यत ॥ 
५१२ कल शाब्दसंख्यानयोः=शाव्द्र ओर गणना-- ` 
कलते । चकले । चकलिदवे ; चकलिध्वे । कलितासे । कलिष्यते | कालिषतं ; 
कालिषाते | कलताम्‌। अकलत । कलेत | कलिषीए । कलिषीढबम्‌ ; कलिंषीध्वम्‌। 
अक लिष्ट । अक लिद्दवम्‌ ; अकलिध्वम्‌ । सक लिष्यत ॥ 
५१३ कल्ल अव्यक्ते शब्द--अप्रकट बोलना--- कल्लते | चकल्ले ॥ 
° ५१४-५१५ तेव, देशु देवन=खेलना-~' `° 
तेवते । देवते । तितेवे। दिदेवे। तितेविढ्वे.; ( १६१ ) तितेबिध्वे । तेवितासे । 
तेविष्यते । तेविषते ; तेविषाते । तेवताम्‌ । अतेट्टत ! तेवेत । तेविषीए । तेविषीदवम्त 
तेविषीध्वम्‌ । अतेविष्ट । अतेविदवम्‌ ; अतेविध्व्रम्‌ ॥ 
५१६-५२१ पेवृ, गेषृ, ग्लेवू, पेवृ, मेवृ, म्लेब् सेवने-सेवन--सेवते । सिघेवे । 
शेवते । जिगेवे । ग्लेवते । जिस्लेवे । पेचते ॥ चियेवे । मेयते । मिमेवे । म्लेवते । मिम्लेचे ॥ 
५२२-५२४ रोब, खेद, क्र इत्येके 
शेवते । शिशेवे । खेवते । चिखेवे । केवते । चिकेंचे ॥ " 
५२५ रेषृ सवगतो-शीत्र चलना--रेवते । रिरेवे | रेबितासे । -रेबिष्यते । 
रेविषते ; रेबिषतै । शरेयताम । अरेंचत । शेवेत । रेविषीष्ट । अरेवि्ट। अरेविष्यत ॥ 
--इंत्ययादय उदात्ता अनुदात्तेत ग्रांत्मनेभाषाः सत्तरचिशत्समातप्ता: । ये अय आदि २७ > 
आत्मनेपद धातु समाप्त हुए ॥ ० 
अथ परस्मैपदिन एकनवतिः । अव यवर्गास्तों में 8१ इक्कानव धातु परस्मैपदी कते हैं -- 
५२६ मञ्य बन्धने-ब्रांघना--प्रव्यति। ममव्य ममद्यतुः । म्व्यिता | मडिफयति । 
मव्यिषति 5 मव्यिषाति । मव्यतु । अमब्यत्‌। मव्येत्‌। मब्यात्‌। अमव्यीत्‌। असव्यिष्यत्‌ ॥ र 
५२७-५२९ सूच्यं, ईय, इष्यः इष्याथी :==ईपां --सूक्ष्येति । ईच्येति। ईष्येति। | 
ईच्याञ्चकार । दैष्याश्वकार । ईष्पास्थैभूव । ईष्यामास । इष्यिता । इप्यिष्यति । देष्यिपति 
इृष्यिषाति । इष्येतु । एष्यैत्‌ । इप्येत्‌ इष्यात्‌ । ऐर््यीत्‌ । पेप्पिष्यत्‌ ॥ 
2 ५३० इय गतौ---हृयति | जद्दाय । जहयतुः। इयिता । यिष्यति । हायिपति 
हायिषाति ।/हयतु । अह्यत्‌। हयेल्‌ ' हय्यात्‌। अहयीत, ( १६२ ) से बृद्धि नदा द्दोती॥ _ 
५३१५३२ शुच्य, चुच्य अभिषबेङ््यंत्र से साररूप रस खीचना ` 
शुच्यति | चुच्यति ॥ 
५३३ इये गतिकान्त्योःन्पति-्रौर इच्छा--हृयैति | अहये ॥ 
५३४ अल भूषणपयाप्तिवारणपु-भूषण, सामथ्ये आर निषेध -- 
ति । आल । आलतुः। झालुः । अलिता । अलिष्यति । आलिषति 
आलिषाति । अलतु । आलत्‌ । अलेत्‌ । अल्यात्‌ । 
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१६६-अतो लान्तस्य ॥७। २। २॥ 
हे ` अकार के समीप जो रेफ और लकारं, तदन्त अङ्ग के अकार को वृद्धि हो, 
परस्मेपद्‌ विषय में सिच प्रत्यय परे हो तो । 
( १४४ ) सूत्र से विकल्प करके बुद्धि प्राप्त है, उसका यह अपवाद है। मा 
भवानालीत्‌ । आलिएाम्‌ । आलिघुः । ` 
अकार फे संमीप रेफ लकार इसलिये कहे हैं कि-- अवश्नीत्‌' यहां अकबर के 
समीप भकार है, रेफ नहीं ॥ 
५३५ निफला बिर्शरणे्मरना-- 
इस धातु मै 'ञि' और“ दो बणे इत्‌ होजाते हें--फलति । पफाल । फेल्ललुः । 
फेलुः । यहां अभ्यास के कल्‌ फकार्‌ को चर्‌ पकार होता है, इस कारण अनादैशादि के 
न होने से ( १२५.) से एत्वाभ्यासलोप-लहां प्राप्त है, सो ( १६४ ) सूत्र से हो जाता दे । 
फलिता । फलिष्यति । फालिषति ; फालिपाति । फलतु । अफलत्‌। फलेत । 
फल्यांत्‌ । अफालीत्‌ ( १९६) | अफलिष्यत्‌ ॥ 
५३६-५३९ मील, श्मील, स्मील, चमीलू निमेषण-मत्रों षा शीघ खोलना मी'बन[--- 
मीलति । मिमील । मीलिता । मौलिष्यति। मीलिपति ; मीलिपाति । मीलतु । 
अमीलत्‌ । मीलेत्‌ | -मील्यात्‌। अमीलीत्‌ । अमीलिष्यत्‌ । श्मीलते । शिश्मील । 
स्मीलति । सिस्मील । चमीलति । चिद्मील ॥ . 
५४० पील प्रतिष्टम्भे=रोकना--पीलति । पिपील ॥. 
५४१ -नील वर्णे-नीला रंग--नीलति । निनील ॥ 
५४२ शील समाघोः=निरन्तर योगाभ्यास करना--शीलति । शिशील ॥ 
५४३ कील वन्धने=त्रांघना--कीलति । चिकील ॥ 
` . ५४४ कूल आवरण-ढांकना--कूलति | चुकूल | कूलिंता। कूलिष्यति। कूलिषति 
कूलिषाति | कूलतु । अकूलत्‌ । कूलेत्‌ | कूल्यात्‌ । अकूलीत्‌ । अकूलिष्यत्‌ ॥ 
५४४ शूल रुजायां सङ्घाते च--पीड़ा ओर समूछ-- शलति ॥ 
५४६ तूल निष्कर्ष--बाहर निकालना--तूलेति तुतूल॥ > 
५४७ पूल सङ्घाते--पूलति । पुपूल ॥ ^” 
- ५४८ मूल प्रतिष्ठायाम्‌ सूलति ॥ टच 
५४९ फल निष्पत्तो-सिद्ध होंचा-- छ छै ज्य 
फलति । पफाल । फेलतुः । फेलुः ( १६४ ) । अफालीत्‌ ( १९६) ॥ 
५५० चुल्ल भावकुरण-अभिप्राय नजानना--चुल्लति । चुचुन्न ॥ 


४४९१ फुल्ल विकसने-फूलना--फुञ्ञति । पुफुल्ल ॥ 

५५२ चिल्ल शोथिल्ये भावकरण च<शिथिलता? आर अभिप्राय जानना-- 

चिल्लति | चिचिल्ल | चिल्लिता । चिल्लिष्यति । चिल्लिपति ; चिल्लिषाति । चिह्नतु \ 
अचिल्लत । चिल्लेत्‌ । चिल्ल्यात्‌ । अचिल्लीत्‌ । अचिल्लिष्यत्‌॥ 
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५५३ तिल गतौं--तेलति। तितेल | तितिलतुः । तेलिता । तेलिष्यति। तेलिपति ; 
तेलिषाति । तेलतु । अतेलत्‌ । तेलेत्‌ । तिल्यात्‌ । अतेलीत्‌ । अतेलिष्यत्‌ । ० 
तिल्ल इत्यन्ये--विज्लति ॥ 
.५५४-४५५६८ वेलू, चेल॑, केल, खेल, चेल, बल्ल चलने-+चलना-- 
* वेलति। विवेल । विवेलतुः । वेलिता । वेलिष्यति । वेलिपति ; वेलिषाति । वेलतु । 
अवेलत्‌ । वेलेत्‌। वेल्यात्‌ । अवेलीत्‌। अवेलिष्यत्‌ । चेलति । चिचेल। केलति। - 
चिकेल । खेलति | चिखेल । च्वेलति । चिच्वेल । वेल्लति । ब्विवेज्ञ ॥ र 
« ९६०-५६३ पैलू, फेल, खेल, शेलु, पेलू गतो&--'खेल' धातु दूसरी वार अथ 
भिन्न होने से पढ़ा हे-- : 
प्ति । पिपेल । फेलति । पिफेल । शेलति) शिशेल । सेलति । सिघेल ॥ 
५६४ स्खल सञ्लने=चलायमान होना-- रट 
स्खलति। चस्खाल ( १२४) । स्खलिता । स्खलिष्यति स्खालिपति; स्खालिषाति । 
स्खलतु । अस्खलत्‌ । स्खलेत्‌ | स्खल्यात्‌ । अस्खालीत्‌ ( १६६) | अस्खलिष्यत्‌॥ , 
५६५ खल सञ्चये--खलति | चर्खाल । अखालीत्‌ ॥ 
५६६ गल अदने-खाना--गलति । जगाल | अगालीत्‌ ॥ 
५६७ पल गतौ--सलति । ससाल । सेलतुः । सेलुः । असालीत्‌ ॥ 
५६८ दल विशरणेस्मारनान-दलति । ददाल | देलतुः | दलिता । द्‌ लष्यति । 
दालिषति ; दालिपाति | दलतु । अदलन्‌ | दलेत्‌ । दल्यात्‌ । अदालीत्‌ । अदलिप्यत्‌ ॥ 
५६९-५७० श्वल, श्वल्ल आशुगमनें-शीघ्र चलना -- 
इवलति । शश्वाल । अश्वालीत्‌ । श्वज्ञति । शश्वन्न ॥ ° 
.५७१-५७२ खोलु, खो गातिप्रतिघाते-चलने से रुक जाना-- 
खोलति । चुखोल । खोरति । चुखोर । अखोलीत्‌ [ अखोरीत्‌ ॥ 
५७३ धोऋ 'गतिचातुर्य्य--चतुराई से चलना-+धोरतिं | दुधोर । अधोरीतू ॥ 
५७४ त्सर छदमगतोमनटेढ़ा ,चलना--त्सरति । तत्सार । तत्सरतुः । त्सरिता। | 
, त्सरिष्यति 4 त्सारिषतिः त्सारिषादि। त्सरतु । अत्सरत्‌। त्सरेत्‌। त्सर्यात्‌। अत्सारीट्‌ 
(-१६६ ) ° अत्सरिष्यत्‌ ॥ सद 
५७५ कमर ह्च्छेनेन्न्कुटिलता--कमरति । चकूमार ' चकमस्तुः र य. ॥ 
५७६-५७९ अन्न, वश्र, मश्न, चर्गीत्यथो:--अभ्नति । जति । -मश्रति। | 4 
>चरति । आचरति । प्रचरति | विचरति | आनञ्च, यहां अभ्यास को दीघ (११०) से _ नक 
आर उस से परे द्विहल्‌ धातु को लुट का आगम ( १४७ ) इत्यादि सूत्रों से होता है 2... 
वयश्च । आश्रीत्‌ । 'अवंश्रीत्‌। अमख्ीत्‌ यहां अकार के समीप रेफ के नं होने से 
नहो होती । इ 
le । चरिता। चरिष्यति । चारिषति; चारिपाति। चरतु । अचरत्‌ । 
चरेत्‌ | चर्य्यात्‌। अचारीत्‌ (.१६३ ) । अचरिष्यत्‌ । / च्य 
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चर भक्षणे च--चर धातु का यह दूसरा अर्थ होते से पुनः पढ़ा है ॥, 
- ५४० षिवु निरसने-थूकना--इस धातु के आदि षकार को (१५२) वात्तिक 
से सकार नंहों होता, और ( १८६ ) सत्र से इकार को दीर्घ होकर--प्लीवति ।- तिष्ठेच । 
तिष्ठिवतु: । तिछ्ठिबु 

ओर इस धातु का दूसरा वर्ण किन्ही आचांयों के मत में ठकार ही है, अर्थात्‌ 
जेव उकार है तो घोपदेश नहीं, और जव थकार है तथ पोपदेश है । ठकार पक्षण्में-- 
दिष्ठेब । रिष्ठिवतुः । टिष्ठिबुः इत्यादि प्रयोग अभ्यास ही में विशेष होंगे । टिप्टेविथ । 
टिष्ठिवथुः । टिष्ठिव । दिष्ठेव । टिप्ठिविव । टिप्ठिविम । ष्डेत्रिता । ध्ठेविष्यति । छेविषति 
ष्रेविषाति ; छीवति; छीवाति ।प्लीवतु । अष्ठीचत्‌ । छीवेत्‌ । 

१६७--हालि च ॥ ८ । २ | ७७ ॥ 

हेल प्रत्याहार में कोई वणे परे हो, तो रेफान्त और बकारान्त धातु की उपधा 
झो इक उस को दीवे आदेश होवे । 'छिव+याखुर+सुट्‌+तिप 'न्छीव्यात्‌ । 

यहां यासुट का यकार हलू प्रत्याहार में है । अष्ठेबीत्‌ । अष्ठे विए्टाम्‌। अष्ठेविष्यत्‌॥ 

५८१ जि जये- उन्नति को प्राप्त होत्ा--यह धातु अनिट्‌ और अकर्मक ह्वै। 
क्योंकि इवर्णान्तो में जो सेट्‌ पढ़े हें , उनमें इसका पाठ नहीं । और इस धातु का स्वार्थ 
कर्त्ता से भिन्न अन्य किसी में नहीं घटता, इस कारण अकर्सक है । 'जि+शप+तिप'= 
अयति, ( २१ ) सत्र से गुण और ( २२) से अय्‌ आदेश होता है । जयतः । जयन्ति । 

१६८--सनालिटोजः।। ७। रे ५७.॥ 

सन्‌ और लिट्‌ प्रत्यय परे हों, तो जि धातु के भ्यास से परं उत्तर भाग को 
कबर्यादेश हो। ५ 

--णल' इस अवस्था में प्रथम (६० ) सूत्र से वृद्धि होकर द्वित्व होता 
` ज्ेजे-णल'-जिगाय । यहां परभाग के जकार को गकार हो जाता है । जिग्यतुः। जिग्यु 

( २४६ ) सूत्र से यणादेश होता है। जिगेथ, ( १५७) सूज्ञ से थल में इट्‌ कार निषेध, 


~¢ 


आर जिगयिथ ( १४६) सत्र से भारद्वाज के मत में ऋकारान्तों के निषेध का नियम ४४ 


होने से इडागम हो जाता है। जिग्यथु: । जिग्य। जिगाय ( १४३); जिगय। जिग्यिव । जिग्यिम । 

लुट्‌--जेता । जेतारो । जेतारः । जेतासि । जूताम्थः । जेतास्थ । जेतास्मि । जेतास्वः । 
जतास्म, 

जुद--जेष्यति । जेष्यतः। जेष्यन्ति। जेष्यसि । जेप्यथः। जेष्यथृ, जेष्यामि । 


जेष्याचः । जेष्यामः । .. है i 


लेद--जेपति । जेषाति। जेंपतू। जेषात्‌।- जेप । जेषाद्‌ । जेषति । जेयाति । 


जेषत्‌ । जेषात्‌.। जेषद्‌ | जेपाद । जयति । जयाति। जयत्‌। जयात्‌। थद्‌ । जयाद } ` 


इत्यादि । इसी प्रकार तस्‌ आदि में जानो । ' ~ 


लोग--जयतु ; ऊयत्तात्‌ । जयताम्‌ । जग्रन्तु। जय ; जयतात्‌ | जयतम । जयत । 
जयानि । जयाच । जयाम । 

लछू- अजयत्‌ । अजयताम्‌ । अजयन्‌ । अजय: । अजजयतम्‌ । अजयत | अजयम्‌ ।. 
घजयःच । अज्ञयास । 


विधि लिछ्‌-- जयेत्‌। ज्येताम्‌। जयेयुः। जयेः। जयेतम्‌। जयेत । जयेयम्‌ । जयेब । ज्ञयेम। 
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` ० की प्राप्ति न होने से यकार में मिल जाता है। इन्वाञ्चकार। इन्वाम्बभूव। इन्वामास। इन्धित। | 


a 


-_ . ` कवेति। चक्रवै । खर्वति । चखबै । गेति | जगर्व I 
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" आशीर्लिङ्‌ ( १६०) सूत्र से दीर्घ होकर जीयात्‌ । जीयास्ताम्‌। जीयासुः । जीया: । 
जीयास्तम्‌ | जीयास्त । जीयासम्‌ । जीयास्व । ज्ञीयास्म । ० 
` बुङ” अट्नजिःसिचुनतिपू"ज्यजैषीत्‌, ( १५८) सूत्र से इकार को वृद्धि दो जाती 

हे । अजेशम्‌। अजैचुः । अजेषी: ॥ अजेएम्‌ । अजेए । अजेपम्‌ । अजेष्व । अजैष्म ¦ 
लुद-अजेष्यत्‌ । अजेष्यताम्‌ । अजेष्यन्‌ ॥ 
है र२ जीव प्राणघारण-आणों का धारण करना--जीबति | जिजीव । जीविता। 
जीविष्यति । जीविषति : जीविषाति । जीबतु । अजीवत्‌ । जीवेत्‌ । जीव्यात्‌ । अजीवीत्‌ । 
अज्ञीविष्यत्‌ । 'जीव' धातु के गुरूपध होने से ( ५१ ) सूत्र से गुण नहों, दोता ॥ 
६८३-५८६ पीच, मीत्र, तीव, शीव स्थौल्ये--सोटीपन---- 
“ पीवति। मीवति | तीवति। नीवति॥ ˆ , 

५८७-५८८ , ज्षिदु, क्षेत्र निग्सने--फेंकया--च्ोवति। ब्िक्तेव। चिक्षिबतः + 
चिक्षिवु:। क्षेविता । क्षेविष्यति। क्षेबिपति; क्षेबिषाति। क्षेवतु । अक्षेवत्‌ क्षेवेत। क्षीव्यात, 

( १९७) सूत्र से यकार को उपधा को दीर्घ होता है। क्षेब्यात्‌। अक्षेवीत। अक्षेविष्यत्‌ ॥. 

५८९-५९३ उवा, तुर्वी, थुर्बी, दुर्बी,”धुर्वी हिसा्थाः-- - 

(१३० ) सूत्र से रेफ की उपधा उकारों को दी आदेश दो जाता दै--ऊर्वेति। 
ऊर्वाश्चकार । ऊर्वाञ्चक्रतुः । अर्वाञ्चकुः । अर्वाञ्चकर्थ । ऊर्वास्बभूव । ऊर्वामास । ऊर्विता । 
ऊर्विष्यति। ऊर्बिषति ; ऊर्विषाति | उर्वतु । ओर्वृत्‌। ऊर्बेत्‌ । उर्व्यात्‌ । ` रवीत्‌ । 
ओयिष्यत्‌ । तूवेति । तुतूर्व । थूवेति । तुथूवे । दूर्वति-। दुदूव । धूर्वति । दूबे ॥ | 

५९४ गुर्वी उ्यमने=उद्यम--गू्े्ति । जुगूव ॥ र 

५९५ सर्वा बन्धनेरबांधना--मूर्वेति । मुभूवे । म्य . 

५९६-५९८ पुव, पर्वे, मवे पूरणे-यूरा होना-- |. 

पूर्वेति । पुपूवे । पर्वेति । पपवे । पर्विता ! पर्विष्यत्रि। पर्विषतिः पर्विषाति | : 
पर्वत । अपवेत्‌ । पर्वेत्‌ । पर्व्यात्‌ । अपर्वीत । अपर्चिष्यत्‌ | " ; 

५९९ चर्च अदने-खाना--चर्वति । चचर्य॥ ° ! 

६००. मवे, दिंसायामू--भर्वति "बभव ॥ | 

६०१--६०३ कषे, खे, गये दर्ष-अहंफार करना--- 


«86०४-६०६ अवे, रावे, पवे दिंसायाम--. - "न 
अवेति । आनवे । आनवेतु: । शवेति | सबैति ॥ जय 
” ६०७ इवि व्याप्त=व्याप्त दहोना--इन्बति।इस धातु में चुम्‌ के नकार को प्रसवणी 


इन्विष्यति । इन्विषति, इन्विषाति। इन्वतु। ऐन्वत्‌। इन्वेत्‌। इन्व्यात्‌। ऐन्वीत्‌। पेन्विष्यत्‌ ॥ 
६०८:-६१० पिवि, मिवि, शिवि सेवने सेचने च-सेवन करना और सीचना-- 
पिन्वति । पिपिन्व । मिन्वति । मिमिन्व । निन्वति ।. निनिन्व ॥ कु 
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६४ आख्यातिके 


~ TARAS 


६११-६१४ हिवि, दोषि, धात्र, जाच प्राणनाथाश्ताष्त हाना-- - 
हिन्वति । जिहिन्व | दिन्वति । दिदिन्व । दिन्विता । दिन्विष्यति । दिन्धिषति; 
दिन्विषाति । दिन्वतु । अदिन्वत्‌ । दिन्वेत्‌ । दिन्व्यात्‌। अदिन्वीत्‌। अदिन्विष्यत्‌ । 


१६६-धिन्विक्रुएव्योर च || ३ | १। ८० ॥ 

कर्त्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय परे हों, तो धिन्वि और छृरिच धातु से उ प्रत्यय 
अर इन धातुओं को अकार आदेश हो जावे । 

अकार आदेश सामान्य विधान होने से अलोन्त्यपरिभाषा के बल से अन्त्य अल्‌ 
चकार के स्थान में होता है, और यह उ प्रत्यय शप्‌ का अपवाद है । उ प्रत्यय की तिङ 
आर शित्‌ से भिन्न होने के कारण ( ४६ ) सूत्र से आद्धधातुक संज्ञा होती है । 

'धि+न+अ+ड' (१७२) सून से अकार का लोप होकर 'धिन्‌+उ+तिप्‌' इस 
अवस्था में उ आद्धेधातुक प्रत्यय को मोनकर घि के इकार को ( ५१ ' सूत्र से गुण प्राप्त 


है. सो ( अचः परस्मिन्‌ पूवेविधो ॥ अ० १। १ । ५७ ) इस परिभाषा सूत्र से अकारलोप \ 4. । 


के स्थानिवत्‌ होने से गुण नहों होता । फिर उ प्रत्यय को (२१) सूत्र से गुण होकर 
'धघिन+ओ+तिप्‌'5धिनोति।। 'धिन्‌+उ+तर्‌=धिन्न॒तः, यहां ( ९७) सूत्र से तस्‌ की ङित्‌ 
संज्ञा होकर ( ५५) से गुण का निषेध होता है । धिन्वन्ति | धिनोषि । घिनुथः । 
घिद्दथ | धिनोमि । ` 
२००-लोपश्चास्यान्यतरस्यां स्वोः ॥ ६ । ४ | १०७ ॥ 
संयोग जिसके पूर्व न हो ऐसा जो प्रत्यय का उकार उसका विकल्प करके लोप 
होव और म परे हों तो 'धिनुवस्‌'=धिन्वः । धिन्मः । घिचुच: । धिनुमः । 
दिघिन्ब । दिधिन्वतुः । थिन्विता । धिन्त्रिप्यति । धिन्विषति; थिन्विषाति; धिनः 
बति; घिनवाति । यहां (२१) सूत्र से गुण होकर ओकार को अट आटू निमित्त अब्‌ 
आदेश होता है । ; 
धिनोतु; थिज्नुतात्‌। धिन्नुताम्‌ । धिन्वन्तु । 
२०१-उतश्च प्रत्ययादसयागपूचोत्‌ || द | ४।-१०६॥ 
संयुक्त अच्तर जिसके पूवे न हो पेसा जरे प्रत्यय का उकार तदन्त अङ्ग से परे 
जो हि उसका लुक्‌ होवे । 'थिनु+हि'=धिनु । 
धिजुतात्‌ । धिडुतम्‌। थित । 'थिन॒+मिप्‌'=धिनवानि | यहां"( ७२) सूत्र से 
नि आदेश और ( ११८) सूघ से आटू का आगम पित्‌ होकर बंस मस्‌ में भी गुणी” 
होजाता है । धिनवाव | धिनवाम | ` , 
अधिनोत्‌ | अधिचुताम्‌ । अधिन्वन्‌ । अधिनोः । अधिनुतम्‌ । अधिनुत । अधि 
नवम्‌ । अधिन्ब; अधिचुव । अधिन्म; अधिचुम । : 
विधिलिडः में अद्न्त अङ्ग से परे यासुदँ के न होने से (८१ ) सूत्र से इय आदेश 
नहीं होता-धिजयात्‌ । थिल्लयाताम्‌ । घियुयुः | ,धिन॒याः। थिनुयातम्‌। धिनुयांत । 
घिचययाम्‌ | थिचुयाव । धित्ञयाम । ओर यहां ( ७८) से यासुट्‌ के ङित्‌ होने से (४५) 
सूत्र से गुण का निषेध होता है । 
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स्वादिगणे! ६४ 


आर आशिष लिङ्‌ की.( ८४ ) सत्र से आद्धधातुक संज्ञा होने से प्रत्यय नहीं. 
दोता- थिन्ब्यात्‌ । थिन्व्यास्ताम्‌ | थिन्ब्यासु: । ४८ 

अधिन्वीत्‌। अधिन्विष्टाम्‌। अधिन्विषुः । अधिन्विष्यत । जिन्वति | जिजिन्व । - 
जिन्त्रिता॥ -जिन्विप्यति | जिल्बिषति ६ जिन्विप्राति । जिन्वतु । अजिन्वत्‌ । जिन्वेत । 
जिन्व्यात्‌ । अजिन्वीत्‌ । अजिन्विष्यत्‌ ॥ 


१, ६१५-६१७ रिवि, रवि, धवि गत्यथी:---रिएवति | रिरिएय । रण्वति । ररणव, 
यहां जुम्‌ के नकार को णत्व होता है । घन्वति । दधन्व ॥ र क 
३१८ कृषि हिसाकरणयोश्व-हिंसा ओर करना -र चकार से ग्रं घात गत्यर्थ भी 
है । ओर 'थिवि' धातु में जो सूच लगते हैं वे सब इस में भी जानो, परेम्ते-- 
२०२-वां०-ऋवणाचेति वक्तव्य ॥ ८ । ४। १॥ ? . 
ऋवर्णे से परे ज्ञो नकार उस को णकार आदेश सामान्य सँ आटू, कवर्ग, पवर, 
आङ ओर जुम्‌ के व्यवधान में भी दो । 
इस वार्तिक से जुम्‌ के नकार" क्ले सर्वत्र आकार से परे णत्व होता डे । 
कृ+जुभ्‌+अ+ड+तिप्‌'=छृणोति। क्रणुत! | कृएबन्ति। कृणोषि। क्रणुथ: | ळणुथ । कृणोमि । 


` कृण्व; ;. करव: । करम: ; कुमः । चक्रणवन' चक्कणवठुः । केरियता। ऊंरिवषति 


ऋणिवषाति ; कृणबति ; कृणवाति । कृणोतु । अकृणोत्‌ । अरृएच ; अक्रणुव । अकृस्म 
अकखुम । कूणुयात्‌ । कण्व्यात्‌ । अक्रण्वीत्‌ । अकृशिवप्यत्‌ ॥ 
`. -६.१९ मत्र बंधने-बांधना---मवति 4 ममाव । मेवतुः । मेवु:। मविता । मधिष्यति। ` 
माचिपति; माचिषाति। मवतु ' अमवत्‌। मवेत्‌। मञ्यात्‌। अमाबीत्‌; अमवीत्‌ )अमयिष्यत्‌ ॥ 
६२० अव रक्षणगत्तिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशभ्रवशस्वास्यथैयाचनक्रियेच्छा दी प्त्य- 
वाप्त्याश्षि्ञनहिंसादानभागग्राद्धिपु>रक्ष।, गति, शाभा, प्रीति, तृप्ति, बोध होना, प्रवेश करना, 
सुनना, अध्यक्ष का काय साधना, मांगना, चेष्टा, इच्छा, प्रकाश, प्राप्ति,.लिपटंना, हिंसा; 
देना, विभाग. करना ओर बढाना--; 
अवति ।. आव । आवतुः | आज्ञः । अविष्यति । अआविषति+ - आविधाति।” 
अवतु । अब्रत्‌। अवेत्‌ । अव्यात्‌ । आवीत्‌ । आविष्यत्‌ ॥ 


इति भ्रव्यादय उदात्ता -उदात्तेतो जयतिचर्ञञ परस्मेभाषाः पकनन्रतिः । य*६१ _मः 


आदि परस्मैपद धातु समाप्त हुए॥ _ , 
-” ६२१ घाबु गतिशुद्धयोःनगति और शुद्धि--यंद धातु स्वरितेत्‌ दै, अर्थात्‌ इसका _ 


अन्त्य वणे स्वरित इत्संज्ञक होता हे (१०३) सूत्रः से क्रिया-का फल कत्ता के लिये 
तो आत्मनेपद, अन्यत्र परस्मेपद होता है | इसलिये -उभ्षयपद्‌ के प्रयोग होते हे-- 


धावते । थावेते। धावन्त। धाव॑ति, |; ाब्रतः । धावन्ति |. दृथावे। | 
धावितासे । धाबितासि । ध्ाविष्यते.। थांविष्यति। ` धाविषते. ; घाविषाते ;. विषति ; 
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६६ आउख्यातिकै 


थाबिषाति । धावताम। धावतु । अधावत । अधावत्‌ । घावेत । धावेत्‌ । ्राविषीष्ट । 
भाव्यात्‌ । अधाविष्ट । अधावीत्‌ । अधाविष्यत । अधाविष्यत्‌ ॥ 
अथोष्मान्ता आत्मनेपदिनो द्विपञ्चाशत्‌ ॥ | 

अब ऊष्मान्त अर्थात्‌ श, प, स, दद यें वणे जिनके अन्त में दों, पेसे ५२ बावन 
आत्मनेपदी धातु कददते हैं-- 

६२२-६२३ धुक्ष, विक्त सन्दीपनक्लेशनजीचनेषुः्मप्रकाा, दुःख ओर जीवन--- 

चुक्तते । दुधुक्ते।_ भिक्षते । दिधिक्षे। धुक्षितासे। 'घुक्तिष्यते । 'छुक्षिषते 
चुक्षिषाते । चुक्तताप्र । अधुक्तत्‌। छुक्षेत। चुक्षिषीए । अधुत्तिष्ट। अघुत्तिष्यत ॥ 

६२४ बृत्त वरणे--म्रहण करना--त्च्षते । वढ्चे ॥ 

६२५ शिक्ष बिद्योपादाने=विद्या का ग्रहण करना--शिक्षते । शिशिक्ते ॥ 

६२६ भिक्ष भित्तायामलामे लाभे 'च=्भीख मांगना, मिले चा न मिले-- 

भिक्षते । बिभिक्षे ॥ 


tN 


६२७ क्लेश अञ्यक्तायां वाचि, बाधून डत्यन्ये-अस्पष्ट बोलना ओर किसी रके 5 .' 


मत में दुःख देने अर्थ में भी दे--फ्लेशते। चिक्लेशे । क्लेशितासे। क्खेशिष्यते । क्लेशिषते 
क्लेशिषाते | क्लेशताम्‌। अक्लेशत । क्लेशेत । क्लेशिषीए । अक्खेशिष्ट । अक्लेशिष्यत ॥ 
६२८ दक्ष वृद्धौ शीघ्रार्थे च-बरढ़ना ओर शीघ्रता करना--टक्षते । ददक्षे ॥ 
६२९ दीक्ष मोएड्येञ्योपनयननियमब्रतादेशेषु=्सुण्डन, य, यज्ञापवीतधारण, 
नियम, सत्ममाषण आदि घा चान्द्रायण तथा ब्रह्मचयांदि का उपदेश--दीच्षते। दिदीक्षे ॥ 
६३० इन्त दशैने--बिचारपूर्वेक देखना--- क्षते । इंचताञ्चकरे। ईच्ताम्सूव। इच्तामास ॥ 
३१ इष गतिद्दिसादशीनेषु=्गति, हिंसा आर देखना--- 
ईषते | ईपाञ्चक्रे । ईषाम्बभूव । ईषामास । ईषितासे । इषिष्यते । इषिषते 


ईबिषातै । ईषताम्‌। पेषत । ईस्तं । ईविषीष्ट । ऐषिष्ट । पेषिष्यत ॥ ` 
( ६३२ भाष व्यक्तायां वाचि-स्पष्ट बोलना--भाषते। बमाषे। भाषिता। भाषिष्यते। 


भाषिषते; माषिषाते। भाषताम्‌। अभापत । भाषेत ।,-पाचिषीष्ट । अभाषिष्ट। अभाषिष्यत ॥ 
६३३ वर्षे स्नेहने-विकनाई---वरै्षेते। ववर्षे ॥ डे 
२६३४ रोष अन्विच्छायाप्र-खोजता--गेषते । जिगेषे ॥ नर 
रलेष इत्येके--ग्लेषते । जिग्लेषे ॥ ` 
६३५ पेषृ प्रयत्ने--पेषते । पिपेषे। पेषिता । पेषिष्यते । पेषिषते; पेषिषाते । 
पेषताम । अपेषत । पेषेत | पेषिषीष्ट । अपेषिष्ट । अपेषिष्यत ॥ 
६३६-६३९ जेषु, शेष, एए, प्रेष गंतौ-- 
ज्ञेषते । नेषते। एषते । पषाञ्चक्रे। पषाम्बभूब | एषामास । प्रेषते ॥ 
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६४०-६४२ रेष, हेप, हेष अव्यक्ते शब्दे=गड्बड़ शब्द होना--रेषते । 
रिरेषे । हेषते । जिहेचे । हेषते । जिह्वेषे ॥ १ ० 
६४३ कास शब्दकुत्सायाम-निन्दित शब्द का होना-- 
कासते । कासाञ्चके ।" कासाम्बभूव । कासामास, ( १६६;१७० ) सत्र वाक्तिकों 
से यहां आम, प्रत्यय होता है । कासितासे । कासिष्यते । कासिषते; कासिषाते । 
कार्सताम्‌ । अकासत । कालेत । कासिषीए । अकासिष्ट । अकासिष्यत || 
६४४ भास दीप्तो --भासते । बभासे ॥ 
, ६४५-६४६ णास, रास शब्दे---नासते। रासते। ररासे। रासितासे। रासिष्यते। 
रासिषते; राखिषाते । रासताम्‌। अरासत | रासेत । रासिषीष्ट । अरासिष्ट । अरासिष्यत ॥' 
६४७ णस कौटैल्ये--कुटिलता--नसते । नेंसे । नेसाते ॥ 
६४८ भ्यस भये"डरना--भ्यसते । बभ्यसे ॥ 
६४९ आङः शासे इच्छायास्‌-- 
इस घातु के पूर्व आङ्‌ उपसगे इसलिये पढ़ा दै कि इसी आङ उपसगे का निर्यम 
रहे, अन्य उपसरे इसके पूर्वे न लगे--आशंसते । आशशंसे । आशंसिता। आशंसिष्ट ॥ 
६५०-६५१ प्रसु, ग्लसु अद्न=खाना-- 
ग्रसते । ग्लसते । जग्रसे । जग्लसे । ग्रसिता । असिष्यते ग्रासिषतैः ग्रासिाते । 
ग्रसताम्‌ । अग्रसत | असेत । ग्रसिषीष्ट । अग्नसिष्ट । अग्रसिष्यत ॥ 
६५२ ईह चेष्टायास्‌=क्रिय-- " 
इहते । इहाञ्चके । इद्दाम्वभूव । ईहामास | इददितासे । इंहिष्यत्ते । ३हिषते; इहि 
याते । ईताम्‌ । पेहत । ईहेत ।. ईहिषीष्ट । ऐहिए । ऐहिष्यत ॥ , 
६५३-६५४ वहि, महि बृद्धो-अदना--बंददते । मंदते। वर्षहे । वंहिता ।” वंहि- 
ष्यते । वंहिषते; वंहित्याते । बंहताम्‌ । अवंहत । घंहेत वंहिषीष्ट । 'अवंहिष्यत ॥ 
६५५ अहि गतौ--अंहते । आनंहे । आनंहाते । अंहिता । अंद्िष्यते । अंहिषते; - 
हिषाते । अंहताम्‌ । आंहत । अंहेत । अंहिपीष्ट । आंहिष्ट । आंहिष्यत ॥ 
« ६९६-६६७ गह, गल्ह कुर्सायामं्मनिन्दा--गहेते | गल्हते । जगहे जगल्हे॥ 
६५८-६५९ बह, य्ह प्राधान्येस्धभेष्ठता - यहते । बब । बल्हते | बबल्हे । | 


_„ ६६०-६६१ बहे. वल्ह परिभाषणरदिसाच्छादनघु-बहुत बोलना. हिंसा ओर 
दृघाना--पहँते | चल्हते । पूर्व दोनों धातुओं और इन दोनों में इतना ही भेद हे कि 
पहिले दोनों में पवर्गीय बकार ओर इन दोगों में यवर्गीय बकार है ॥ क 
६६२ सिह गतौ-चलनाः-प्लेहते । पिसिहे । प्लेहिता । प्लेहिष्यते । प्लेडियते 
प्लेहिषाते । प्लेहताम । अप्लेहत । प्लेहेतं । प्लेहिषीष्ट । अप्लेहिए । 'अप्लेहिष्यत ॥ 
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६८ आख्यातिके 


६६३-६६५ बह, जहू, बाहू प्रयत्न=पुरुषाथ-- 
वेष्ठते । विवेहे । विवेहिढवे; विवेहिध्वे । वेदिता । वेहिष्यते । चेहिषते; वेह्िषाते । 
वेद्दताम्‌ । अवेहत । वेहेत।वेहिषीष्ट। वेद्दिपीदवम; वेहिषीव्वम्‌ । अवेहि्ट। अवेहिढचम्‌; 
अवेहिध्वम्‌ । अवेहिष्यत । जेहते । जिजेहे। अजेहिप्ट । बाहते | वबाहे ॥ 
६६६ द्वाह्म निद्राज्ञय-जागना--- ` 
द्राइते । दद्राहे । दद्राहिढवे; द्राहिध्वे। द्राहितासे। द्राहिषतः द्राहिषाते। द्वाइसाम्‌। 
अद्राहत । द्राहेत । द्राहिपीए । अद्वाहिए । अद्वाहिदवम; अद्राहिध्वम्‌ । अद्राहिष्यत ॥ 
निक्षेप इत्यन्य--किन्हों लोगों के मत में यह धातु “धन रखते” अर्थ में दै ॥ 
६६७ काश दीप्तोन्प्रकाश हाना-- जि 
काशते । अकाशं । काशितासे । काशिष्यते.। काशिंषत; काशिषात । काशताम्‌_। 
काशत । काशेत | काशिपीए । अकाशिए । अकाशिष्यत ॥ | 
६६८ ऊह वितक-अनेक प्रकार के तक उठाना--ऊहते । ऊहाञ्चके। ऊहास्व- 
भूच । ऊहामास । ऊहिता । ऊद्दिष्यते । ऊहिपते; ऊद्विपाते । ऊहताम्‌ । ओहत । ऊहेत । 
हिषीएं। औहिए । औओहिढ वमः ओहिध्व्म्‌ ˆ ओहिप्यत ॥ 
६६९ गाह बिलॉडनें-बिलोनां--यह भी आतु ऊदित्‌ है । गाहते । गाहेते । 
गाहन्ते । गाहसे । गाहेथे । गाहध्वे । गाहे । गाहाबहे । गाहामहे । टु 
लिट्‌- जर्गाहे । जगाहँते । जगाहिरे । जगोहिषे । और जिस पक्ष में (१४०) से 
इमू नहो होता, वहां जगाइ-से' इस अवस्था में ' iin 
२०३-हो हः ॥ ८ । २। ३१ ॥ जू 
भल जिसलें परें हो, वा पदास्त में जो हंकार उसको ढकार आदेश हो! 
यहां 'गाह' धातु फे हकार को ढंकेर होकर--* 
२०४-णएकाचो चशो भए अघन्तस्य सथ्यो। ॥ ८ । २ । ३७-॥ 
भलोदि सं और ध्व परे हों तो, वां पदान्त में घालते फा यर्वयन जो भघन्त एकाच 
वंश. प्रत्याहार में कोई वण हो, उसको भष्‌ आदेश. हो। 7 
यहां 'गाह धातुः के बशू गकार को भष्‌ घक्रार होजाता हे । ' बशः प्रत्याहार में 
ब, ग, ड; द. चार वणे है, ओर मष प्रत्याहार में भी भ, घ, ढ, थ॑ चार:चरण हैं । इलका 
यथार॑ख्य क्रम तो लगता कै परन्तु ड स्थानी के न होने से ढ' आदेश कहाँ नहीं आता । 
अब जधाद+से इस अंचस्था म-: «४: हर 


A] 


२७५९-पढोः कः सिया रे[ 80 ॥  * ० | 


° ` 'सफारीदि प्रत्यय परे हाँ, तो पकारे और ढकार को ककार आदेशं दोजाघे। 


यहां ककार होकर 'जघाक्‌+से=जघाच्षे, ( ५६) से षत्व होजाता हे, ओर इसी 
कंकार कंर के संयोग कोः दा बोलते हैं । परन्तु यह लिखने और बोलने की परिपाटी 
यथार्थ नहीं |सीक:तो यही टैः कि लिखने और बोलने में 'क+घ?-के स्वरूप स्पष्ट विदिलंहों। 
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दा 


॥ 


गर्हिषीध्यम ; घक्षीध्वंम्‌ । उलार्िष। अगहिवाताम्‌'। कषगहिपंत। ` 


स्वादिगण , ६६ 


जगाहांथे । जंगांहिंदंपे ( १६१ ); जगाहिध्वे । और जिस पक्ष में ( १४०) से इर्‌ 
का आगर्भ नंहीं होता, वहां 'जधाद+ध्वे! इस. अवस्था में तवर्ग ध्वे के धकर को ढकारः 
हीज्ञांतां है | पीछे-- 
२०६-ढो ढे लोप! | =.। .३.। १३ ॥ 
-- ढकार का.लोप हो ढकार परे हो तो | . 
6 -इस से 'गाह' धातु के ढकार का लोप दो कर जघाढवे। जगाहे । जगाहिवहे 
जगाहे । जगादिमहे ; जगाह्महे । 

* लट-गाहिता | गाहितारो । गाहितारः। गाहितासे। अनिट पक्ष में-- गाह+तास्‌+ 
डां स्ग्रादा, यहां ( १४१) से तास्‌ के तकार को धकार; और ( २०३ ) से ढत्व, पु 
॥ ८।४।४१) से धकार को ढकार और प्रथम ढकार का (२०६) से लोप होता 
गाढांरो । गाढारः । गाढासे । गाढासाथे । गाढाध्वे) गाढाहे । गाढास्वहे । गाढास्महे । 

`` शाहिष्यत्ते । गादिष्येते । गाहिष्यन्ते । अनिट्‌ पक्ष में--गाहु+स्प+ते-घादंयते | 
घाक्ययेते । घाच्यंन्ते । 
गाहिपते ; गाहिपाते । 'गाह स अंटःत =घाच्षते ; घाक्षाते ; गाहते ; गाहांते.! 
गाहते ; गादाते । 
गाहताम्‌ | अयाहृत | गाहेत । गाहिपीए। घांक्तीए। गाहियीढवम,} गाद्विघीध्वम्‌ ; 
धाक्तीध्वम्‌ ।- अगाहिष्ट । अगाहिषाताम्‌। अगाहिपत। अनिट्‌ पक्ष में --अद+गांहू+ 
सिच*त'-अगाढ, यहां (१८२) से सिच के सकार का लोप, ( १४१ ) से तकार को 
अकार, ओर पूर्वोक्त रीति सें सब काम जानो । 'अगाह+सिच+आताम्‌ =्अघांच्ाताम्‌। 
अघाचत । 'अगाह्‌+सिच्‌+थास्‌ =ञ्रगाढाः। अघाच्षाथाम्‌। अगाहिढचम्‌ ; अगाहिध्वम ; 
अघाढेवम्‌ । अघाल्ि । अघाच्बहि । अधादमहि । अयाहिष्यत। अघाच्यत ।मरधाच्येताम। 


ना 


आघाच्यन्त ॥- 


६७० गहू ग्रहणे-महण--गहँते । जग्रहे । जग्रहाते । जगुहिरे । यह भी- यात 
ऊदित्‌ है, और गाह. के समान सब काम दकारन्त,क होंगे--जग्रृहिषे ; जघुक्षे | 
जगूहाथे । जग्रहिदते ; जगुहिभ्वे ; जघुढवे । जगहे । जगृहिवहे ; जगृहे । जगुहिमहे ; 
जग्रृह्महे । गहिता। गर्ढा । गढोरो'। गढार: । गर्ढासे । गहिष्यते । वच्यैते । प्रच्यते । 
घर्च्यैन्ते । गहिषते ; गहिषातै ; घद्चैछै ; सक्षाति ; गईते ; गाति । गहेताम्‌ । अहेत । 
गत गदिषीए ; छंच्तीछ, ( १४३) सें कित्‌बंत्‌ हो जाने से गुण नहँ होता । गहिषीद्वम ६ 


अनिद पक्त में-- अटू-'गृहच्लि*त इस अवस्था में-+- प क र सु > 
ॐ २०७-शल इगुपघादनिट;ः क्सः | २। १।४५॥ .. . .. 
` इक्‌ जिसको उपधा में हो पेसा जो.शलन्त धातु डससे परे जो हिल प्रत्ययू उसके 


स्थान में कस आदेश हो । 
यह . सूज्ञ (८८) का अपैवाद्‌ है। क्स में से ककार की इस्संछा होकर 


अट+शुह+स+त “अधृक्तत । 'अट्+ग्रहू+स+आताम इस अवस्था मै | कि 
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२०८-कसस्याचि || ७ । २ । ७२ ॥ “= 
कल प्रत्यय का खोप हो अजादि प्रत्यय परे हो तो । 

- यहां लोपरूप आदेश अन्त्य अल्‌ के स्थान में होता है । अट्‌+ग्रह+स+आताम्‌ = 
अधृच्ताताम्‌। अघुक्तन्त । अघृक्तथाः। अघृक्ताथाम्‌ । अगर्हिदवम्‌ ; अगहिध्वम्‌ ; 
झघुच्तभ्बम्‌ । 'अट्+ग्रह+ीकस+इट अघृक्ति, यहां भी अजादि इट्‌ प्रत्यय के परे क्स फे 
अकार का लोप होजाता है. । अघृच्तावहि । अछृक्तामहि | अगहिष्यत | अघच्येत ।? 

६७१ लह चः्यद् धातु भी ग्रहण अर्थ में ही हे--ग्लहते। जग्लहे । ग्लहिता। 
श्लेहिध्यते । स्लांहिपते ; ग्ल|हिपाते। ग्लहताम । अग्लहत। ग्लहेत ।. ग्लहिषीष्ट । 
अरलहिष्टं । अग्लंदिध्यंत ॥ ˆ 

६७२ घुषि कान्तिकरण-इच्छा करना--घुंषते । जुछुंषे। घुंषिता । घुंषिष्यते। 
घुंषिपते; घुंषिषाते | छुपताम्‌ । अछुंषत” घुषेत । घुंषिषीष्ट । अघुंषीए । अघुंषिष्यत ॥ 

इति घुक्षादय॑ उदात्ता अलुदात्तेत आप्मनेभापा द्विपञ्चाशत्‌ समाप्ता: । ये धुक्ष 
आदि आध्मनेपडी ५२ वाचल धातु समाप्त हुए ॥ 
अथोष्मान्ताः परस्मेपदिनः एकनवतिः ।| 
अब ऊध्मान्तो मै ६१ इक्यानदै धातु परस्मैपदी कहते हैं -- 


६७३ घुपिर्‌ आविशब्दने-- इस शब्द सें से तीन प्रकार का अर्थ होता है, एक तो 


विशब्दन--प्रतिज्ञा--उमका निषेध, दूसरा अवि-+सेंड-+-का शब्द होना, ऑर तीसरा 
बि--पक्षी---के शब्द का निषेध अर्थात्‌ अन्य आणी का शब्द होना----घोषति। जुघोष । 
घोषितासि । घोषिध्यति | घोषिषति ; घोषिषाति । घोषतु | अघोपत्‌ । घोषेत्‌। घुप्यात्‌। 
ओर इस धातु में इर्‌ भाग की इत्संशा होती है, इस कारण ( १३८) से चिति के स्थान 
मे अङ विकल्प करके होता हे-“अघुष्‌+अङ+तिप्‌'नअघुषत्‌। अधुषताम्‌। अश्चुषन्‌ । 
अघुषः | अघुषतम्‌ । अघुषत । अघुपम्‌ । अधुषाव । अघुषाम । 
सिन्‌ पक्ष में-अधोषीत्‌'। अघोषिष्टाम्‌ | अघ्रोषिषुः | अधीबिष्यत्‌ ॥ 

६७४ अन्न व्यापा=च्यापकता-- 4 

२०३-अच्चोञ्न्यतरस्याम्‌ || २ । १. ४१ ॥ 

कर्वावाची सावैधातुक परे हो, तो -अक्त धातु से श्लु प्रत्यय विकल्प'करके होषे। 

यह. सूत्र ( १६ )का अपवाद हे; इस कारण पक्ष में शप्‌ ही होता है। 'श्नु 


प्रत्यय. के शकार की इत्सँशा होकर अक्ष+जु+तिप्‌ 'र्‍झदणोति, यहाँ च.के डकार को : 


(२१) से गुण होता है । अच्णुतः । अचरुबम्ति, यहां ( १५६ ) खे श्नु प्रत्यय को उद्र 
आदेश होता है । अच्णोषि । अच्णुथः | अदणुथ । अच्णोमि । अ्रणुवः । अदणुम 
(२००) से संयोग पूर्व होने से उकार का.लोप विकल्प से तहा होता । 
जिस पक्ष में शनु प्रत्यय, नहीं होता, वहां शप--अच्षति। अक्षतः । अक्षल्ति । 
आनक्ष । आनक्षतुः ! आनक्छः | यह भी धातु ऊदित्‌ है, इस कारण इद का 
विकल्प होता है-आनक्षिथ | अनिट्‌ पक्ष में--आनक्त+थल' इस अबस्था में-- ` 
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अवांदिमणः ७१ 
२१५-स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ॥ ८ । २।.२३ ॥ ु 
पदान्त में वा कल्‌ .जिस से परे द्दो पेसा जो संयोग; उसकी आदि के जो स्‌” 

और क्‌ हैं, उनका लोप होवे । | 
यहां संयोग की आदि फकार है, ओर कल्‌ थकार परे है, उस 'क्‌” का लोप 
-$ दीकर थल्‌ के थकार को (एना छुः ॥ अ० ८।४।४१) सूत्र से ठकार दो जाता 
` है--ओनए । आनक्षशः। आनक्ष । आनक्ष । आनक्षिव; 'आनच्व । आनक्षिम ; आनच्म।' 
अक्षिता । अक्षितारी। अनिट्‌ पक्ष मै -'अकप्‌-तास्‌-डएत्थणा। अष्टारी । अष्टारः। 
 »अक्चिष्यति | “अकषू+स्य+तिप्‌' यहां ( २१० ) से ,संयोगादि कैकार का लोप, 
सूद्धन्य प्‌ को ( २०५) से क्‌ ओर पत्थ होकर--अदयति । अच्यतः । अच्यन्ति । 2 
अक्षिषति ; अक्षिषाति ; अच्यति ; अच्याति ; ग्रच्णवति ; अच्णबाति इत्यादि | 
` अच्णोठु । अच्सुतात्‌। अच्णुताम्‌। अच्णुवन्तु ( १५६ )। अच्ण॒द्धि, यहां संयोगपूर्वक 
उकार के होने से हि का लुक्‌ (२०१) से नहीं होता। अच्णुतात्‌ । अुतम्‌ । 
अदच्णुत । अच्णवानि । अचणवाव । अच्णवाम्‌ । यहां आट्‌ आगम के पित्‌ ( ११८ ) से 
होने से श्नु को गुण होजाता है। अक्षतु। ° 
` आहणोत। आच्खुताम। आच्णुबन्‌। आदणोः । आच्खुतम्‌ । आइणुत। आच्णवम्‌। 
आच्खुच ।आच्युम। आक्षत्‌। अच्णुयात्‌। अच्छुयाताम्‌। 'अच्रु--याखुद-जस्‌'-्अदणुयुः, 
यद्वां (८१ ) से इय्‌ आदेश की प्राप्ति ज्ञ होने से ( ८३ ) सत्र से पररूप एकादेश दोजाता 
है। अच्ुयाः । अच्छुयातम । अच्णुयात.। अच्ण॒याम्‌। अच्सुयाव ! अच्णुयाम । 
अक्षेत्‌। अक्षेताम्‌। अक्षेयु: । अच्यात्‌। अच्यास्ताम्‌। अच्यासुः। मा भवानक्षीत्‌। 
अक्षिष्टाम्‌ । अत्तिषुः , ( १३६ ) से वृद्धि नहीं होती, और -अनिट्‌ पक्ष में तो वृद्धि 
(१३५) से दो जाती है । “आच्ष+सिच+ईट्‌+तिप्‌ =आशच्षीत्‌। 'आच््‌+सिच्‌+तस्‌'=आष्टाम्‌, 
यहां संयोगादि ककार का लोप ( २१० ) से और सिच्‌ के सकार का लोप ( १४२) से 
होता है। आचुः | 'आब्त+सिन्‌+ईट्‌+सिप=श्राक्तीः । आएम्‌। आए । आक्षम। आच्च | 
५ आच्म। आचक्तिष्यत्‌ ; आच्यत्‌ । आच्याताम्‌ । आच्यन्‌ ॥ ˆ 
६७५-६७६ तच्छ, त्वक्ष तनूकरणेरसूदम करना -- 
` २११-तनूकरणे त्तः ॥ ३”। १ । ७६ ॥ 
बः कर्त्तावाची सावेधातुक्‌ परे हों, तो तनूकरण अर्श में बत्तेमान तक्ष धाह से शु 
द [त हु >, कल 222८ 
८ यह सत्र भी शप्‌ का ही अपवाद है । और यह भी उदित्‌ है, इसलिये सब 
त्कारों में इसका साधुत्व अक्तः धातु के समाने जानना चाहिये -तच्णोति । तदणुतः । 
तचरणुबन्ति। तक्तति | ततक्त | ततक्षतुः। ततच्छः । ततक्षिथ ; ततष्ठ । तक्षिता तष्टा | तष्टारी। 
त तशरः। तक्तिष्यति;तच्यति। तक्षिषत्ति ; तक्षिषाति ; तक्षति; तक्षाति ; तचणवति; तच्णवाति एवाति। 
` तब्णोतु;तक्षठ। अतक्ष्णोत्‌; अतक्षत्‌। तच्ण॒यात्‌; तत्षेत्‌। तच्यात। अतत्तीत्‌। अतत्तिष्टाम्‌ 
अतच्तिणुः । अताच्तीत्‌ । अताशम्‌ । अताक्षः । अतक्तिष्यत्‌ ; अतच्यत्‌ । 


Bs 
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७२ आड्यांतिके 
त्वचू' धातु के प्रयोग आर्द्धधातुक विषय में ऊदित्‌ के होने से तक्ष के तुल्य होते हैं। 
ओर सावधातुक में कुछ विशेष नह--त्वच्षति। तत्वक्त | तत्वक्षिथ; तत्तर। त्वक्षिता ; त्वषा । 
` त्वच्चिष्यति ; त्वद्यति । त्वक्तिषति ; त्वक्षिषाति ; त्वच्षति ; त्वक्षाति !. त्वच्ततु-। अत्वच्तत्‌। 
त्व तेत्‌। त्वच्यात्‌। अत्वच्तीत्‌; अत्वाक्षीत्‌। अत्वाएाम्‌। अत्वाचुः। अत्वक्तिष्यत्‌, अत्वक्ष्यत्‌ ॥ 
६७० उच्च सेचने-सींचना--- 2. 
उक्षति । उक्षाञ्चकार । उत्ताम्बभूव । उत्तामास । उक्षिता । उत्षिष्यति ।उद्धिधतिः / 
उक्षिषाति। उक्षत | औक्षत्‌ । उक्षेत्‌ । उद्यात्‌ । औक्षीत्‌। औक्तिष्यत्‌ ॥ - 
६७८ रक्त,पालने--रक्षति। ररक्ष । रक्षिता। रक्षिष्यति। रक्तिषति ; रक्षिषाति । 
रक्ततु । अरत्तत्‌ । रक्षेत्‌ । रच्यात्‌ ।. अर्तीत्‌ । अरक्षिष्यत्‌ ॥ ' 
६७८ शिक्ष चुम्बने=चूगना~-निक्षति। निनिक्त ॥ 
ल ६८०-६८२ दक्ष, सुक्त, एक्ष गतौ-- 
तृच्चति । ततक्ष । सच्चति । सस्च्च । नक्तति । ननक्ष ॥ ु 
६८३ वक्त रोपे--रिसाना--वक्तति । ववक्ष । वक्षिता ।. .बक्षिष्यति.। वक्षिषति: 
यच्तिषाति । वक्षतु । अवक्षत्‌ । वक्षेत्‌ । वच्यात्‌ | अवक्षीत्‌ | अवक्षिष्यत्‌ू॥ ` 
. - सङ्घात इत्यन्ये--किन्हीं लोगों के मत में यह घातु संघात अर्थ में है ॥ 
. ._ ६८४ सरक्त सहवाते--स॒क्तति । मसच्छ । 5 ळर 
` मन्न इसेके--किन्हां के मत में यह धातु रेफवान है, ऋकारवान-नहीं ॥ _. : 
६८५ तक्ष त्वचने=ढांपना-- तक्षति.॥" स 
६८६ पक्त परिग्रह इत्येके-हुठ करना--किन्हीं का मत हे--पक्षति | पपक्ष ॥ 
६८७ सद्यं आद्रे=मान्य करना--खक्ष्येति। सुसूच्य ॥ 
६८८-६९० काहि, वाक्षि, माझि काइनतायास-अभिलापा--- र 
... काङच्षति। वाङ्च्षति ।,माङक्षति ॥ - ; ज्य 
६९१-६९३ द्राक्षे, भाक्षि, ध्वाक्षि घोरचातित च-पाप में बसना-- 
द्राङ्च्तति । दद्राडूच । भाङ्च्तति। दध्राङ्‌च्त । ध्वाङ्च्तति। दध्नाङ्च ॥ 
६९४ चूष पाने=चूसना--चूषति | चुचत । चूषिता। चूपिष्यति । चूषिपति ; 
चूषिषाति । चूषतु । अच्षपत्‌ । चघेत्‌ | चृष्यात्‌ । अच्षीत्‌ । अच्रपिष्यत्‌॥ ˆ". _ . 


हा. 


६९५ तूप तुष्टी-सन्‍्तोष करना--तूषति ।.तुतूप॥ - र भनि 
६९६ पूष बृद्धों-बढ़ना--पूषति । पुपूष ॥ क 
९७ मूष स्तेयेरचोरी--मूषति | सुमूष ॥ उ 


६९८-६९९ लूष, रूप भूषाय/मजू्शोभा--लूषति । रूषति । लुलूप । रुरूष ॥ 
_ ७०० शूष प्रसवे--उत्पत्ति--श्घति । शुष ॥ १8 5.5 
७०१ यूष हिंसायाम्‌--यूषति । युयूष ॥ कर सन न्य 
७०२ जूष च--जुषति | जुजूष ॥ न्य क 
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७८३ भूप अल्झ्वारे-गहना--भूषति । बुभूष । भूषिता । भूषिष्यति । भूषिषति 
सूषिषाति । भूषतु । अभूषत्‌ । भूषेत्‌ । भूष्यात्‌ । अभूषीत्‌ । अभूषिष्यत्‌ ॥ ९ 

७० ४. ऊष रुज्ञायाम-रोग--ऊषति । ऊपाश्चकार । ऊषास्वभूब । ऊपामास ॥ 

७० ४ इप उब्छे--झछनां---ईषति । ईवाञ्चकार । इषाम्यभूव । इपामास ॥ 

6 ७०६-७१५ कप, खष, शिष, जप, कप, शप, वप, मप, रुप, (रिष हिसाथों:--- 

इन. सव में 'शिष' धातु अनिट्‌ है । कषति ! चकाष | चकषतुः । कषिता । 
कषिष्यति । काषिपति ; काषिषाति । कषतु । अकषत्‌ | कषेत्‌ । कष्यात्‌ | अकाषीत्‌ 
अकवीत्‌ । अकबिष्यत्‌ । खषति । चखाष । 

शेषति । शिशेष । शिशिषतुः । शिशेषिंथ, यहां ( १४८ ) सूत्र के नियम से इट्‌ हो 
जाता है, नहाँ तो प्राप्ति नहा थी। शेश । शेशये । शेणारः। शेक्ष्यति | शेक्षति ; शेक्षाति। 
शेषति; शेषाति । शेषतु । अशेषत्‌ । शेषेत्‌। शिष्यात्‌ । 'अट+शिव्‌+क्स+तिप्‌ >अशिक्षत्‌ । 
अशिक्षताम्‌ । अशिक्षन | अशिक्ष:। अशिच्ततम्‌ । अशिक्षत । अशिक्षम । अशिक्षाध । 
अशिक्षाम । यहां च्लि के स्थान मै क्स आदेश ( २०७) से ददो ज्ञाता है । अशिच्यत्‌ । " 

जबति । जजाष । जेपतुः । जेषुः । जपिता । जषिष्यति । जाषिषति ; जाषिषाति । 
जषतु । अजषत्‌ । जषेत्‌ । जष्यात्‌। अजापीत्‌ ; अजषीत्‌ । झदति । जभाष । शपति | 
शशाष । शेषतुः । वपति । बवाष । चवषतुः, ( १२८) से एत्वाभ्यासलोप का निषेध द्वोता 
है । मषति । ममाष । मेपतुः-। 

रोषति । रुरोष । रेषति । रिरेष१ ये दोनों धातु सेट ही हे, परन्तु तकारादि 
आर्द्धघातुक में विशेष हे-- टर 

२१२--तीषसहलु भरूषरिषः || ७ । २ | ४८ ॥ 


ha 


ईषु, सह, लुभ, रुष और रिष धातुं से परे जो तादि आर्डघातुक उसको इट 


का आगम विकल्प करके हो । 


इस सत्र में प्रातविभाषा इसलिये है कि समत्र नित्य इट प्राप्त हे, उसका विकल्प 


_ विशेष विषय मुं किया दै-रोषिता;-रोष्टा । रोष्टारौ । रोष्टारः। रेषिता; रेणा! रेषिष्यति i. 


रेषिषति ; रेपिषाति । रेषतु । अरेषल्‌,। रेपेत्‌ । रिष्यात्‌ । अरेपीत्‌। अरेषिप्यत्‌ !! 

» ७१६ भष भृत्सेने=धमकाना--भषति । बभाष ॥ i 
७१७-उष दाद्वे=मलन--अेषति । ओषतः । औषन्ति । 3 
२१३-उषचिद जाणृभ्याऽन्पतरस्थाम्‌ ॥ ३ । १ । ३७ ॥ क 

उष, विद्‌ और जाग धातुओं से आम प्रत्यय विकल्प करके दो, लिए लकार पर 
हो तो, वेद विषय को छोड़कर । | 
यह बात सर्वत्र के लिये ध्यान में रखनी चाहिये कि जिन २ पध आदि धातुओं 
आम्‌ प्रत्य्य किया है, वहां २ सर्वत्र वेद में आम्‌ प्रत्यय का निषेध है। जेसे-'पध्च+पश्च+ 
*-इयेथे ( १५३ )। इत्यादि प्रयोगों की योजना वैदिक प्रयोगों में समक लेना चाहिये । 
१० 
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७४ आख्यातिके 


ओषाञ्चकार । उवोप। ऊपतुः । और वेद में भी उवोष' ही होगा । ओषिता | ओषिप्यति । 
ओषिधति ; ओषिषाति । ओषतु । औषत्‌ । ओषेत्‌ । उष्यात्‌ । औषीत्‌ । औषिष्यत्‌ ॥ 
७१८-७२० जिषु, विषु, मिषु सचने--सींचना : 
जेषति। जिजेष। विष धातु अनिट्‌ है--वेषति। विवेष । बिवेषिथ, चिवेषिच | विवेषिम । 
मेषति । मिमेष। वेश । चेद्यति । चेक्षति; वेक्षाति। वषति; वेषाति। वेषतु। अचेषत्‌ । वेषेत्‌ । 
विष्यात्‌ । 'अविष्‌+कस+तिप्‌'=अ्विक्षत्‌ । अविक्षताम्‌। अधिक्षन | अवेदयत्‌ ॥ « 
७२१ पुष पुष्टो -- पुष' धातु अनिट्‌ कारिका में दिवादिगण का निर्देश किया 
है, इस कारण यह सेटर है। पोषति। पुपोध। पोषिता | पोषिष्यति । पोषिधति 
पोयिषाति । पोपतु । अपोषत्‌ ।-पोषेत्‌ । पुष्यात्‌ । अपोषीत्‌ । अपोषिष्यत्‌ ॥ 
७२२-७२५ श्रिषु, रिलबु. पषु, प्लुपु दाहे-- 
_ श्रवति । श्लेपति । शिक्षेप | शिश्लेष। प्रोषति। पुप्रोष। स्ोषति। पुप्तोष। 'श्लिष' 
धातु भी अनिट. व्यबस्था में दिवादिगण का ही पढ़ा है ॥ 
७२६०-७२८ प्रषु, घृषु. सृषु सेचन -- 
पर्षति । वर्षति । मर्षति । पपर्ष । पपृषतुः । पपृषुः । पिता । पषिप्यति । पर्षिषति 
पर्षिषाति | पर्षेति ; पषांति । पर्षत्‌ । अपर्षत्‌ । पर्षेत्‌ । पर्ष्यात्‌ । अपर्पीत्‌ । अपर्षिष्यत्‌। 


मृषु सहने च, इत्तरो हिंसामक्लेरानयोश्च- मृथु धातु के सहना और सींचना 


तथा एषु, पपु धातुओं के सींचना, हिंसा और संक्लेशन तीनों अर्थ हैं ॥ 

७२६ घपु संघर्पेन्नधिसना---घर्षेति । जघषे ॥ 

७३० हृषु अत्तीके--कंठ--हर्पति । जहपे ॥ 

७३१-७३ तुस, इस, हस, रस शब्दे-- 

तोसति तुतोस । तोसिता । तोसिष्यति | तोसिषति ; तोसिषाति । तोसतु । 
अतोसत्‌ | तोसेत्‌ । तुस्यात्‌। अतोसीत्‌ । अतोसिष्यत्‌। हृसति | जहास । हसति । 
जहास । रसति । ररास । रेसतुः । रेखुः । रसिता । रसिष्यति । रासिषति ; रासिषाति । 
रसतु । अरसत्‌ । रसेत्‌ | रस्यात्‌ । अरसीत्‌ ; अरासीत्‌ | अरसिप्यत्‌ ॥ 

. ७३४ लस श्लपणक्रीडनयोंः-मिलना और खेलना -- लसति । ललास । लेसतुः ॥ 
७३६ घस्ल अदने-खाना--घधसति | जघास। 'जअघस्‌+अतुस' इस अवस्था में-- 
'२१४-गमहनजनखनघसां लोप; कूङित्यनाङि | ६ । ४ । ६८ ॥ 
गम, इन, जन, खन और घस घातुओं के उपधा अकार का लोप दो, अरङ्भिक्ष 


अजादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे हों तो । 
केत किल भा अकार का लोप होकर ( खरि च ॥ =। 2 । ५४ ) सूत्र से घ 


को क करते समय ( अचः परस्मिन्‌ पू्वेविधौ ॥ १। १। ५७ ) सूत्र से अकार को 

. स्थानिवत दोने से चर्‌ आदेश न हो सके, सो ( न.पदान्त० ॥ १। १। ५८ ) सूत्र से 

_ खरविधि में स्थानिवत्‌ का निषेध होकर चर्‌ होता है । पीछे षत्व दोकर-जदषातुः । 
'जघस्‌+थल्‌' इस अवस्था में-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


De 


TS ह आया कु जा SF Sr par sre TT Sr men "र 


SONI ऑल ओओं 


द 4 


४ 


A 


स्वादिगणः ७५ 


२१४-उपदेशेञत्वतः | ७। २। ६२ ॥ | 

तास्‌ प्रत्यय के परे नित्य अनिट्‌, उपदेश में जो अकारथान्‌ धातु है, उससे परे 
ओ थल्‌ उसको इटू का आगम न हो । 

(१४८) सूत्र के नियम से लिट मात्र में इट्‌ प्राप्त है, उसका विशेष विषय में 
यह, अपवाद है--जघस्थ । और भारद्वाज के मत में ऋकारान्तों को तास्वत्काय्य के 
नियम ( १४६ ) से उपदेश में अंकारवान्‌ और अजन्तों को इडागम होजाता दै 
जघसिथ । जक्षथुः । जक्ष । जघास । जघस । जक्षिव । जक्षिम्‌ । 

शस्ता । घस्तारौ । घस्तारः । 'घस्‌+स्य+तिप्‌' इस अवस्था मेर 

२१६-सः स्थार्ट्धातुके ॥ ७ ।-४ । ४६ ॥ 

सकारादि आर््खधातुक प्रत्यय परे हो, तो सकार को तकार आदेश हो 

यहां घस्‌ के सकार को तकार होकर -घत्स्यति। घत्स्यतः। घत्स्यन्ति | घत्स्यसि। 
घात्सति; घात्साति । घत्सति; घ्रत्साति । घसति; घसाति । घसतु । अघसत्‌ । घसेत्‌ । 
घस्यात्‌ । क मु 

२१७-पुषादिद्वतादलदितः परिस्मैपदेघु # | २ | १। ११ ॥ 


दिवादिगण के पुष आदि; द्युतादि और रू जिनका इत्‌ गया हो उन थातुश्रों से 


परे जो च्लि प्रत्यय, उसके स्थान में अङ्‌ आदेश हो, परस्मेपद विषय में कर्ता विषय 


मै लुङ्‌ लकार परे हो तो । मु 
यहां रूदित्‌ घस्‌ धातु से अङ होकर 'अद्‌+घस्‌। अडू तिपू अघसत्‌। अध- 
सताम्‌ । अघसन । अघस: । अघसतम्‌ । अघसत। अघसस्‌ | .अघसाव । अधसाम । 
अधत्स्यत्‌ । अघत्स्यताम्‌ । अघत्स्यन्‌ ॥ FS RN 
, ७३७-७३९ जज, चर्चे, मर्म परिभाषणदिसातजनेषु-अधिक बोलना, हिंसा 
और धमकाना---जर्जति । जजजे । जजिता । जर्जिष्यति | जर्जिपति; जर्जिषाति । "जजतु । 
अजजत । जर्जेत्‌। जर्ज्यात्‌ । अजर्जीत्‌ । अजर्जिष्यत्‌ ।'चर्चति । कर्भति । जमर ॥ 
७४०:-७४१ पिसु, पेसू गतो -- 
पेसति । पिपेस । पिफिसृतुः । पिपेसतुः । पेसिता । पेसिष्यति। पेसिपतिः 
पेसिषाति । पेसतु । अपेसत्‌ । पेसेत्‌ ।. पिस्यात्‌ । अपेसीत्‌ ¦ अपेसिष्यत्‌ ॥ ` 
७४२ इसे इसनेस्दैसना-- इस धातु का एकार इत्‌'जाता है। इसति ।-जद्दास. 
उद्वेसतुः । सिता । हसिष्यति | दासिघति; दासिषाति । हसतु। अहेसत्‌ ! “हसेतू । 
८”इस्यात्‌ । अहसीत्‌ ( १६२ ) । अहसिष्यत्‌॥ : ; अ १ 
` ७४३ शिश समाधो-समाहित दोना-- नेशति । निनेश। नेशिता ।. शिष्यति 


सिति नेशियाति । नैशतु । अनयत । नेशेत्‌। निश्यात्‌। बनेशीत अनो ा 


अ इस सूत्र में व्वादिगण के पुषादि भातुग्रो का अह्ण इस कारण नहों होत कि यूषा $ 
अन्त चुताति जातु भी आजाते, फिर हु ता वि धरइ ज्ञापक ले बिशवादिगवा के दुपाडिकी प्रक होता. 
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७४४-७४५ मिश, मश शब्दे रोषकृते च-शब्द ओर रिस करना--, 
मेशति । मशति । ममाश । मेशतुः | मशिता । मशिष्यति । माशिषति; माशिषाति । 
मशतु । अमशत्‌ | मशेत्‌ । मश्यात्‌ । अमाशीत्‌; अमशीत्‌ । अमशिष्यत्‌ ॥ 
७४६ शव गतों--शबति । शशाच । शेवतुः । अशावीत्‌; अशवीत्‌। अशविष्यत्‌॥ 
७४७ शश प्लुतगतो-कूद २ कर 'चलना-- 
शशति | शशाश । शेशतुः । अशाशीत्‌; अशशीत्‌ ॥ 
७४८ शष्ठ दिंसायास्‌--शसति | शशास । शशसतुः, (१२८) से प्त्वाभ्यास 
लोप का प्रतिषेध होजाता है । शशखुः | शशसिथ । अशासीत्‌ ¦ अशसीस्‌ ॥ 
७४९ शंसु स्त॒ुतो-गुणों का वर्शन--श॑सति ¦ शशंस । अशंसीत्‌ ॥ 
७५० चह परिकल्कने->स्ेथा मूखेपन---- 
चहति | चचाह । चेहतुः । चेहु: ! चहिता ¦ चड्रिण्यति । चाहिषतिं; चाहिषाति । 
चद्दतु । अचद्दत्‌ | चहेत्‌ । चद्यात्‌ । अचह्वीत्‌ ( १६२ ) । अचहिष्यत्‌ ॥ 
७५१ म पूजायाम-”सन्‍्कार--मद्दति | ममाह । मेहतुः । अमहीत्‌ ॥ 
७४२ रह स्थागे>छोडना-- रहति । रराह । रेहतुः । रहिता। रह्विष्यति । राद्विषतिः 
राह्विपाति | रहतु | अरद्दत्‌ । रहेत्‌। रह्यात्‌ । अरहीत्‌ ( १६२ )। अरदिष्यत । 
` ७५३ रहि गतो---रंहृति । ररंद । रंह्यात्‌॥ : ; 
७५४-७५७ दह, दहि, बृ, बृदि पद्धो-- 
ढृष्ेति । इंड्ति । वहति । बृंहति । दद! ददहत॒ः । दिता । दहिष्यति । दहति 
दूहिपाति । दष्ेलु । अदत्‌ | दहेत्‌ । दह्यात | अ्द्हीत्‌ । अदद्विष्यत्‌ । न 
बृद्दि शब्दे च---बरद्धति । वाहिर्‌ इत्येके--वहेति । वबददे। अवदत्‌ (२३८); अवहींत ॥ 
"०५८-७६० तुहिर, -दुहिर, डहिर अर्दनेस्गाति आर सांगना---तोइति | तुतोह । 
तुतहृतुः | तोहिता । तोदिष्यति । तोहिषति; तोहिघाति। तोहतु । व्यतोहत्‌ ¦ तोहेत । 
तुद्यात्‌ । अतुहत्‌ : अतोहीत्‌। अतोहिष्यत्‌ | दोहति | दुदोह | अदुहत्‌ ; अदोहील्‌ । 
अनिदृव्यवस्था में जो 'दुह धातु पढ़ा है वह 'दिह' धीतु के साहचर्य से अदर्शद का समझना 
चाहिये ! ओहति । उबोह । ऊदतु: । ओड्रिता । माःभवायुडत । ओहीत्‌ । ऋौद्धिष्यत्‌ ॥ 
` ७६१ स्ट पूजायामु-सत्कार--- 2 क 
- अति, आनदे । आनडेर्त: ! आनहुः । 'अहितर | अहिष्यति | अर्डिबिति; अरः 
चाति । अडेल ! आहेत्‌ । अहत्‌ । अद्यात्‌ । आहीत्‌ । 'हिष्यत्‌ ॥ त 
इति खुषिराद्य उदात्ता उदात्तेतः परस्मैमाषाः समाप्ता:। ये घुषिर आदि ६१ परस्मैपदे 
यातु समाप्त हुए॥ ऊळ च ; 
अथ द्ुतादयः कृपूपर्यन्ताः पश्चविशत्यास्मनेपदिनः | 
अव युत आदि कपूपयैन्त २५ पश्चीस धातु आत्मनेपदी कहते हैं-- 
७६२ द्युत दप्षिः=प्रकाशा होना- द्योतते 'द्युत+चयत्‌+एश” इस अवस्था में-- 


¢ 
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२१८-झतिस्वाप्योः संप्रसारणम ॥ ७ । ४ | ६७ ॥ 
चुति और स्वापि धातु के अभ्यास को संप्रसारण हो । 

_ इस सूत्र में शिच्‌ पत्ययान्त स्वापि धातु का अदण है. सो णिजन्तप्रकिया में 
आचेया । “दु+द्युत्‌+णश' यहां प्रथम यु के यकार के स्थान में इ संप्रसारण दोकर 
दु+इ+उन्‍चुत्‌+एशु' Ie 

२१६३-सप्रसारणाच्च ॥ ६ | १। १०८ ॥ 


संग्रसारण से अच परे हो तो पूर्वे पर के स्थात मे पूर्वरूप एकादेश होवे । | 
* यहां इ संप्रसारणा से परे उकार को पूर्वरूप होकर 'दि+चुत+एश'5दिययते । 
दिद्युताते । दिद्युतिरे । ° डु 
योतितासे । द्योतिष्यते । ग्योतिषते; दयोलिषातै । द्योतताम-। अद्योतत । द्योतेत-। 
द्योतिषीए। ५ 
२२०-शुद्ञ्यो लुङि ॥ १ । ३ । ६१ | ० 
युत आदि धातुओं से परे जो लु लकार, उसके स्थान में परस्मैपद्संक्षक 
प्रत्यय विकल्प करके हों ! कर 
ये युत आदि धातु सामान्य करके आत्मनेपदी हैं । लुङ में परस्मेपद किसी से 
माभ नहीं, इस कारण इस सूत्र में अपाक्त विभाषा है। फिर परस्मेपदरविषय में अङ 
दोकर-- अद्युतत्‌ । अद्युतताम्‌ । अद्युतन्‌ । श्रद्युत: । अद्युततम्‌ । अद्युतत | अद्यतम । 
अझुताव । अद्युताम | आत्मनेपद पक्ष में-अ्योतिष्ट। अद्योतिषाताम। अद्योतिषत। 
'द्योतिष्यत ॥ २ 
यहां से लेकर 'कृपू' धातु. पथैन्त सब धातुओं में ( २२०; २ १७) ये दोनों सच लुङ . 
लकार “में लगा करेंगे- 0 
७६३ ष्वितां वर्ण-अतबरण---इस धातु का आकार इतसंशक होता दे, उसका 
फल कृदन्त में आवेगा। श्वेतते । शिश्बिते । श्येतितासे । >्येतिष्यत | श्वेतिप्रते;श्वेतिषाते! 
श्वेतताम | श्वेतत । श्वेतत । श्वेतिषीष्ट । अश्वितत्‌; अश्वेतिष्ट | अश्वेतिष्यत ॥ हल 


आकार भी इस घालु फा इत्‌ जाता है । मेदते। मिमिदे.। मिमिदाते । मिमिदिरे । 


=> ॐ इस धातु पर जो 'मट्टोजिवीचित ने ( मिदेगुंग: ॥ ७: ३ । ८२) सूत्र हूगायाह) सो हट 
सर्दा ब्य्थे है, क्योंकि यह सूत्र दिवादिगय फे सिद धातु से श्यत प्रत्यय के अपित्‌ होने से ( १) | 
से गुण यास महीं होता, वहां लगता है । और कासिकाकार ने भी दियादिगण के ही उदाहरण इस 
सूत्र पर दिये हैं। और लिट्‌ खकार प्रथम पुरुष एक बचन 'एश्‌' में शितंकरण स्वोदेशार्थ दे. गुण होने 
के लिये नहीं। और यदद बात कमी नहीं.डो सकती कि जो अन्त में. शित्‌ हो उसको शित्‌ कार्य न हो 
क्योंकि चानश्‌ आदि की सार्वधातुक संज्ञा होती है ' इस कारण पुश में भी गुण की प्रासि 
सकती, फिर यह सूत्र इस घातु पर लिखना अत्यन्त विरुद्ध है ।' न कि 


“०११ RNR Fe) 
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छट आख्यातिके 


सेचिता । मेदिष्यते । मेदिपते; मेदिपाते । मेदताम्‌ । अमेदत । मेदेत । मेदिषीएः अमिदत; 
अमेदिष्ट । अमेदिष्यत ॥ 

७६५ भिष्विदा स्नेहनमोचनयोःन््रीति और छोड़ देना--यहां भी. पूर्ववत्‌ जि 
आर आ इत्‌ जाते हैं । खेदते । सिष्चिदे । अस्विदत्‌ ; अस्वे दिष्ट । अस्वेदिष्यत ॥ 

निदिवदा इल्येके--च्वेदते | चिच्वेदे । अच्विदत्‌ ; अच्येदिष्ट ॥ ० 

७६६ रुच दीप्तावभिप्रीतों च-प्रकाश ओर अत्यन्त प्रीति-- 

रोचते । रळूचे | रुरूचाते । दरुचिरे | रोचितासे । रोचिष्यते। रोचिपतेः रोज्ञिषाते। 
गोचताम्‌। अरोचत । रोचेत । रोचिषीए। अरुचत्‌ ; अगोचिए । अरोचिष्यत ॥ 

` ७६७ घुट परिवरत्तैने-सब ओर से बर्तना-- 

घोटते | जुघुटे । घोटितासे । घोटिष्यते । घोटिपत ; घोटिषाते । घोटताम्‌ । 
अघोटत । घोटेत । घोटिषीए । अघुटत्‌ ; अघोटिए । अघोटिप्यत ॥ 

७६८-७७१ रुट, लुट, लुठ, उठ "उपघाते- मारना--- 

रोटते । रुर्टे.। लोटते । लुलुटे । लोठते । लुलुठे । ओठते। ऊडे । ऊठाते | अडिरे। 
अरूटत्‌ ; अशोटिए । अलुटत्‌; अलोटिष्ट । अलुठंत : अलोठिष्ट । ओठत्‌ ; औठिष्ट ॥ 

७७२ शुभ दीप्तौ--शोभते । शुझुभे । शोभितासे ।. शोभिष्यते। शोभिषते ; शोभि 
बाते । शोभताम्‌ । अशोभत । शोभित | शोभिषीए । अशुभत्‌; अशोभिष्ट । अशोभिष्यत ॥ 

७७३ क्लुभ संचलने=चलायमान होना-- क्षोभते । चुक्षुभे । अचुभत्‌; अक्षोभिष् ॥ 

` ७७४-७७५ णभ, तुभ हिंसायाम---नभते ।.नेभे । नेभाते । नेभिरे । नभितासे। 


नश्निष्यते। नाभिपते; नामिषाते । नभताम्‌ । अनभत । नभेत। नभिपीए ।अनभत्‌: 
अनभिए । अनशिष्पत । अतुभूत्‌; अतोसिष्ट ॥ 
७७६-७७८ स्नसु, ध्त्रखु, छु अत्रस्रसन=गिरना-=ध्वस्ु रेता च--- 


ससत । सस्रंसे । ध्यंसते | दध्वंसे । श्रंसते । वश्चंसे | लुङ लक्रार में अडः 

प्रत्यय के परे (१३६) सत्र से नकार के अनुस्वार'का लोप होकर--अम्मसतू; अस्नंसिए । 
अध्वसत्‌} अध्वंसिए । ,अश्रसत्‌ः अञ्नेसिए ॥ 

. ७७९६-७८० श्रशु,. अशु अधःपतनेः्ञ्नीचे गिर्ता-- श्रशते । शत । बरञ्जश | 


८ -क 


ल 
ल 


बेश । अशितासे । भ्रशिष्यते । आ्राशिपते, आशिषाते । भ्रशताम्‌ । अश्रेशत । भ्रशेत । |"? 


्रशिषीष्ट | अभ्रशत्‌: अभ्रशिष्ट | अश्रशत्‌ ; अम्रेशिए । अभ्रशिष्यत ॥ ~ 
७८१ संभु विश्वासे स्रम्भते । सस्त्रम्भे । अस्भत्‌, अस्त्रम्मिष्ट ॥ 
७८२ पृतु वर्त्तने-बत्तेना--त्तत । वत्तेंते ।वत्तन्त । बत्तेसे। वर्तते । चतेच्ये । 


६ 


बसें । घर्तावहे । वर्तामहे । बढ्रुते | वद्वताते । वब्रतिर । बबृतिचे । बच्चुताथे। क्यूतिध्ये। . कं 


कळूते । घछूतिपरहे । पघृतिप्नद्रे । वखितासे । 
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२२१-वृद्भ्य; स्यसन।; || १ । ३ । ६२ ॥ 
वृतु आदि पांच धातुओं से परे स्य ओर सन्‌ प्रत्यय के विषय में परस्मेपदः 
संक्षक प्रत्यय विकल्प करके हों । 


यहां लूट लकार में परस्मेपद तिप्‌ आदि होकर--'वृतः स्य+तिप्‌' इस अवस्था में 
इटू का आगम प्राप्त है, इसलिये-- 
२२२ न छृद्भ्यश्चलुभ्यः ॥ ७ । २ । ५६ ॥ 
तु आदि चार धातुओं से परे जो सकारादि आरद्धातुक उसको इट्‌ का आगम 
न हो, परस्मेपद विषय में । 
फिर (५१) से गुण होकर -वत्स्यैति । वत्स्पैत:। बर्त्स्यन्ति। जिस पक्ष में परस्मेपद 
प्रत्यय नहा होत वहां--वत्तिष्यते । वर्तिष्येत वतिष्यन्ते । 
चर्तिपते; वर्तिपाते । बतेताम्‌ । वर्तेताम्‌ । "वतेन्ताम्‌ । अवर्तत । वर्तेत । वर्तिषीष्ट 
अच्चतत्‌ ; अवतिष्ट । अचत्स्येत्‌ ; अवर्तिष्यत ॥ 
७८३-७८४ वृधु वृद्धों-बढ़ना; शुधु॒ शब्दकुत्सायामू-निन्दित शब्द होना-- 
इन दोनों धातुओं में व्रतु के समान साघुत्व ज्ञानो । वर्धते । वर्धेते । वर्धन्ते । 
वध । वर्थितासे । वत्स्येति, यहां दन्त्योष्ठ बकार के होने से भकार ( २०४) से नहीं 
होता। वधिष्यते। वर्थिपते ; व्िपाते। वर्धताम्‌ । अवर्धत । वर्धेत । बर्थिषीए । अब्रुथत; 
अवधिष्ट । अवत्स्यत्‌; अवर्थिप्यत | शर्धत । शश्रे । शत्सैति ; शधिष्यते । अरश्ट्धत ; 
अशर्थिष्ट | अशत्स्यत्‌ #अशशिष्यत ॥ 
७८५ स्यन्दू प्रखवणे-मरना--- 


यह धातु ऊदित्‌ है, इस कारण बलादि आद्धधातुक'विषय में! इट्‌ का आगम 
विकल्प से ( १४० ) से होता है | स्पन्दते । स्यन्देते । स्यन्दन्ते | सस्यन्दे । सस्यन्दाते । 
सस्यन्दिरे । सस्पन्दिचे ; सस्यन्त्से । सस्यन्दाथि । सस्यन्दिध्वे; सस्यन्ध्वे, यहां (भरो झरि 
सवर्णं ॥ ८। ४ | ६४ ) इस सूत्र से न्‌ से परे दकारण्का लोप विकल्प करके होता 
है । सस्यन्दे | सस्पन्दिवहे । सस्पन्दिमहे । सस्यन्ट्वहे । सस्यन्दमहे, यहां दफार को 
अनुनासिक ( यरोऽनुनासिके० ॥ ८।४। ४५ ) सूत्र से विकल्प करके होता दे । 
स्यन्दिता । स्यन्दितारो । स्यन्दितार; । स्यस्दितासे | स्यन्ता, यहां मी. ( भरो 
रि० ॥ ८।४। ६४ ) सूत्र से दकार लोप होता है । और लूट में स्थ प्रत्यय के. परे 
परस्मेपद्‌ ( २६१ ) से होकर (०१४० ) सूत्र अन्तरङ्ग भी है! तो भी उस के विकल्प को 
बाधर्करे ( २२२ ) सूत्र में चतुग्रहण साम्यं से. परस्मेपद बिषय में निषेध ही दोताहै-- 
स्यन्त्स्यति । स्पन्दिष्यते ; स्थन्त्स्यते । स्यन्दिषते; स्यन्दिषाते । स्यन्त्सते ; स्यन्त्साते । 
स्यन्द्ताम्‌ । अस्यन्दत । स्यन्देत । स्यन्दिषीए ; स्यन्त्सीए। .- 
'अटू+स्यन्दु+अङ+तिप्‌=( २२०; २१७१ १३६ ) से अस्पदत्‌ । अस्यदताम्‌ । अस्य 


दन. । आत्मनेपद विषय मै-अस्यन्दिष्ट । अस्थन्दिपातामः। अनिट्पक्ष मे अस्यन्त। 


अस्यन्त्सातांम्‌ । अस्यन्त्सत । अस्यन्थाः |. अस्यन्त्साथाम्‌ । अस्यन्ध्वम्‌ । अस्यन्त्लि 
अस्यन्त्खहि । अस्यन्त्स्मदि । अस्यन्त्स्यत्‌ ; अस्यन्दिष्यत ; अस्यन्त्स्यत ॥ 
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८४ भ्राख्य़ातिके. 
७८६ कृपू सासर्थ्यसमथ होना--- 
२२३-क्रपों रो लः ॥ ८ । २। १८॥ 
कृपू घात के गुण हुप श्रौर ऋकारविशिष्ट जो रेफ दे उन दोनों को खकार 
आदेश दोता है । 

यहां ऋकार में जितना अंश रेफ का दै उसको ल होकर 'क्लूप्‌ घातु-दोता 
कै | फिर गुण ( ५१ ) से दोकर-कल्पते । कल्पेते । कल्पन्ते । चक्लपे । चक्लपाते । 
चक्लुपिरे | यह भी धातु ऊदित्‌ दै, इस कारण इडागम भी विकल्प से दोता दे-- 
क्लूपिषे ; चक्लैप्से । चक्लपिघ्ये ; चफ्लबूप्वे। चकलपिवहे ; चफलबूबहे । खकल- 
पिमहे ; चकलम्महे ; चक्लवूमहे । 

२२४-लुटि च कूलूपः ॥ १.। २ । 8६३ ॥ के 

लुटू लकार घ्य ओर सन्‌ प्रत्यय परे हों, तो कृपू घातु से परस्मेपद्संशक प्रत्यय 
विफछप कर के डोवें । 

यहां परस्मैपद पक्ष में ¬ वला 

२२३-तासि च कळप; | ७। ९। ७२ ॥ 

कृपू धातु से परे जो तासू ओर सकारादि आस्वेघातुक प्रत्यय, उन को इद्‌ का 
आगम न होवे परस्मैपद्‌ विषय में । 


रे 


कलपा । कलसारो । कल्‌तार; । कल्तासि । कल्पितासे; कलसासे । कल्प्श्यति। , 


कल्पिष्यते ; कलूपश्यते । कल्पिषते ; कस्पिषदि । कल्‌प्सतै ; कलप्खाते । कर्साम्‌ । 
अकरुपत । कल्पेत । कल्पिषीए ; क्लप्सीए । अक्लपत्‌ । अकल्पिष्ट ; अक्ल, (१४२) 
खे सकार का लोप होता है | अकल्प्स्यत्‌ । अकल्पिष्यत ; अकल्प्स्यत ॥ 


(बुत्‌) सम्पूर्णों चुतादिद्वतादिश्ध । ये युत आदि और बतु आदि २४ धातु 


सम्रा्त हुप ॥ | 
अथ घटाद यस्त्वरत्यन्ताः पोडशात्मनेपदिनः ¦ 
. अब घरादि त्वर धातु पन्त १९ धातु भाष्मनेपदी कद्दते हे-- „ 
७८७ घट चेष्टायाम्‌--घरते। जघटे । जघडाते । घटितासे । घटिष्यते । घाटिषते; 
घारिषाते । घरताम्‌ । अघटत । घरेव । घटिषीए । अर्घाटए । अघटिष्यत ॥ ` 
७८८ व्यथ भयसञ्नलमेयोःम्डरना ओर चंचलः होना-- 
ब्यथते । व्यथेते । व्यथन्ते। ` 
‰२६-व्ययो लिटि ॥ ७। ४ | ६८ ॥ 
व्यथ घातु के अभ्यास को सम्प्रसारण दो लिट्‌ लकार प्रे दो तो । 
व्यथू के यू को इ सम्प्रसारण होके (२१६) से पूर्वेरूप एकादेश होता दे--“ब्यथू+ 
व्यथू+पश=विव्यथे । विव्यथाते । विव्यथिरे | व्यथितासे । व्यथिष्यते । व्याथिषते; व्या- 


- थिषातै । न्यथताम्‌ | अव्यथत | व्यथेत । व्यथिषीए । अव्यथिष्ट। अव्यथिष्यत ॥ 
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७८९ प्रथ प्रख्यानेरपसिद्वि--प्रथत्ते । पश्रये । अप्रथिष्ट ॥ 
७९० प्रस विस्तारे--प्रसते । पप्रसे ॥ ८ 
७९१ प्रद मर्दनें-प्रलना--म्नदते । मम्नदें ॥ 

७९२ स्खद स्खदने-दौड़ना--स्खदते । चस्खदे ॥ 

. ७९३ क्षजि गतिंदानयो;-गति ओर देना--क्षअते । चत्षञ्चे ॥ 

१७९४ दक्ष गतिहिसनयो।=गाति और मारना - दक्षते | ददक्षे | दक्षितासे । दक्ति- 
ष्यते। दक्षिषतै; दक्षिषाते । दक्षताम्‌। अदक्षत। दक्षेत। दक्षिबीए। अदक्तिष्ट। अदक्तिष्यत ॥ 

८७७४ क्रप कृपायां गतो च--क्रपते | क्रपेते । ऋपुन्ते । चक्रपे ॥ 

७९६--७९८ कदि, क्रदि, क्लदि वेकलञ्ये. वेकल्य इत्यन्ये-विधिध प्रकार की 
गति. और संख्या--ये तीनों धातु तवर्गान्तो में पर्रस्मपदी आह्वान और रोदन अर्थ मै 
लिख चुके हैं, फिर इन का यहां लिखना मित्संज्ञा, अर्थ भेद और आत्मनेपद्‌ आदि के लिये 
है। ओर इस प्रकरण--'घट' धातु से लेकर 'फण गतो' पर्यन्त - में बहत ऐसे धातु लिखे 
हैं जिन में से किन्हो को पूवे लिख चुके, कोई आगे के गणों में आवेगे, और वहतेरे ऐसे 
भी हैं जो कहीं नहीं आवेंगे । मित्‌ संज्ञा का गण सूत्र इसी प्रकरण में आगे लिखा है । 
कन्दते । क्रन्दते । छुन्दते । चकन्दे । चक्रन्दे । चङ्कन्दे कन्दितासे। कन्दिष्यते। कन्दि- 


षते; कन्दिषाते । कन्द्ताम्‌ । अकन्द्त । कन्डरेत । कन्दिषीष्ट । अकन्दिए । अक न्दिष्यत ॥ 


कद्‌, कद्‌, क्लद इतन्ये--कदते। ऋदते | क्कद्ते । चकदे । चक्रदे चङ्कुदे। कदितासे। 


_ कदिष्यते। कादिषते; कादिषाते। कद्ताम्‌। अकद्‌त। कदेत। कदिषीए। अकदिए। अक दिष्यत॥ 


७९९ ञिस्वरा सम्भ्रमे=सम्यक्‌ भ्रान्ति--त्वरते । तत्वरे । त्वरिता । त्वरिष्यते | 
त्वारिषतै ; त्वारिषातै । त्वरताम्‌ | अत्वरत । त्वरेत । त्वरिषीए । अत्वरिए । | झत्वरिष्यत ॥ 
इति घटादयः षित उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभापाः पोडश । ये घट आदि १६ 
धातु पित्संशक समाप्त हुए । षित्‌ का प्रयोजन कदन्त में आदेगा ॥- 
अथ ज्वरादय$ फणन्ताः सप्तपत्चाशत्‌ परस्मपदिन $ ॥| क 
अब ज्वर आदि फण धातु पर्यन्त :७ सत्तावन फरस्मेपदी कहते है- `| 
८०० ज्वर रोगे--ज्वरति जज्बार ॥ ह 
८० १ गडन्सेचनेरसीचना--गर्डति। जगाड। जगडतु:। गडितासि । गडिप्यति। गाडि- _ 
पति; गाडिषाति। गडतु। अगडत्‌। गड्त्‌। गड्यात्‌ । अगाडीत्‌; अगडीत्‌। अगडिष्यत्‌॥ 
“८०२ हेड वेशने-ल्पेटना--हेडति । जिहेड । र ; 
यह असतु अनादर अर्थ में आत्मनेपद्विपय में आ चका है, इस धातु की "अनादर 
अर्थ मे'मित्‌ संज्ञा नहीं होगी, वहां हेडयति, और मित्संज्ञा में हस्व होकर-- हिडयति ॥ 
_ ८०३-८०४ वट, भट परिभाषणे--” रे 
घटति । वबाट | बबटतु: ' वटितासि । वरिष्यति। वाटिषति ; वाटिपाति । वरतु। 
अवटत्‌ । वरेत्‌ । वथ्यात्‌ ।,अवाटीत्‌ ; अवटीत्‌ । अवटिष्यत्‌ । भटति । बमाट ॥ 5 | 
८०४ णुट नृतौ=नाचना - नटति । ननाट । पड़ 
यह धातु इसी अर्थ में परस्मेपदी आ चुका है, फिर यहाँ पढ़ने से यही प्र प्रयोजन 
है कि चृतिमे भी दो भेद हैं एक नाटक; दूसरा नाचना । सो यहाँ नाचने. 
मित्‌संक्षा होती दे ॥ दु | क क 
११ ठी 
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८०६ प्रक प्रतिघाते-मारना---स्तकति | तस्ताक॥ - - 
८०७ चक तृप्ती---चंकति । चचाक । चेकतुः । चेकुः। अचाकीत्‌; अचकीत्‌ ॥ 
द०८ करे हसने--फख्ति। अक खीस्‌, ( १६२) ॥ ` 


८०९ रगे शङ्कायाम्‌--रगतिं। रराग। रेगतु: ¦ रेशुः। रगिता । रगिष्यति । 


रागिषतिं; रागिषाति। रगंतु | अंरगत्‌ । रगेस्‌ । रग्यात्‌ । अरगीत्‌। अरगिष्यत्‌ ॥ 

११ ८१० लगे सङ्ग=मिल्ञना--लगति | अल्लगीत्‌ ॥ 
८११-८१४ हे, हभे, पगे, गे सम्बरणेः्5डांकना-- 
हृगति । हगति । सगति ।' स्तगति ! अहगीत्‌ । अह्ूणीत्‌। असगीत्‌। श्रस्तगीत्‌॥ 
८१४ कगे नोच्यते--कग धातु की विशेष अर्थ में मितसंज्ञा: नहीं कहते, 


क्योंकि यद्द धातु सामान्यार्थवाची दै । कगति | चकाग । अकगीत्‌ ॥ 
८९६-८१७ अक, ;डाग कुटिलायां. गतौस्टेढा चलना-- अकति। अगति ॥ 


८१८-८१८ कर, रण गतौ--कणति | चकाण | रणति। रराण। रेणतुः। 


अकाणीत्‌ ; अकणीत्‌ | अराणीत्‌ ; अरणीत्‌ ॥ 
, ८२०-८२२. चण, शण; श्रण दाने-च---शण गतामित्यन्ये---किन्हीं कें मत 


में शाण' घातु केबल गत्यथ ही दे, दानाथे नहीं । 'चण' और 'भण' धातुओं के 
दाने और गति दोनों अथे ह--[ चणति | शणति । | अणति ॥ ] 
*' ८२३-८२६ श्रथ, रथ, क्रथ, क्लथ हिंसाथों१-- 
अथति । एलथति । क्रथति । झथति ॥ RE 
८२५७ चन च=्चकार से; हिमा अथे का सम्बन्ध होता हे-- 
चनति । च्ञचान । चेनतुः। चनिता | चनिप्यति। चानिषति; थान्निषाति। 
खनतु । अचनंत्‌ । चनेत्‌ । चन्यात्‌। अचानीत्‌ ; अचनीत्‌ । अचनिष्यत्‌ ॥ 
: ८२८ बलु. च नोच्यते-- 

. पफ 'नु' धातु तनादिगण में भी पढ़ा दै। परन्तु उसका पाठ यहां मितसँशा के लिये 
नहों, इसी कारण इसके अपूर्व होने से इसका विशेष अर्थ यहां मितसंशाप्रकरणमे नहीं कडे । 
र तंनादिगण का बडु धातु इसी ग्रन्थ में आगे पढ़ा द्वै वनति।बवान।अवानीत्‌, अवंनीस्‌॥ 

८२९ डबल दीप्तो-- :., 

ज्वलति । जज्बाल । अज्बलतुः । जज्बलुः । ्रज्बाल्लीत्‌, (१६६) । 'अजश्रलिष्यतू ॥ 

८३०-८३१ छल, हल सञ्चलने--- ; ु 

हलति । झलति । जह्लाल'। जहाल । 'अह्वालीत्‌ । अझालीत्‌ ॥ - 

८३२ स्मृ आध्याने-प्राप्ति की इच्छोपूवक स्मरण करना-- 9 

यह . धातु इसी गण में आगे चिन्ता अर्थ में लिखा है, इसके प्रयोग भी ब 
लिखे हैं, यहां आध्यान शर्थ में 'मित्संक्ञा दोती है ॥ 

८३३-८३४ दु भये=डर; नु नये=नम्रता -ये दोनों धातु क्यादिगण में आचेंगे ॥ 

८३५ शा पाकेल्पकाना--यइ अदादिगण का दे ॥ 

८३.६ ज्ञा मारणतोषणनिशामनेषुर्मारना, सन्तोष ओर प्रत्यक्ष ज्ञान--इन अर्था 
में श्वा धातु.की मितसंक्षा दै, अन्यत्र नहीं । ओर यद थातु भी क्यादिगण का है ॥ 
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स्वादिगणः ३ 
८३७ चलिः कस्पने:-कांपना--यह धातु पीछे आ चुका दै. ॥ 
८३८ छदिः ऊर्जने-बल वा प्राणपोषण---यह चुरादिगण में आवेगा ॥ . 
८३९ लडिः जिह्योन्मथने-<जीभ चलाना--यद भी -चुरादि का है॥ , 
८४० मदी इर्पललेपनयो$=आनन्द ओर दीनता--यह दिवादिगण का है॥ 
८४१ ष्यन शब्दे--यद्द इसी गण में आगे लिखा है ॥ 
? ट्र४२ दलि, वलि, स्खलि, रणि, ध्वनि, त्रपि, क्षपयश्च--इनमें ध्वन' और' 


` दोनों आतु आचुके, और 'दल' घातु विशरण, 'बल' सम्षरण, 'स्खल' संचलन और 


अपूष' सस्रा-अर्थ में आखुके हैं, ओर 'त्षे' धातु आगे. इंसी गण में. आघेगा, उसका 
पुरान्त क्षपि निर्देश किया है ॥ डर 
८४३ स्वन अवतंसभे---यह धातु शब्द अर्थ में आगे शिखा दे ॥ 
चटादयो मितः ( ग, )--'घट चेष्ठायां' धातु से लेकर जितने, धातु लिख चुके हैं, 


* सब की मित्‌संज्ञा दोषे । इस मित्‌ संक्षा का प्रयोजन णिजन्त तथा फर्मकत प्रक्रिया ओर 
“णमुल्‌ प्रत्यय में आवेग ॥ 


८४४-८४७ जनी, जप, क्रसु, रञ्जोऽमम्ताश्च (ग,)--जनी,' जृष॒ ओर रंज ये तीनों 


' दिवादिगण के हैं, और क्तखु घालु यहां नचीन सामल्यार्थघाची पढ़ा है। अम जिस के 
- शान्त में दो ऐसे छम, जम्‌, गम्‌, रम्‌. नम्‌ आदि सब गणां के धातु 'मित्संशक होते 


ह--क्लसति । चक्तास । क्तसिता । क्रसिष्यति। क्लासिषति; क्वासिषाति । क्तसतु । अक्तसत्‌। 
छसेत्‌ । क्रस्यात्‌ । अक्कासीत्‌ ; अक्लंसीत्‌ ।.अक्तसिच्यत्‌-॥ 

८४८ ज्वल, हल, झल, नमामसर्डुपसगोद्ठा ( ग. )--इन में ज्य, हल ओर हाल 
धातु तो इसी मित्संशा प्रकरण में लिख चुके हैं, और नम धातु अमम्त है, इन सब की 


“नित्य:मिस्संज्ा प्रात दै, उसका विकल्प होने से ासविभाषा है ।.परन्तु ये घालु उपसर्ग 
. से परेःल हों इतना विशेष दै ॥ 


८४९-८५१ ग्ला, स्ना, बनु, वमाळच ( ग. )--शचपसर्गपूर्वक ले, स्मा, 


" और घम धातु की मित्संशा बिकल्प फरके होते | इस सुध में आसामास विभावा यों है 


कि ग्ला, बनु और स्ता धातु की मित्संक्षा प्राप्त नद्दो; ओर वम धातु की अमन्त होने 


से माप है, उत दोनों का चिंकटंप किग्रा दै ॥ 


न फायमिखमाभ्‌ ( ग. ) कम्‌; अम्‌ और चम्‌ धातुओं की मित्संशा असन्त होने से 


“नित्य प्राप्त दै, सो.न होचे ॥ ८ 3 ; 


८४६४ शामो दर्शने (ग. )- . र दहि 
शमथातु की दर्शन अर्थ में मित्संश न द्वोध निशामयति।॥ 7? 
~° ८४५३ यमोडपरिषेपणे-- 
यम धातु की अपरिवेषण अर्थात्‌ भोजन से अम्य अर्ध मे सित्संशा न दोषे _ सु 
८५४ स्दिरवपरिम्याब्न-- - 
अव और परि उपसगौं सै परे जो स्खद' धातु उसकी मित्संशा न दोषे ॥ 
८४४ फण गतो--फणति | पफाण। ` 
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८४ र आख्यातिके 


२२७--फणां च सप्तानास्‌ ६। ४। १२५ ॥ 
फण, राज, आज, भ्राश, भ्लाश, स्यमु और खन इन सात धातुओं के अवण को 
एकारादेश और अभ्यास का लोप विकल्प करके हो, कित्संशक लिट और सेट थल 


परे हों तो । 
इन धातुओं को एत्वाभ्यासलोप किसी सूत्र से प्राप्त नहीं, इसलिये यह अप्रा 
विभाषा है--फेणतुः । फेणुः । पफणतुः । पफणुः । फेणिथ । पफणिथ । हँ 


फणिता । फरिष्यति | फाशिषति ; फाणिषाति । फणतु । अफणत्‌ | फणेत्‌। 
फण्यात्‌ । अफणीत्‌ ; अफाणीत्‌ । अफणिष्यत्‌ ॥ 

( बृत्‌) घटादयः समाप्ता; । ये घट आदि मित्संक्षक धातु समाप्त हुए ॥ , 

८५६ राज दीप्तो--उदात्तः स्वारितेवे-- 

यह धातु खरितेत्‌ है, अर्थात्‌ क्रिया का फल कर्त्ता के लिये हो तो आत्मनेपद 
( ९०३ ) से होता, और अन्यत्र परस्मपद्‌'। इस प्रकार उभयपद के प्रयोग जानो । 

राजते । राजेते । राजस्ते । राजति राजतः । राजन्ति । रेजे, ( २२७) ; राजे । 
रराज । रेजतुः; रराजतुः। राजितासे | राजितासि । राजिष्यते । राजिष्यति | राजिषते; 
राजिषाते । राजिषति ; राजिषाति । राजतु"” राजताम्‌। अराजत । अराजत्‌ । राजेत । 
राजेत्‌ राजिषीए । राज्यात्‌ । अराजिष्ट । अराजीत्‌ । अराजिष्यत । अराजिष्यत्‌ ॥ 

८५७-८५९ टुभ्राज, डुश्राशु, टुभ्लाश दीप्तो-उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेपादेन:-- 

ये तीनों धातु आत्मनेपदी सेट्‌ हैं । इस धातुओं के ड़ की इत्संज्ञा ( १५० ) से । 
भ्राजते । श्रेजे, (२२७); बञ्राज्ञे। भ्राजितासे । भ्राजिष्यते । स्राजिपते; भ्राजिषाते । 
अआजताम | अश्राजत ` श्राजेत । श्राजिषीष्ट । -अश्राजिए । अश्नाजिष्यत । 

भ्राश तथा भ्लाश घातु से विकल्प करके श्यन्‌ ( १८८ ) से, पक्ष में शप होता 
है- भ्राश्यते । श्राइंयेते | भ्राश्यन्ते। श्राशते। भ्रेशो; बश्चाशे | श्राशितासे । श्राशिष्यते । 
आशिपते; आशिषाते । आशयते; ञ्राश्याते | भ्राशते; आशाते । आश्यताम ्राशताम्‌। 
अभ्राश्यत; अभ्राशत । म्राश्येत; भ्राशेत। भ्राशिषीष्ट । अश्राशिष्ट । अश्राशिष्यत । 
भ्लाश्यते; भलाशते । भूलेशे; वमलाश ॥ => 

अथ स्यमादयः परस्मैपदिनः, षड्विंशतिः ॥ ` 

- अब स्यम आदि २६ छब्बीस धातु परस्मैपदी कुहते हैं--- 

८६०-८६२ स्यमु, स्वन, ध्वन शाब्दे 9 3 

स्यति सस्याम " स्येमतुः, ( २२७); सस्यमतुः । स्यमितासि। स्यमिष्यति । 
स्यामिति; स्यामिषाति । स्यमठु । अस्यमीत्‌, ( १६२ ) । अस्य मिष्यत्‌ । खनति । स्वेप्तु 
सखनतुः । अखानीत्‌; अस्वनीत्‌, ( १४४) | यहां तक, फणादि सात धातु जो (२२७) 
सूत्र में कहे हैं समाप्त हुए । 

६्वनति | दध्वान | दृध्वनतुः | ध्वनितासि। ध्वनिष्यति |.ध्वानिषति; ध्वानिषाति । 
ध्वनतु । अध्वनत्‌ | ध्यनेत्‌ । ध्वन्यात्‌ । अध्वानीत्‌; अध्वुनीत्‌ । अध्वनिष्यत्‌॥ 

८६३-८६४ पम, टम अवकल्य-सुस्थिर होना-- समति ससाम । -सेमतुः । 
 असमीत्‌, ( १६२ ) । स्तमति । तस्ताम । तस्तमतुः । अस्तमीत्‌ ॥ 
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स्वादिगणः ८५ 


८६५ ज्वल दीप्तो--ज्वलति । जज्वाल | अज्यालीत्‌, ( १६६ ) ॥ ` 
८६६ चल कम्पने-कांपना--- ¢ 
चलति । चचाल । चेलतुः । चलितासि । चलिष्यति । चालिषति : चालिषाति । 
चलतु । अचलत्‌ । चलेत्‌ । चल्यात्‌ । अचालीत्‌, ( १६६ ) | अचलिप्यत्‌ ॥ 
८६७ जल घातने=मारना--जलति । जजाल । जेलतुः। अज्ालीत्‌, ( १६६ ' ॥ 
०८६८-८६९ टल, ट्वल बैक््लव्ये=विरुद्ध चाल--टलति । टटाल । टेलतुः। 
दूबलति । टट्वाल । टद्बललुः । अटालीत्‌ । अट्वालीत्‌ । अटवलिष्यत्‌ ॥ 
८५० छल स्थाने--स्थलति । तस्थाल । अस्थालीत्र॥' , 
“८७१ हल विलेखने=खोद्ना व जोतना--इलति। जहाल । अहालीत्‌ ॥ 
८७२ णल गन्धे--वन्धन इत्येके-नलति । त्ननाल । नेलतुः । अनालीतू ॥ 
८७३ पल गतौ--पलति । पेलतुः । अपालीत्‌ ॥ ' - २ 
८७४ बल प्राणने धान्यावरोधे च-जीवन ओर धानों का रोकना 
बलति । बबाल । बेलतुः । बेलुः । अवालीत्‌ ॥ 
८७५ पुल महत्वें“-बड़ा होना-- पोटालि । पुपोल । पुपुलतु: । अंपोलीत | | 
८७६ कुल संस्त्याने बन्धुपुभाई बन्धुओं का समूह-- ख 
कु कोलति । चुकोल | चुकुलतुः | कोलितासि । कोलिष्यति । कोलिपति ; कोलि- 
नाई पाति । कोलछु । अकोलत्‌ । कोलेत्‌ । कुल्यात्‌। अकोलीत्‌ । अकोलिष्यत्‌ ॥' 
८७७-८५९ श्वल, हुल, प्तं गतो--शलति । शशाल । शेलतुः । शेलुः । 
अशाल्लीत्‌, ( १६६ ) । होलति । जुहोल । अद्दोलीत्‌ । 
पतति । पपात । पेततुः । पतितासि । पतिष्यति । पातिर्षात , पातिपति । पततु । 
अपतत्‌ । पतेत्‌ । पत्यात्‌ । 
इस 'पत' धातु का लु इत्‌ जाता है, इस से अङ्‌ ( २१७ ) से होकर-- 
= २२८-पतः पुम्‌ ॥ ७। ४ | १६ ॥ न 
2 अङ्‌ परे हो; ती पत धातु को पुम्‌ का आगम हके.। ४ 
पुम्‌ मित्‌ होने से ्रन्त्य अच प्रकार से परे होता है--अट्+प+पुम+त्‌ू+अझ+ 
तिपः=अपत्तत्‌ , ˆ पुम्‌ में से उम्‌ भाग की इत्संज्ञा होती है। अपप्तताम्‌। अपप्तन,। - 
अपघ; ! अप्रप्ततम्‌ । अपप्तत । अपप्तम । अपप्ताव । अपप्ताम अपतिष्यत्‌ ॥ 
ता ८८० क्वथे निषपाके-अच्छे प्रकार पकाना-- , " कक 
हे -कथर्ति। चक्वाथ । एदित्‌ होने से अक्वथीत्‌,( १६२) ॥ न, 
[८८१ पथे गतो--पथति । पपाथ । पेथतुः। अपथीत्‌ । अपथिष्यत्‌ ॥ ] 
४” ददर मथे विलोडने--मथति। ममाथ । मेथतुः। मथिता । मथिष्यति | माथिः 
पति; माथिषाति ¦ मथतु । अमथत्‌ । मथेत्‌ । म्रथ्यात्‌ । अमथीत्‌ | अमथिष्यत्‌ ॥ ` 
८८३ डुबम्‌ उदगिरणे=उपिलना--ड इत्‌ (१४०).से। चमति बट चवाम । ववमतुः, 
( ( २२८ ) से-एत्वाम्यास लोप का निषेध । वमिता । वमिष्यति । वामिषति ; वामिषाति 
वमतु । अवमत्‌ । वमेत्‌ । वस्यात्‌ । अवमीत्‌, ( १६२ ) । अबमिष्यत्‌ ' 
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) 


“टच असु चलने-- क हु 
“यद्दा( १८८) से विकल्प करके शयन्‌ होता है--अम्यति ; अमति । 
२२६-बा जन्नखुन्रसास्‌ ॥ ६। ४। ( २४॥ 


. “कित लिट और सेटू थल्‌ परे हों. तो जू आसु और त्रस धातुओं के अभ्यास का 
: लोप और इनको एकारादेश विकल्प करके होवे। . RR 
. डन धातुओं में पत्वाभ्यासलोप किसी सूत्र से प्राप्त नहा था, इस कारण यहा 
अप्राप्तविभाषा है | वश्नाम | अमत॒ः ; वश्षमतुः | बञ्रमुः । अञ्चमीत्‌ ॥ 
` ८८१. चर सेचलने=आंच्छ प्रकार चलना--- जनि 

` ज्तरति । चक्षार । चक्तरत: । ज्षरितासि। छारिष्यति । च्तारिषति। क्षारि । 
' क्षरतु । अक्षरत्‌ । चारेस्‌ । चर्यात्‌। अक्षारीत्‌, ( १६६) ।"अक्षरिष्यत्‌॥ 

* इति स्यमादय उदात्ता उदासेतः” षडविंशतिः समास्ता; ।ये स्यम आदि २६ परस्मैपद 
' धातु समाप्स हुए ॥ 

` अथ द्रावनुदात्तेती ॥। 
. अब दो धातु आध्मनेपदी कहते हैँ) उन में 'सह' घातु सेटू और 'रमु' अनिट हि 


> 


, ८८६ षह मर्पुण-सहना--+सइते : सद्देते । सहन्ते । सेहे । सेहात | सहिता । ` 


' २३०-सहिवहोरादबर्णस्य ॥ ६ | है । ११९॥ ` 
संह और बह धातु के अवणेको ओकार आदेश होवे, कारका लोप हुआ द्दों ठो। 
यहां ( २१२) सूच से इर्‌ के -निषेध पक्क में, लुद में तास्‌ प्रत्यय के परे, सड के 

: हकार को ढ (२०३) से ओर ढलोप ( २०६) से होकर--खहूनतासूत डॉ ऱ्लोडा । 
, सोंढारो । सोढार:। सोढासे। सोढासाडे । सोढाध्वे। सोढाहे । खोढास्बहे । सोढास्मडे । 
' सहिष्यते ।.-खादिपते ; सादिप्लातै |. सहृताम्‌ । , असहत । सह्देत। सहिपीए । 
„ अर्सहिष्ट । | असहिष्यत ॥ 
६८८७ रसु क्रीडायामून्छथेलना--- ° । 
यह धातु अनिट द्वै । रमते ६ रमेते। स्मन्ते। रेमे। रेमात! रेमिर । रेमिषे। रम्तासे। 
„ रंस्यते रांसतेः संसाते । रमताम्‌ ! अरमत ।रमेत । रंसीए। अरंस्त । अरंसीताम्‌। आरंस्यत ॥ 
(अथ-षदादयः कसन्ताः सप्त परस्मैपदिनः ॥ ., - 
अब षद आदि-७ सात परस्मेपदी धातु कहते है . 5 
ˆ ददः पदलू विशरणगत्यवसाइनेषु-मारना, गति ओर क्लेश इोना--- = 
२३१-पाप्राध्मास्थाम्नादोणहिश्यात्तिसात्तिशद्संदां पिब्रजिम्नएस- 
तिष्ठमनयच्छपश्यच्छेधौशीयलीदा: || ७ । ३ । ७८ ॥ 
पा, घ्रा, ध्मा, स्था, म्वा, दाण ,-रशि; ऋ, रू, शद और सद्‌ धातुओं को, पिंब, 
जिन्न, घम, तिष्ठ; मन, यच्छ, पश्य, कच्छ, धो, शीय और सीद्‌ आदेश यथासंख्य करके 


. दोषे शित्‌ प्रत्यय परे हों तो । 


५ .CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


®. 


| स्वादिगणः ८, 
यहां शप के परे 'खद्‌' को सीद दोकर-सीदत । सीदतः | सीदन्ति! ससाद। सेद्तुः। 
सेदुः | यह धातु अनिट्‌ है । सेदिथ, १४९); ससत्थं, ( २१४ ) | सेदथुः ' सेद । ससाद्‌। ८ 
सेदिव । सेदिम । सत्ता | सत्तारी । सत्तार: | सत्तासि। सत्स्यति | सात्सति; सात्साति। 
सत्लतिं; सत्साति । सीद्रति; सीद्राति सीदतु । असीदत्‌ | सीदेत्‌ ! सद्यात्‌ । 
फा _ ` लदित्‌ होने से अङ्‌ (२१७) से-असदत्‌ | असदताम्‌। असद्न्‌। असद्‌ः । 
असदतम्‌ | असदत । असदम । असदाव । असदाम । असत्स्यत्‌ ॥ 
टद € शद्लृ शातने--तीक्ष्णता होनी-- 
२३२- शदेः शिनः | १।३।६०॥ . " , 
| शित्‌ प्रत्ययविषयक शद्‌ धातु से आत्मनेपद्‌-संशक प्रत्यय दों! 
“ 2 जिन लकारों में शप्‌ दोता दै, वद्दां यह सुन्न परस्मेपद का अपवाद है । शीय 
| (२३१) से आदेश होकर- शीयते | शीयेते। शीयन्ते । शीयसे शशाद्‌ । शेद्तुः । शेदुः ! 
¬ शेदिथः शशत्थ, (१४६; २१५) । शत्तासि । शत्स्यति | शात्सति; शात्साति। शस्सति; 
| शत्साति । शीयते; शीयातै । शीयते; शीयाते । शीयताम्‌ । अशीयत । शीयेत । शद्योत्‌ । 
|| 
| 


mee 


लदित्‌ दोने से. अङ्‌ ( २६७) से- अंशदुतू | 'अशदताम्‌ अशदन | अशत्स्यत्‌ ॥ 
८&० क्रुश आहने .रोदने 'वम्घुलाना और रोनां-- 
कोशति । चुक्रोश । चुक्रुशतुः | चुक्तुश: । चुक्रोशिथ, ( १४८ )-सुन्र के नियम से इद्‌ । 
|. क्रशु+तासू+डा[' यहां-- ' `. 
+ २३३-_त्रश्चञ्रस्जस्ज सूजयजराजश्राजच्छुशां घ:॥ ८ । २। ३६॥ 


* के के 56% 7० 7 NEN 


अञ्च, अर्ज, सज, सूज, ` यज, राज, आज, और छुकारान्त शकारान्त घातुओं के 
अन्त्य बणे को ष आदेश दोवे, फल्‌ परे दो.वा पदान्त में । टु. 
सूत्र में राज और भ्राज धातु का प्रहण पदान्त में पत्व दोने के लिये है, क्योंकि अ 
इन दोलों के सेट होने से झलादि आद्धधातुक में इद के व्यवधान में प्राप्ति नहीं होती| : 
छ . _ यहां प्रकृत में शान्त क्रश' धातु के शकार को मूडेन्यः आर ( ष्टुना ष्दु: ॥ ८। 
४।४१) सूञ से तास्‌ के तकार को टकार होकर क्रोष्ट। क्रोधारौ । क्रोष्टारः । कुश स्या 
। ति'=ऋरो च्यति; (२०५) । इसी प्रकार लेट्‌ में जानो --'ऋुश+स्‌+अद्‌+तिए-क्रोक्षति।क्रोक्षाति। 
| क्रोशति; क्रोशाति । क्रोशतु । अक्रोशत्‌। क्रोशेत्‌ । क्रुश्यात्‌ ।. "अद्‌ "कुश क्स ।तिप 
| `  अक्तक्षत, (२०७) । अकुक्तताम्‌ । श्रेक्रत्तन.। अक्रक्ष: । अक्रोच्यत्‌। ये षद्‌ आदि 
॥--. तीन धातु अनिट्‌ थे ॥ 
८€१7कुच सम्पर्चनकोटिल्यप्रतिष्टस्भविलेखनेपु-छूना, टढाई, रोक-रखंना ओर | 
खोदना--कोचति । चुकोच । चुकुचतु: । कोचिता । कोचिष्यति | कोचिषतिः कोच्चि 
बॉति । कोचतु । अफोचत्‌ | कोचेत्‌ । कुच्यात्‌ । अकोचीत्‌ | अकोचिष्यत्‌॥ ` . 
| द: ८९२ बुध अघगमत्तेस्ज्ञान होना-- , | न 
: बोधति । चुबोध । बुबुधतुः । बुबुधुः । बोधिता । ब्रोधिष्यति । बोधिषति; 
बाति । बोबतु । अ्रबोधत्‌ । बोघेत्‌ । बुध्यात्‌ । श्रवोधीत्‌ । 'अबोधिष्यत्‌ ॥ 
८९३ रुह बीजजन्मनि प्रादुभोने च-भीज की उत्पात्ति और प्रकट 
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द्द . आख्यातिके 
रोंहति रुरोह। रुरुहुः | यह धातु भी अनिद्‌ है । 'र्ह्‌+तास+डा'=रोढ़ा, ( २०३; 
१३१ ) और ( घुना छुः ॥ ८ । ४। ४१ ) तथा ( २०६) | रोढारौ | रोढारः । रोढासि । 
रोह्‌+स्य+ति =रोच्यति, (२०३; २०५) । रोक्ष्यतः । रोचयन्ति । रोक्षति; रोक्षाति | रोहति; 
रोहयति | रोहतु । अरोहत्‌ । रोहेत्‌ । रुह्यात्‌ । 'अट्‌+ुह्‌+ क्स+तिप्‌'=अरुक्षत, (२०७) । 
अरुक्तताम्‌ | अरुच्तन्‌। अरोक्ष्यत्‌ ॥ 
८९४ कस गतौ ० 
कसति । चकास । चकसतुः। कसितासि। कसिष्यति । कासिषति; कासिषाति। 
कसतु । अकसत्‌ । कसेत्‌'। कस्यात्‌। अकासीत्‌ ; अकसीत्‌ । अक सिष्यत्‌ ॥ 
( बत्‌ ) ज्वलादिगणः समाप्त: । “जबल दीप्तो’ धातु से लेकर यहां तक ज्वलादि- 
गण' कद्दाता है । इस का प्रयोजन क्रद्न्त में आवेगा । 
ये “षद्‌' आदि परस्मेपद्‌ ७ सात धातु समाप्त हुप ॥ 
| -अथ हिकादयो गूहत्यन्ता; स्वरितेतो ष्टात्रि शत्‌ ॥ 
अब दिक्क आदि गुह्द पर्यन्त खरितेत्‌ ( जिन में क्रिया का फल कर्त्ता के लिये हो तो 
आत्मनेपद्‌, अन्यत्र परस्मपद्‌ होता है वे उभयिपदी ) ३८ आड़तीस धातु कहते हैं -- 
८/६५ दविक अव्यक्ते शब्दे--हिकते । हिक्कति ॥ 
८९६ .अब्चु गतो याचने चः्गाति ओर मांगना - - 


अशञ्चते | अञ्चति । आनञ्चे । आनञ्च । अच्ग्रात्‌, (१३६ )। 
र > बट 
अचु इक अचते । अचति । झाले । आच | अचितासे । अखितासि । 


9० 


i 
इ झू 


१८१ 


अचिष्यते । अचिष्यति । आचिषते; आचिषातै । आचिषति; आचिषाति | अचताम । ` 


अचतु | आर्चत | आचत्‌। - अचेत | अचेत्‌ । अचिषीए । अच्यात्‌ । आच्चष्ट । आचीत्‌ । 
आचिष्यत्‌ । आचिष्यत । र 
"अचि इत्यपरे--इस में इतना ही भेद है कि इदित्‌ होने से अञ्च्यात्‌, (९३६, 
से नलोप नहीं होता । 2 ग 
८९७ टुयाच्‌ य़ाचूजायामूमांगना --याचते । याचति । ययाचे । ययाच । याचि- 
“तासे। याचितासि । याचिष्यते | याचिष्यति। ग्राचिषते ; याचिषाते |. याचिष'त ; 
याचिषाति । याचताम्‌ । याचतु । अयाचत | अयाचत्‌ । याचेत । याचेत्‌ ।याचिषीश । 
याच्यात्‌ | अयाचिष्ट । अयाचीतू | अयाचिष्यत । अयाचिष्यत्‌॥ ` 
* ८€८ 'रेट्र परिभाषणे-बहुत बोलना--रेटते। रेटति। रिरेटे। रिसेट॥ „^ 
८९९-९०० चते, चदे याचने - चतते | चदते । चतति । चद्ति । चेते । चेदे । 
चात । चेततुः | अचतीत्‌, ( १६२ ) । अचदीत्‌ ॥ 
९०१ प्रोथ पय्योप्ौत्सामथ्यं--प्रोथते-। प्रोथाते । पुप्रोथे ।. पुप्रोथ ॥ 
६०२-६०३ मिद्द, मद मेधादिंसनयो;-तीदण बुद्धि और मारना -- _ 
मेदते । मेदति । मिमिदे । मिमेदे । मिमेद्‌ । मिमिद॒तुः । मिमेदतु: ॥ 
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नव्य भ्वादिगणः ८६ 
2“ मिथू, मेथू मेधाहिंसनयोरित्येके--मेथते । मेथति ॥ 
९०४-९०५ मिधृ, मेघ सङ्गमे च-मेल करना ओर चकार से पूर्वोक्त दोनों अथों. 
का समुच्चय जानो- - मेधते। मेघति | मिमिघे। मिमेघे। मिमेध। मिमिधतु:। मिमेघतुः ॥ 
९०६-९०७ शिद, णेद कुत्सासाभिकषेयो:-निन्दा और समीप होना-- 
रो „ नेदते । नेदति । नेदतः । निनिदे । निनेदे । निनिदतुः । निनेंदतुः ॥ 
- ९०८-९०९ शुधु, मृधु उन्दने-गीलापन -- 
शघैते । मर्थते | शधेति । मधेति । शर्टचे । शम्प्रथतुः ॥ 
०९१० चुधिर्‌ बोधने=बोध होना --बोधते। बोधति । अबोधिष्टा यहां आत्मनेपद- | 
विषय में ( १६४) सूत्र से जन धातु के साइचयै से,दिवादि के बुध का ग्रहण होता है, । 
. इसलिये चिण्‌ न हुआ। अघुधत्‌, इरित्‌ दोने से अङ्‌ ( १३८) से; अबोधीत्‌॥ , | 
का €११ उबुन्दिर निशासने-सुनाना--इस धातु में उ और इर्‌ भाग की इत्‌ संज्ञा हो १ 
/ जाती है। बुन्दते । बुन्दति। बुवुन्दे। बुबुन्दंतुः । अबुन्दिष्ट। अबुद्त्‌ ( १३८; १३६); अचुन्दीत्‌॥ 
९१२ वेणू गतिज्ञानचिन्तानिशामनबादित्रप्रदरोषुगति, ज्ञान, चिन्ता, दशैन और 
बाजों ( ढोलं आदि ) का प्रण करना-- न | 
Ce चेन इत्येके-- वेणते । वेनते। वेणति। वेनति। बिचेने । विवेणे । विवेणतु: । 
५. वेणितासि । वेणितासे । वेणिष्यते । वेणिष्यति । वेणिषते ; बेणिषाते । वेणिषति ¦ | 
4 वेण्षाति । वेणताम्‌ ! वेणतु । अवेशत ।,अवेणत्‌। वेणेत । वेणेत्‌ | वेण्यात्‌ । वेणिषीष्ट । 


अवेणिष्ट । अवेणीत्‌ । अवेशिष्यत । अवेणिष्यत्‌ ॥ ..,., ह | 
` ९१३ खनु अवदारणे=खोदना - खनते। खनति। चखने। चखान। अतुस्‌ में 


उपधालोप ( २१४ ) से--चख्नंतुः | चख्नुः | खनितासे । खनितासि । खनिष्यते । खनि- 
` च्यति । खांनिषते ; खानिषातै । खानिषति ; खानिषाति | खनताम्‌ । खनतु। अनत । 


अखनत्‌ । खनेत । खनेत्‌ । खनिषीए । 'खन्‌+यासुटू+ खुर्‌+तिप्‌' (१८५ ) से न को आकार 

विकल्प से दोकर--खायात्‌। खन्यात्‌। अखनीत्‌। अखानीत्‌( १४४)। अस्बनिष्ट । | 
अखनिष्यत। डाखनिष्यत्‌ ॥ र 9 0 
&१४ चीज आदानसंवरणयोःमहण, 'आच्छादन--- हत व 
ˆ जीवते | चीबति । चिचीवे । चिचीव ॥ र न 
तन ,९१५चायु पूज्ञानिशाम॑नयो;न्ञ्सत्कार ओर सुनाभा-- पि डु 
यी चायते । चायति । चचाये । चचाय । ब्रह्म वेद्‌ में कुछ विशेष दै-- 
| ~ २३४-चाथः की ॥ ६ | द न द 
४ 'में बहुल क झप [ ळी के 
Ee यहाँ वो व से प्रथम शह क होने से चायूमात्र के स्थान में की... 
र होकर पश्चात्‌ डिवैचन होता दै—'की+की+यश'=चिक्ये । चिकाय। खिक्यतु 

८ चिक्युः । चचाय, बहुलग्रहण से की होता दै कहां नदी भी होता ॥ 
१२ र | 


% ८०४ 
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६७ आंख्यातिके 
९१६ व्यय गतो--व्ययते । व्ययति वव्यये । वव्याय । यकारान्त 
"का निषेध ( १६२ ) से--अव्ययीत्‌ । अव्ययिष्ट ॥ 
'९१७ दाशृ दांने-देना--- 
दाशते । दाशति । ददाशे । ददाश । दाशितासे। दाशितासि । दाशिष्यते। दाशिष्यति । 
दाशिषते ; दाशिषातै । दाशिषति ; दाशिषाति । दाशताम्‌ । दाशतु । अदाशत । अदाशत्‌। 
दाशेत। दाशेत्‌। दाशिषीष्ट । दाश्यात्‌ । अदाशिए । अदाशीत्‌। अदाशिष्यत। अदाशिष्यित्‌॥ 
९१८ भेषु भये-डर--गताबित्येके--भेषति । भेषते । विभेषे । बिभेष ॥ 
९१९-९२० भ्रपू, भ्लेषुं गतो--श्रेषते । श्रेषति । भ्लेषते । भ्लेषति॥ , 
ˆ ९२१ अस गतिदीप्ययादानेषु्गति, प्रकाश ओर लेना -- 
, असते | असति । आस । आसतुः । आसु: । आसे । आसाते । आसिरे ॥ 

. अप इसेके--किन्ही के मत में पूर्वोक्त दन्त्य सकारान्त धातु नहीं, मुर्न्य “८ 
. षकाराज्त है--अषति। अषते ॥ + 

: ९२२ स्पश बाधनस्पर्शेनयोः=दुःखः देना और स्पश करना--- 

- स्पशति। स्पशते । पस्पशे ' पस्पाश (१२४)। अस्पशिष्ट । अस्पाशीत्‌ ; अस्पशीत्‌॥ 

, ९२३ लष कान्तो=इच्छा--क्रष्यति । लषति । लषते; लप्यते, (.१८८) से श्यन्‌। . 
लळाष | लेंषतुः । लेणुः | लेषे । लेषाते। लेषिरेः।- लषितासे । लवितासि | खपिष्यते। `) 
लषिष्यति । लाषिषते ; लाषिषातै । लाषिषति.; लाषिषाति । लषताम्‌ । लषतु । अलषत्‌। 
लषेत्‌ । लप्यात्‌ लविषीए । अलषिष्ट। अलाषीत्‌; अलषीत्‌। अलषिष्यत । अलषिष्यत्‌॥ 
` ९२४ चष भक्षण-खाना--चषति । चषते । चेषतुः । चेषे ॥ 

: ९२५ छप हिंसायामू--छषति । छुषते। चच्छुषतुः | चच्छुचेि॥ > 
7 ` ९२६ मष आदानसंबरणयोः-लेना, आच्छादन--. 
` : षति! भषते | जभाष । जकषे ॥ द 
९२७-९२८ भ्रक्ञ भ्लक्ष अदने- ` « 
अरक्षति। भ्रक्षते । भ्लक्षति भ्लक्षते | वचत्त । बञ्चच्षे ॥ आ 
- भक्ष इलेके--भक्षति । भक्तते ॥ बट 
९२९ दास दाने--दासति। दासते । ददासं । ददासे ॥ (करत ५ 
९३० माह माने-न्तोल्नना--माहर्ति। माहते। ममाह। ममाहे । अमाहिष्ट। अमाइरैन्‌॥ हट 
९३१ गुहू सबरणेज्थाच्छादन करना--'युहू+शप्‌+तिप्‌' यहां-- 
_ ` २३५-ऊदुपधाया गोहः॥ ६ । ४ | ६६ ॥ | 
` ` _ . गुण का निमित्त अजादि प्रत्यय परे हो, तो शुह धातु की उपधा को ऊकार > 
आदेश दोवे। | 


होने से वृद्धि 


“~ nn essen SSSA ५५०५५४०४०० ४८००-५०. ~~ = 


~क 


nn 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


का. 


भ्वादिगण! 8? 

इस सुत्र में गुण किये 'गुद्द का ग्रहण इसलिये किया डे कि जह्दां इस को गुण 

होता है वीं ऊकार होवे, अन्यत्र नहीं । ऊकार होने के पश्चात्‌ लघूपश्न के न होने से 

गुण नहीं होता-गूइति। गूहतः । गूहन्ति | गृहते। गूहेते । गूहन्ते। जुगूह । जुगुहत; । 

जुयुुः । जुगुद्दिथ ; जुगोढ, (२०३; १४१; २०६) । जुगुहथ; । जुगुह । जुगूह । जुग॒दिव ; 

जुग॒इब । जुयुहिम; जुगुह्म । जुगुहे । जुगुद्दाते | जुगुहिरे | जुग॒दिषे; 'जुगह+से ज्जुघुक्षे, 

(२०३; २०४; २०५) । जुगुह्वाथे । जुगुहिध्वे; जुगुहिदवे; 'जुगुढ-ढवे' यहां प्रथम ढकार 
का लोप ( २०६ ) से होकर - 


२३६--दूलोपे पूर्वस्थ दीर्घोऽणः ॥ ६ । ३। १११ ॥ 
० जहां रेफ और ढकार का लोप हुआ हो, वहां पूवे अण को दीर्घ होबे।: . 
यहां घु के उकार को दीघे होकर--जझुघूढ़वे । जुगृहे | जुणुडिवहे) जुयुहद्दे । 
जुगुहिमहे; जुग॒ह्महे । गृद्दितासि | गृहितासे अनिट्‌ पक्ष में--'गुह+तास+डा'्गोढा, 
यहां अजादि प्रत्यय के न होने से उपधा को ऊकार ( २३५ ) से नहीं होता । गोढारी । 
गोढारः गोढासि ' गोढासे | गूहिष्यति | गूहिष्यते : घोच्यति ' घोच्यतः | घोच्यन्ति। 
घोच्यते । गूहिषति; गूहिषाति। घोक्षति; घोक्षाति । गूहति; गृहाति । गूहिषते; गृद्दिषाते 
घोच्चतै; घोक्षाते । गूहते; गूद्ाते ' गूहताम | गृहतु अगुहत्‌ । अगूहत । 
गृहेत । गूहेत्‌ । गूदिषीए; अनिद्‌ पक्ष में-गुह+सीयुद।खुदत' ( २०३; २०४ 
२०५; ४६; १६४; ४५ '-्घुच्तीष ' घुक्तीयास्ताम्‌ घुक्तीरन ' गृडिषीदवम्‌; युदिषीध्वम्‌; 
घुक्तीष्वम्‌ | गुह्यात्‌ ' अगूदिए । अगूहिषाताम्‌। अमूद्दिषत । अगूहीत्‌। ` ` 
आर अनिदूपचा में--/अद्‌+गुह+ कस+त' इस अवस्था में -- 
२३७--लुग्बा दुह्ददिहलिह गुहामार- नेण्द दन्त्ये ॥ ७। ३ । ७२ ॥ 


आत्मनेपद्विषय में दन्त्य अक्षर परे हो, तो दुह, दिइ, लिइ और गृह धातुओं 
से परेजो कस प्रत्यय उस का लुक्‌ विकल्प करके होवे । 
प्रत्ययमात्र का लुक, और लोप अन्त्य अल्‌ के स्थान में होता है । यहां दन्त्य { 
अक्षर त, भ्वम्‌ और थास्‌ के परे कस का जुक्‌ होता द्--अदू+गुह+कस+त' ( २३७; ; 
२०३; १७१ ) ष्टुत्व और ,( २३६ )=अगूढ | अघुक्षत । अघुक्षाताम्‌. ( २०८ )। अघुक्तन्त' . 
'अगुहू+मूसमथास्‌' (२३७; “०३; १४१ )-अगूढाः । अघुच्तथा; । अघुत्ताथाम्‌ । 2 
अग्रुह+कस॒+ध्वम' ( २३७६ २०३; १२०४ ; २०५ ; २३६ )3अघूदवम्‌; अघुक्तध्वम्‌। 
अधुक्षि । अघुक्ताबहि । अघुक्षामद्दि। अगूहिष्यत अगृद्िष्यत्‌। अघोच्यत । अधोच्यत्‌। 
इति दिक्कादयोऽष्टानिशदुदास्ताः स्वरितेत उभयतीमाषाः समाप्ताः । ये दिक झांदं 
३८ अडतीस उभयपदी धातु समाप्त हुए ॥ 2 
` अथाजन्ताः त्रियादय उभयपदिनः पञ्च ` ` | 
अब श्रि आदि. अजन्त उभयपदी २. पांच धातु कहते है | क 
९३२ श्रिञ्‌ सेवायाम्‌=पेका करना--यह धातु सेट. दै | ञ की इत्संज्ञा होने 
१०३) से उभयपद । इसी प्रकार सवेत्र ञित्‌ धातुओं से उभयपद जञानो। 


~~ 
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'श्रिमशप+तिप्‌' ( २१ ) से णुणन्क्चयति । थयतः । श्रयन्ति । श्रयसि । श्रयते । 
अयेते । अयन्ते । शिश्वाय । शिक्षियतुः, ( १५६ )। शिक्षिये । अयितासि । अयितासे । 
अयिष्यति | भ्रयिष्यते। भायिषति; श्रायिषाति । भ्रयति; भ्रयाति । आयिषतै; भ्रायिषाते । 
अयतु | अयताम्‌। अभ्रयत्‌ । अश्चयत | भ्रयेत्‌ । थयेत । श्रीयात्‌, ( १६० ) से दीर्घ । 
अयिषीष्ट । अशिथियत्‌, ( १७६) से चङ्‌)(१८०) से द्वित्व, (१४६) से इयङ । अशिश्चि 
यताम्‌ । अंशिश्चियन्‌। अशिक्षियः। अशिक्षियत । अशिक्षियेताम्‌ । अशिञ्िह्मन्त । 
अश्रयिष्यत्‌ । अभ्रयिष्यत ॥ 

९३३ श्रम्‌ भरणे=धारण ओर पोषण-- 

होकर॑-भरति । भरते । वभार । बश्चतुः। बञ्चुः, यहां यणादेश होता है। 

विशेष नियम के होने से सामान्य लिट्‌ में इट्‌ का निषेध ( १४८ ) से, भारद्वाज के मत में 
थल्‌ में इट्‌ का निषेध.( १४६ ) से, और अन्य ऋषियों के मत में थल में इट्‌ का निषेध 
(१५७) से होकर-बभर्थ । बश्चथुः । वश्न । बभार | बभर | वभ्रूव । बश्ुम। बच्चे। वश्नाते । 
बञ्जिरे । बभृषे । बभ्नाथे । बभुदवे । बधूवहे । बश्चमहे । भत्तासि। भर्ते । 

२३८--ऋद्धनोः स्ये ॥ ७ । २-॥ ७० ॥ 

हृस्व ऋकारान्त और हन धातु से परे जो स्य बलादि आद्धेधातुक उस को इट्‌, 
का आगम होवे। ° 

भरिष्यति । भरिष्यते। भाषेतिः भार्षाति। भरति; भराति। भाषेते; सार्षाते । भरतु । 
भरताम्‌ । अभरत्‌ | अभरत । भरेत्‌। र 

२३&--रिङ शयगलिड्त्तु ॥ ७। ४ । २८ ॥ 

शा, यक्‌ और यकारादि कित्‌ ङित्‌ आरूंधातुक लिङ्‌ लकार परे हो, तो ऋकारा- 
न्त अङ्ग को रिङ आदेश हो । 


ङित्‌ होने से अन्त्य अल्‌ ऋकार के स्थान में होता है। और यह सच्चे रीङ्‌-' 


विधान का अपवाद है । थ्रियातू । ञ्रियास्ताम्‌ । श्रियाः । 
आत्मनेपदविषय में-- 


२४०-उश्च ॥ १। २। १९॥ 7 
ऋषर्णान्त धातु से परे आत्मनेपदबिषय में जो झलादि लिङ और सिच, सो 
कित्तवत्‌ दों। 
कित्‌ होने से गुण वृद्धि का निषेध ( ४५ ).से होकर--शभ्रुषीष्ट । चपीयास्ताम्‌ । 
श्रषीरन्‌ । भ्रूषीष्ठा! । द्रृषीयास्थाम्‌ । भ्रषीढूवम्‌। भूषीय । सृषीवहि । भ्रृषीमहि । 
अभार्षीत्‌, ( १५८ ) से बुद्धि । अभार्टाम्‌ । अभाषुः। अभारषी: । अभास । 


er 


अभाष्टे अभार्षम्‌ । अभाष्ये । अभाष्स । आत्मनेपद्विषय में सिच्‌ कित्यत्‌ ( २४०) | 


से होकर-“अट्‌+भ्र'सिचभत' इस अवस्था में-- 


२४१- हहस्वादढङ्चात्‌ ॥ ८ । २ | २७ ॥ 
हस्वान्त झङ्ग से परे जो सिच्‌ , उस का लोप दोषे, कल परे हो तो । 
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स्वादिगणः ३ 

अस्त | अभृषाताम्‌ , यहां भलादि प्रत्यय के न होने से सिच का लोप नहों 

. होता । अभ्रृपत । अभ्ृथाः | अभ्रषाथाम्‌ । अभ्रृद्वम्‌ । अभ्रषि । अश्रृष्वह्ि। अभ्ष्महि.। 
अभरिष्यत्‌ , ( २३८ ) से इट । अभरिष्यत ॥ 


९३४-९३५ हृन्‌ दरणे-पहुंचाना, म्हण, चोरी ओर नाश करना आदिः, घुञ्‌ 
धारणम्-धारण करना-- 


इन दोनों धातुओं का भ्रम्‌ धातु के समान साधुत्व जानो-हरति। हरते। जहार । 
जहतुः । जहर्थ । जहार । जहर । जहृव । जहम । जहे। जह्वाते । जहृषे । जहृदवे। जहबहे। 
इरत्तासि। हर्तासे । हरिष्यति, ( २२८ ) से इट | हरिष्यते । हापेति; हार्षाति । हाषेते 
हार्षाते । हरतु दरताम्‌। अहरत्‌ | अहस्त । हरेत्‌ । हरेत ह्वियात्‌ , ( २३६ ) से 
रिङ । हृषीष्ट, ( २:० ) से कितवत्‌ । हृषीद्वम्‌ । अह्दार्षीत्‌, ( १५८ ) से वृद्धि । अहृत, 
(२४१ ) से सिच्‌ लोप । अहृषाताम्‌ । अहृषत" अहरिष्यत्‌ । अहरिष्यत । 

धरति । दधार | और (१६१) सूत्र में तुजादि धातु सामान्य करके लिये जाते हैं, 
जिन में वेदिक प्रयोगों में अभ्यास को दीर्घादेश देख पड़े वे सच तुजादिगणस्थ जानो। इस 
कारण 'दाधार' ऐसा भी प्रयोग वेद में होदा“है । दधतुः | द्धथ । दध्रे । दघूषे । 

_ चर्तासि। धर्त्तासे । धरिष्यति । धरिष्यते । धाषंते ; धार्षाते | धाषेते ; धार्षाते । 
धरतु । रताम्‌ । अधरत्‌। अधरत । धरेत्‌। भ्रियात्‌। घ्रषीं। धृषीदवम्‌। अधा- । 
षींत्‌ । अशत । अधुषाताम्‌ | अच्चूषत ' अधदवम्‌ । अधरिष्यत्‌ । अधरिष्यत ॥ ु 

९३६ णीन्‌ ग्रपणेस्ले चलना-- 

नयति । नयते । निनाय । 'नी+नी‡ञ्जतुस्‌'=निन्यतुः, ( १५६) से यण । निन्युः । 
निनयिथ, ( १४५ ); निनेथ, ( १५७ ) । निन्यथुः | निन्य । निनाय । _ निनग्र । निन्यिव । 
निन्यिम । निन्ये । निन्याते । निन्यिरे । नेतासि। नेतासे। नेष्यति । नेष्यते । नेषति ; 
नेषाति । नयति ; नयाति। नेषते ; नेषाते । नेषते ; नेषाते । नेषते ; नेषाते। जयते 
नयातै । नयतु ! नयताम्‌ । . अनयत्‌ । अनयत । नयेत्‌ । नयेत । नीयात्‌ । नीयास्ताम्‌ । ` 
नेषीए । अनेषीत्‌॥ अनेष्ट । अनेषाताम्‌ । अनेष्यत्‌ । अनेष्यत ॥ 

भरत्याद्यश्चत्वारोऽुदात्ता शा 

अथाजन्ताः पट्छत्वारिंगात्‌ परस्मैपदिनः ॥ 

अब घेट्‌ आदि अजन्त ४६ छयालीस परस्मैपदी धातु कहते हैं-- 

९३७ घेट पाने--पीना-- „ > | 

द. की इत्संश और एकार को अय्‌ आदेश होकर - “थे+शपू+तिए'न्थयति। | 
श्रितः । धयन्ति । , 

२४२-आदेश उपदेशआशेति || ६। १ । ४४ ॥ हत 

अशित्‌ अर्थात्‌ आद्वेषातुकविषय में उपदेश में जो एजन्त धातु, उस को 


आकार होवे। 
झाकारान्त धातु सब अनिद, हैं । 'धा+णल इस अवस्था में 


हे 
Es 


क 
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२४३-झात औ णलः | ७। १। ३४ ॥ | 
आकारान्त धातु से परे.जो णल, उस को अकार आदेश होवे. | | 
'धा।ओऔ' द्वित्व होकर-दधौ । 'घा+अतुस्‌? यहां-- | 
 २४४-आतो लाप इदि च ॥ ६। ४ | ४ ॥ 
अजादि कित्‌ ङित्‌ आद्धधातुक और इटू परे हो, तो आकारान्त अङ्ग का ३ . 
लोप होवे। 9 न 
इस लोप के पहिले द्वित्व की प्राप्ति तो है, फिर सब विधियों से लोपविधि के 
अति बलवान्‌ होने. से प्रथम लोप ही होता है । फिर एकाच के न होने से द्वित्व ( ३४) 
से नहीं प्राप्त है । ईसलिये-- ° 5 
२४५४-द्विवंचनेडचि ॥ १५ १ । ५६ ॥ 
द्विवेचन का निमित्त अजादि प्रत्यय परे हो, .तो अच्‌ के स्थान में जो आदेश है 
सो स्थानीरूप हो जावे । ८ 
यहां रूपातिदेश मानने से आकार का पुनरागमन होकर द्विर्वचन होता है। 
'घा+था+अतुस्‌'=दधतुः, यहां द्विदेचन होते के पश्चात्‌ दूसरे धा के आकार का लोप ` 
हुआ दे दघुः । 'दधा+इट्‌+थल्‌'न(२४४) दृधिथ. ' १४६) से भारद्वाज के मत में इटूका 
बिधान; और दधाथ, (१४७) से इर्‌ का निषेध । दधथुः। दध । दधौ । दृधिव ! दृधिम । र 
धाता । धातारो । थातारः। धातासि धास्यति धास्यतः । धास्यन्ति । धासति; . `` - 
थासाति । धयति ; धयाति | धयतु अधयत्‌ । धयेतं। ' , ड ह 
२४६-दाधा घ्वदाए ॥ १ । १ | २० ॥ 
दा रूप और धा रूप जो धातु तथा इनकी जो प्रकृति हैं, उन की घु संज्ञा होवे, 


semen tse 


॥ 
s 


> 


दाप्‌ और देप धातु को छोड़ के । 
इस का फल-- प 
२४७-एलिङि ॥ ६४४।६७॥ ` . |, 
घुसंशक धातु, मा, स्था, गा, पा, ओहाक्‌, सा इन धातुओं के आकार को एकार . 
.- आदेश होवे, कित्‌ ङित्‌ लिङ्‌ परे हो तो । ‘® 


घे को आकार (२४२) से होता है! उसी आकार को ए होकर-ेय़ात्‌। घेया- 
स्ताम्‌ घेयास॒ः । घेयाः | धेयास्तम्‌ । घेयास्त । धेयासम्‌ । घेयाख 4 च्रैयास। . 


८ २१८विभाषा घेर्रव्योः ॥ ३ । १ ॥ ४६॥ उ 
भेदू और श्वि धातु से परे जो: चूलि प्रत्यय, उसके स्थान में चड आदेश 
विकल्प करके होवे। ` pps 


 'अटू+धा+था+चङ्+तिप्‌'=अद्धत्‌ , ( १८०) से द्वित्व ओर (२४४ ) से आ 
का लोप । अद्धताम्‌। अद्धनं । अदध: । अदधतम्‌ । अदधत । अद्धम्‌ । 
अद्धाच । अद्धाम । - ् ु 

अब जिस पक्ष में चड न हुआ) वहां उत्सर्ग सिच्‌ होकर -- 


; . 
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| आकार को एकार विकल्प करके हो, कित्‌ ङित्‌ लिङ्‌ प्ररे दो तो । 


_ अग्लासीत्‌ । अर्लासिष्टाम्‌। अम्लासीत्‌ । अग्लास्यत्‌ । अम्लास्यत्‌ ॥ 
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२४६-विभरषा घधिट्शाच्छासः || २ । ४ | ७८ ॥ 


घा, धेट्‌, शा, छा और सा इन धातुओं से परे जो सिच्‌ उसका विकल्प करके 
लुक्‌ हो, परस्मेपद्विषय में । 

घेट्‌ धातु की घुसंज्ञा हीने से ( ८६ ) सूत्र से सिच्‌ लुक नित्य प्राप्त, और अन्य 
धातुओं से अप्राप्त है, इन दोनों का विकल्प होने से प्राप्ताप्राप्तविभाषा इस सूत्र में 
सम्मैनी चाहिये । सिच्‌ का लुक्‌ होकर-- 'अटू+धा+तिप्‌'=अधात्‌ । अधाताम्‌ । 


“अधा+मि यहां जुस्‌ आदेश किसी से प्राप्त नहँ है,,इसलिये-- 


० २५०-ातः ॥ ३। ४। ११० || ® ह 
जिससे परे सिच्‌ का लुक्‌ हुआ हो, ऐसे आकारान्त धातु से परे जो कि, उस- 
को जुस्‌ आदेश होवे । 2 * * द र | 
सिच्‌ लुक होने के पश्चात्‌ ्रत्ययलक्षण काय्ये मान के जुस्‌ ( १३४ ) से हो जाता 
है । फिर यहद खू नियमार्थ है कि सिजूलुगन्त से परे प्रत्ययलक्षण मान के आकारान्त | 
धातुओं से परे ही जुस्‌ हो, अन्य से नहो.। झभूवन्‌, यहां भी सिचूलुक्‌ (८६) से 
हुआ है, तो भी प्रत्ययलक्षण मान के जुस नहों होता । 'अट्‌+घा+जुस्‌'=अधुः, (८३ ) से । 
पररूप एकादेश । अधा: । अधातम्‌ । अधात । अधाम्‌ । अधाव-। अधाम । । 
सिचूलुक ( २४६ ) से विकल्प से होता है । जिस पक्ष में न हुआ, वहां-- 
२५१-यमरमनमांतां संक्‌ च ॥ ७ | २। ७३॥ भं 
यम, रम, नम और आकारान्त धातुओं से परे जो सिच उसको इट्‌ का आगम । 


क ओर इन धातुओं को सक. का आगम होवे, परस्मैपद्विषय में। > 


| 

'अट्‌+घा+सक्‌+इर्‌+सिच्‌+ईट्‌+तिप्‌'=अधासीत्‌ , सिच्‌ के सकार का लोप 4 
( १३६ ) से दोजाता है । अधासिशम्‌। अधासिषुः । अधासीः ।. अधासिष्टम्‌। अधा- है 
सिष्ट । अधासिषमू ।, अधासिष्व । अधासिष्म । अधास्तत्‌ ˆ अधास्यताम्‌। अधास्यन्‌ ॥ : 

९३८-९२९ गले, मूले हषेक्षये-झानन्द का नाशं 

“ने+शष्‌+तिप'=ग्लायति । ग्लायतः । ग्लायन्ति । 5 

लिट्‌ आदि आद्वेघातुक लंकारो में घेटू के समान साधुत्व जानो--जग्लो । 
जग्लतु: । मम्ली । मम्लतुः । जग्लिथ । जग्लाथ । जग्लौ । जग्लिय । जग्लिम । ग्लातासि । 
ग्लास्यति । ग्लासति; ग्लासाति । ल्सयतु । अग्लायत्‌ । ग्लायेत्‌ । 0202) 

` आशिषि लिङ्‌ में एकारादेश- `. य्य 

ˆ २४२-बाऽन्यस्य संयोगादेः ॥ ६ । ४ | ६८ || 


. (२४७) सूत्र में कहे घुसंशक आदि-से अन्य संयोगादि आकारान्त घातुओ के 


ग्लेयात ग्लायात्‌। म्लेयात्‌; म्लायात्‌। लुङ्‌ में (२५१) से सक और इट ह 
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६६ आख्यातिके 
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९४० दे न्यक्करणे=नोचों का तिरस्कार करना-- 
द्यायति । द्यौ । दथिथ । दद्याथ । याता ! द्यास्यति । द्यासति; द्यासाति। द्यायतु। 
अद्यायत्‌ । द्यायेत्‌ । द्येयात्‌। द्यायात्‌। अद्यासीत्‌। अद्यासिष्टाम्‌। अद्यासिषुः ] अद्यास्यत्‌ ॥ 
९४९१ द्रे स्वप्नेच्सोना -- द्रायति । द्रौ । द्राता । द्रेयात्‌। द्रायात्‌ । आद्रासीत्‌ ॥ 
९४२ घे तृप्तो -भ्ायति । दघी । घेयात्‌ । घायात्‌ । अध्रासीत्‌ ॥ a 
६४३ घ्ये चिन्तायामू-विचारना-- 
ध्यायति । इध्यो । ध्यातः । ध्यास्यति । ध्यासति; ध्यासाति । ध्यायतु । अध्यायत्‌ । 
ध्यायेत्‌ । ध्येयात्‌ । ध्यायात्‌ | अध्यासीत्‌ । अध्यास्यत्‌ ॥ ८ 
&४४ रै शब्दे---रायति । रशी । रातासि । रायात्‌। अरासीत्‌ ॥ 
९४५-९४६ स्त्यै, ध्ये शाव्दसङ्घातयो:-शाव्द और समुदाय-- 
इन दोनों में एक धातु षोपदेश है, उसको भी सत्व होने के पश्चात्‌ एक ही 


प्रकार के रूप होते हैं। षोपदेश का फल णिजन्त और सन्नन्त प्रक्रिया में आवेगा । 
स्त्यायति । तस्त्यौ । स्त्येयात्‌ । स्त्यायात्‌ । अस्त्यासीत्‌ ॥ 


९४७ खे खद्ने=्खाना-- 


खायति । चखौ । चखतु; । चखु: । चखिथः। . चखाथ । खातासि। खास्यति। 
खासति; खासाति । खायतु । अखायत्‌ । खायेत्‌ । खायात्‌ । अखासीत्‌ । अखास्यत्‌ ॥ 


९४८-९५० क्षे, जे, पे क्षये-नाश--च्षायति । चक्षौ। चेयात्‌ । क्षायात्‌। | 


अक्षासीत्‌ | जायति । जजो.। जायात्‌ । अजासीत्‌ । यहां भी 'षे' धातु को आकार होकर 
'सा' होजाता है, परन्तु ( २४७ ; २४६ ) सूत्रों में सा धातु फे ग्रहण से दिवादिगण का 
“बो' लिया जाता है- सायति ससौ । सायात्‌ । असासीत्‌ ॥ 
९५१-९५२ के, गे शर्ददे--- ०; 
कायति । चको । कायात्‌,। अकासीत्‌ | गायति । जगौ । गायात्‌ । अगासीत्‌ ॥ 
९५३-९५४ शै, भ्रे पाकेरपकाना-- शाग्रति । शशौ। शायात्‌ । अशासीत्‌ । 
आयति । श्रौ । धातासि । श्रास्यति । थासति; थासाति । थायति ; थायाति । भ्रायतु। 
अभायत। थ्रायेत्‌। श्रेयात्‌,( २५२ ); भ्रायात्‌ । अश्रासीत्‌ । अभ्रास्यत्‌ । 
९५५-९५६ पे, ओवे शोषणे-सोखना-- 2 
पायति । पपौ । पपतुः । पपु: । पपिथ । पपाथ । पपथुः । पप । पपौ । पपि । 
पपिम । पातासि । पास्याति । पासति; पासाति। पायति; पायात्ति। पायतु। अपायत्‌। पायेत्‌। 
और पा धातु से भी उपदेश में आकारान्त पा धातु का ग्रहण (२४७ ) सूत्र में 
होता है“ पायात्‌, इस कारण एत्व न हुआ । अपासीत्‌। अपासिष्टाम्‌। अपासिषुः । 
अपास्यत्‌ । न र 


~ 
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` पिबतः । पिवन्ति । पंपौ । पपतुः । पपु: । पपिथ, ; पपाथ । पातासि । पास्यति । पासति 


स्वादिगणः ३७ 
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“ओवै' घातु मै ओकार इत्‌ जाता है, प्रयोजन कद्न्त में आवेग्रा- वायति । 
ववौ । वायात्‌ । अवासीस्‌ ॥ 


९५७ प्रे चेष्टने=लपेटना--स्तायति । तस्तौ । स्तेयात्‌ ; स्तायाव्‌ । अस्तासीत्‌॥ 

९५८ ष्णे वेष्टने, शोभायां 'चेत्येके=किन्द्वी के मत में 'ब्णे' धातु का शोभा अथे 
भी है--स्नायति । सस्नौ । स्नेयात्‌ ; स्नायात्‌ । अस्नासीत्‌ । अस्नास्यत्‌ ॥ 

९५९ देप्‌ शोधने=रोधना-- 

इस में प्‌ की इत्संज्ञा छोती है, और घु संज्ञा का निषेध होने से पकार का निषेध 
(२४७) खे और सिचूलुक्‌ ( ८६ ) से नहीं होता । दायति । ददौ । दायात्‌ । अदासीत्‌ ॥ 

९६० पा पाने=पीना --यहां पा के स्थान में, पिब आदेश (२३१ ) से पिबति । 


पासाति । पिबति ; पिबाति ।“पिवतु । शापिब्रत्‌ । पिदेत्‌ । पेयात्‌ । पेयास्ताम्‌ । पेयासुः । 
'अटू+पा+तिप्‌'=ञअ्पात्‌, ( ८६ ) से सिच्‌ का लु रू । अपाताम्‌। अपुः । अपास्यत्‌ ॥ 

९६१ घा गन्धोपादानेः्ञान्ध का ग्रहूणु बा गन्ध के दारा किसी पदाथ का 
ग्रहण कराना- घा के स्यान में (२३१) से जिघ्र आदेश-जिधति । जिघतः । जिघ्रन्ति । 
जघ्रौ । जघ्रतुः। घाता । प्रास्यति । घासति ; घ्रासाति | जिघ्रति ; जिघ्राति । जिघ्रतु । 
अजिघ्रत्‌ । जिघ्रेत्‌ । संयोगादि होने से पकार का विकल्प.( २५३) से-प्रेयात्‌ ; घायात्‌ ॥ 

आर सिच्‌ लुऋका विकल्प (२४६) से अघात्‌। आघाताम्‌। अघ्रः । अप्राः। अघ्रा- ` 
तम्‌। अघात  अप्नाम्‌। अघाव अघाम अध्रासीत्‌ ' अघा सिएाम्‌। अघासिषुः। अघ्रास्यत्‌॥ | 

९६२ ध्मा शब्दाम्नमंयोगयोः=राब्द ओर आभ्नि के साथ वायु का संग्रोग-- 

ध्मा के स्थान में धम (.२३१ ) से आदेश--धमति । धमतः । धमन्ति | दध्मौ । 
दध्मतुः । दध्युः । दध्मिथ ; दध्माथ । दध्मथुः। द्ध्म । दध्मो । दघ्मिव । दृध्सिम । 
ध्मातासि । ध्मास्यति । ध्मासति ; ध्मासाति। धमति; धमाति। धमतु। अधमत्‌ । 
धमेत्‌ । ष्मेयात्‌ ; ध्मायात्‌। अध्माीत्‌ | अध्मास्यत्‌॥ ० 

९६३ छा गतिनिव्वत्तो-ठहर जाना-- 

(२३१) से तिष्ठ द्वोकर - तिष्ठति । तिष्ठतः। तिष्ठन्ति । तस्थौ ' तस्थतुः । स्थांतासि । 
स्थास्यति। स्थासतिः स्थासाति तिष्ठति; तिष्ठाति तिष्ठनु। अतिए्त्‌। तिष्ठेत्‌ स्थेयात्‌, (२५७) 
से एकारारेश-होता दै । अस्थान, (८६) से सिचूलुक्‌ ' अस्याताम्‌। अस्थुः ' अस्यास्यत्‌ ॥ 

९६४ ज्ञा अभ्यास=अभ्यास करना-- 

» सन आदेश ( २३१) से-मनति। मञ्नौ स्राता। स्रास्यति। स्नार्सात ; ्ञासाति। 
मनति ; मनाति । मनतु । अमनत्‌ । मनेत्‌ । ज्यात; ज्ञायात्‌ ।. अन्नासीत्‌ । अञ्नास्यत्‌ 

९६५ दाण्‌ दाने=दन-- 

दाण को यच्छ (२३१ ) से-यच्छति यच्छुतः। यच्छन्ति । प्रयच्छति 
दातासि । यात । दासति ; दासाति | यच्छति; यच्छाति । यच्छतु । अयच्छुत्‌ । २ 
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हद आंख्यांतिके 
इस धातु में णकार अचुबन्ध यच्छ आदेश विधायक सूच में विशेष बोध के 
लिये है । निरचुवन्ध दारूप की घुसंशा ( २०६) से होकर एकार ( २४७) खे होता 
डै-देयात्‌ । देयास्ताम्‌ | और घुसंज्ञा से ही सिच्‌लुक्‌ होकर-अदात्‌ । अदाताम्‌ । 
अदुः । अदाः । अदास्यत्‌ ॥ > 
९६६ हब कोटिल्येरकुटिलता-- 
हृरति । हरत: । ह्वरन्ति । 'हुणल” इस अवस्था में-- 
२५१५३-ऋतश्च सयोगादेगुण; ॥ ७। ४। १० ॥ 
लिद्‌ लकःर परे हो, तो ऋकारान्त संयोगादि धातु को गुण होवे । 
लिट्‌ की कित्‌ संज्ञा ( १३७ ) से होने से गुण (४५) से नहों प्राप्त है, इसलिये 
यह सुत्र हे । और णल प्रत्यय में जहां वृद्धि प्राप्त है, वहां इस सूत्र की प्रद॒त्ति नहीं 
दोती, पूर्वेविप्रतिषेध मानकर वृद्धि ही 'होजाती है--जद्वार । जहरतुः । जहूरः । थल्‌ 
में भारद्वाज के मत में इदू निषेध ( १४६) से, और अन्यों के मत में इट्‌ ( १५७ ) से नहीं 
“ होता जहर्थ । जहरथ॒ः । जहर । जह्मार ! जहर । जहरिव । जिहरिम । 
हर्तासि । लर्‌ में गुण व ( २३८ ) से इंदू होकर--हृरिष्यति । छायेति:; ह्वार्थाति । 
हर्षति ; हर्षाति । हृरति ; हृराति । ह्वरतु । अकरंत्‌ । हरेत्‌ 
२५४-गुणाससपागादो। ॥ ७। ० | २६ ॥ 


ऋ धातु और संयोगादि ऋकारान्त धातु को गुण होवे, यक्‌ और किंत ` 


आद्धेधातुक लिङ्‌ परे हो तो । 

ह॒र्यात्‌ । ह्वयास्ताम्‌ । हर्याखु! । 

लुक में कृद्धि ( १५८) से दोकर-अह्वारघीत्‌ । अद्वार्शाम्‌ । अद्वापु: । अद्वार्षीः । 
अह्लार्टम्‌ । अह्ाष्ट । अद्वाषेम्‌ । अद्वाष्वे । अह्ाष्स । अहृरिष्यत्‌ ॥ 

९६७ सृ शाब्दोपतापयो:--शाब्द आर पीड़ा देना--- 

स्वरति । स्वरतः । स्वरन्ति । 

बलादि लिट्‌ लकार में बिकरप से इट्‌ ( १४०) से--सस्वार । सस्वरतुः, ( २४३ ) 

से गुण । सस्वरु: । सस्वरिथ ; सखर्थ । सखरथु: । सखर । सखार । सखर | 

२३१५-अयुक! किति ॥ ७। २। ११॥ 

श्रिञ और एकच. उगन्त धातु से परे जो कित्‌ आद्धधांतुक, उसको इट का 
आगम न होवे | 

(१-०) सुत्र यद्यपि इस सुत्र छे पर हे, तथापि उस विकल्प को बाध के पीछे 
विधान के प्रथम निषेध प्रकरण के आरम्भ सामथ्य से इटू का निषेध इस सूत्र से प्राप्त 
दे। फिर (१४८) सुत्र के नियमाउुसार बस्‌ मसू में नित्य इट होता है--सखरिव। सखरिम। 

सरिता ; खर्त्ता । खरिष्यति, यद्दां परत्व से, नित्य इट (२३८) से होता है। 
खाषेति ; खार्षाति । खरतु । अखरत्‌। खरेत्‌ । खर्यात्‌, कप | 


हि न अखारिशम | असार्षीत्‌ । अखार्टाम्‌ । अखरिष्यत्‌ ॥ 
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र”. 


९६८ स्मृ चिन्तायाम्‌-स्मरण करना-- 


स्मरति । सस्मार । सस्मरतुः। सस्मरुः । सस्मथ । स्मत्ता । स्मरिष्यति । स्माषेति 
स्मार्षाति । स्मरतु । अस्मरत्‌। स्मरेत्‌। स्मर्यात्‌। अस्मार्षीत्‌। अस्मार्टाम्‌। अस्मरिष्यत्‌॥ 
९६९ वृ सवरणं-ढाकर्ना--- 
० बरति। वरतः। वरन्ति । बन्रार। वत्रतुः । वु, । ववर्थ वर्त्तासि। वरिष्यति ! वाषेति! 
बार्षाति । वस्तु । अवरत्‌ । वरेत्‌ । न्रियात्‌, (२३६ ) से रिङ । अवार्षीत्‌ । अवरिष्यत्‌॥ 
९७० स गता-~- 

(२३१) से स्ट्र को 'घो' आदेश शीघ्र चलने में होकर-धावति । धावतः 
अन्यत्र-सरति । ससार । सस्त्रतः । सस्रुः । ससर्थ, ( १४८) सूत्र के नियम से इट्‌ का 
निषेध । सस्व । सम । सत्ता । सरिष्यति ॥ साषेति ; सार्षाति । धावति ; धावाति-। 
धावतु । सरतु । अधावत्‌ । असरत्‌ । धावेत्‌ । सरेत्‌ । खियात्‌ । खियास्ताम्‌ । 

२४६-ससिशास्त्य सिभ्यश्च ॥ ३। १। ५६ ॥ 

खु. शास ओर ऋ धातु से परे जो च्लि प्रत्यय, उसके स्थान में अङ्‌ आदेश 
होवे, परस्मेपद्विषय में । 

इससे अङ्‌ होकर--'अट्‌+स्टर+अङ्+तिप्‌' इस अवस्था में अङ के ङित्‌ होने से 9 
गुण की प्राप्ति नहीँ है, इसलिये- ` : र र 

२५७-ऋइशोंऽङि शणः ॥ ७ | ४ । १६॥ न १ 

ऋषवर्णान्त और दश धातु को गुण होवे, अङ्‌ परे दो तो। ई 

यहाँ ऋषर्णान्त स्ट धातु को अर गुण होकर--असरत्‌ । असंरताम्‌ । असरन्‌। ड 
असरः । असरतम्‌ । असरत । असरम्‌ । असराव । असराम । असरिष्यत्‌। _ 
असरिष्यताम्‌। असरिष्यन्‌ ॥ ; 

९७१ ऋ गतिम्रापणयो: कि 

यहां प्राधण अर्थ के पृथक कडेने से गमन और प्राप्ति दो ही अर्थ इस धातुके | 
समझे जाते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान अर्थ नहीं:। - 

(२३१) से ऋच्छ आदेश दोकर--ऋच्छति । ऋच्छत: । ऋच्छन्ति । ऋ+णल्‌' 
यहां परत्व से ऋ को आर वृद्धि होकर अकार को द्वित्व और सवर वीघे होकर-आर। 

२५८-ऋषच्छत्यूताम || ७। ४ ।: ९१ ॥ ०3 
” तुदादिगण का ऋच्छ, ऋ और ऋकारान्त धातुओं को गुण हो, लिटू परे हो तो। 
यहां भी कित्‌ लिट्‌ में गुण नहीं प्राप्त है, इसलिये यह सूत्र है। 'अर्‌+अर्‌+अतुस' 
झारतुः । आरुः । ( १४८ ) सूत्र के नियम से लिट में सवेन्न नित्य इट प्राप्त है 
के मत में थल में इट॒ का निषेध ( १४६ ) से प्राप्त और अन्य लोगों के मत थल्‌ में 
इट का निषेध ( १५७ ) से प्राप्त है, इन सब का अपवाद-- ५ 
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_ ० से चिल के स्थान में चड, और द्विवचन ( १८० ) 


१०० आख्यातिके 


कफ की अर आज ००0४४00000 
TD ISS आज आम IY II ली? ~ 


२५६-इडत्यत्तिग्ययतीनास्‌ ॥ ७। २। ६६ ॥ कि 

दु, ऋ और व्येञ्‌ इन धातुओं से परे थल्‌ को नित्य इडागम होवे । 

आरिथ । आरथुः | आर । आर | आरिव । आरिम, यहां ब, म में १४८ ) सू 
के नियम से ही नित्य इट्‌ होता दे! 

अत्ता । अर्त्तारौ । अर्त्तारः | अर्त्तास । अरिष्यति, (२३८) से इटू । आर्षति ; 
आर्षाति । अर्षति; अर्षाति । अरषत्‌; अर्षात्‌ । ऋच्छ॒तिं। ऋच्छाति ऋच्छतु । आच्छेत्‌। 
ऋच्छेत्‌ । अर्यात्‌, (२४४ ) से गुण । 

लुङ में चिल के स्थान में अङ्‌ ( २५६ ) से और अङ्ग फे परे गुण ( २५७) से 
इोकर-आरत्‌ | आरताम्‌। आरन्‌। आरः | आरतम्‌ ! आरत । आरस । आराव । 
आराम । आरिष्यत्‌ ॥ 2? 

_ ९७२-९७३ गू, धृ सेचने-सीचना--- 

गरति । घरति । जगार । अग्रतुः | गर्थे । अघर्थं । अग्नि । जञभ्रिम | गर्खासि । 
आरिष्यति । गार्षति ; गार्षाति । गरतु । अगरल्‌ गरेत्‌ | भ्रियात्‌, (२:६) खे गिला 
घ्रियात्‌ अगार्षीत्‌, ( १५८) से वृद्धि दोर्फर । अगाएाम्‌। झगाुः। अघार्षीत्‌। 
अगरिष्यत्‌। अघरिष्यत्‌ ॥ 

९७४ ध्यू हुछेने-- 

ध्वरति ' ध्वरतः । ध्यरन्ति | दध्वार । दध्वरतुः,.( २४३ ) से शुण | बध्वरू: । 
ध्वर्त्ता | ध्वरिष्यति । ध्वार्षति ; ध्वार्षाति । ध्वरतु ' अध्वरत्‌ । ध्यरेत्‌ । ध्वर्यातू, (२५७) 
से गुण । ध्वर्यास्ताम्‌ । ध्वर्यासु; । अध्वार्षीत्‌ । अध्यार्णाम्‌ । अध्वरिष्यत्‌ ॥ 

९७४ खु गतौ--स्मवति । स्वतः । स्रवन्ति | खुत्ताव | खुसुवतुः, (१५६ ) से 
उवङ्‌। खुखुवुः । सुस्रोथ । सुस्यवथुः | खुखुब । उुंज्ञाव । सुरब । ( १४८) खच के 
नियम से इटू का निषेध-खुस्रुव | खुस्ुस । 

स्रोतासि । स्रोध्यति, | खौषति; जौषाति । स्लौषति”; -जोषाति | स्रवति; 
स्वाति । स्रचतु । अस्नवत्‌ | स्रवेत्‌ । स्रूयात्‌, ( १६० ) से दीर्घे । लुङ्‌ मै ( १७६ ) सू 
से दोकर--“अट+खु+खु+चद्+तिपू८ 


0 


अखुस्युवत्‌ । अस्नोष्यत्‌ ॥ 


6७६ षु प्रसवेश्वथ्येयों/-उत्पात्ति और साम्यं का होना-- ., 


`, सबति। सुषाव | सुषुवतुः । ख॒षुद्॒ः। सुषोथ । सुपुविव । खुषुविम । सोता । 


` सोष्यति। सौषति ; सौषाति। सवति; सबाति। सब॒तु । असवत्‌ | सवेत्‌ । सात, 
( १६० ) से दीर्घ । असौषीत्‌ । असौष्टाम्‌। असौषुः । असोष्यत्‌ ॥ 
` ९७७ श्रु श्रवणे=्सुनना--शप्‌ विकरण प्राप्त दै, उसका बाधक-- 
२६०-श्रुवः शु च | ३। १। ७४॥ ` 

थु धातु से श्लु प्रत्यय और श्रु धातु को शु आदेश होवे । 
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स्वादिगणः १०१ 


श्नु प्रत्यय में शकार की इत्संज्ञा होकर शित्‌ होने से सावेधातुक संज्ञां हो जाती 
है, फिर "ऋकार से णत्व ( २०२) से होकर- 'शु+णु+तिप्‌' ( २” ) से युखन्ञ्टणोति । 
शुरुतः । 'झि प्रत्यय में उवङ्‌ आदेश ( १५६ ) से प्राप्त है, इसलिये-- 

२६१-हुश्नुचोः साईधातुके ॥ ६। ४ | ८७॥ 

संयोग जिसके पूर्व न हो ऐसे हु और शचु प्रत्ययान्त अनेकाच घातु के उवणे को 
यण्‌ आदेश होवे, अज्ञादि सार्वधातुक परे हो तो । 

श्टण्वन्ति | श्टणोषि । रुणुथ! । श्यणुथ । श्टणोमि । ५+ु+बस्‌' ( २०० ) से 
उकार लोप का विकल्प होकर--श्टणव; श्टुबः । शएणमः; श॒खुमः । 

* शुभ्राव | शुश्रुवतुः, ( १५६ ) से उबङ शुश्रुदुः | शुआओथ. ( १४८ )। शुश्रुवथु! । 
शुश्रुव । शुश्राव; शुश्रव । शुश्रुव । शुश्रुम । थोता । तारो । श्रोतासि । ओष्यति । 
श्रोषति; श्रोषाति ' श्टणवति; श्टणवाति । श्रणोत | *रणुतात । .श्ट्खुताम | श्टरावन्तु | 
श्णु, (२०१) से हि लुक । श्वुतात्‌ | श्रणुतम्‌ । शरुत | श्टणवानि | श्रणवाव । 
्टणुवाम । अश्टणोत्‌ | अश्रखुताम्‌ । अश्वण्वन्‌ । अश्टणोः । अश्टणुतम। अश्टरणुत । 
अमश्ठणबम्‌ | अश्टण्व; अश्यरझुव | अन्दएम्‌} अम्टखुम ! 

श्टणुयात्‌ | *रखुयाताम्‌ | ऋखुयु: | स्टखुया; । म्टण्यातम्‌ । श्रण्यात । स्टखु- 
याम्‌ । श्टखुयाव । शयाम । अयात्‌, ( १६० ) से दीधे । अभ्ौषीत्‌, ( १४८ ) से बृद्धि । 
अभ्रौष्टामू। अश्नोषुः । अश्रोष्यत्‌ ॥ 2 

९७८ घु स्वैय्क्ैज्स्थिर होर्ना--श्रवति । दुधाव । दुधुवुः । दुधोथ; ढुघुविथ । 
डुधुबिव । श्रोता । घोष्यति । भोषति; 'भौषाति । भवति; भवाति । भवतु । अभवत्‌ । 


भवेत्‌ । भूयात्‌ । अधोषीत्‌ । 'अभोष्यत्‌ ॥ है 


१७९-९८० दु, हु गतौ--दबति ¦ द्रबति । दुदाव दुद्राव । डुडुवतु: । दुदु- 
बतुः | दुदोथ ; दुदविथ । दुदुबिब । दुद्रोथ, यहां (१४८) नियम से नित्य इद का 
निषेध दोना है. परन्तु भाष्य के सत में ऋकररान्त के निषेध का नियम द्दोनेसे 
थल में इट्‌ प्राप्त दै, उसका भी क्रयादि नियामक ( १४८ ) सूत्र अपवाद जानो।. _ ३ 
द्वोता ˆ द्रोतासि । द्रोष्यति । द्वीषति; द्रोषाति । द्रबतु । अद्ववत्‌। द्रवेत्‌ द्र्यात्‌। . 
दूयात्‌ । झदौषीत्‌ । लुङ्‌ में ( १७६ न चङ्‌ और ( १८० ) से द्विवेचन द्दोकर--अदु- 
दुबत्‌। अदुद्रवताम्‌। अदुद्रुबन्‌ । अद्रोष्यत्‌ ॥ ; ; 
oe शट १-९८२ जि, शि अभिभवे-तिरस्कार---जयति । जयतः । आ ह. र 
4 १६८) से जिगाय । जिग्यतुः । जिग्यु! | जिगेथ; जिगिथ । जिन्नाय । जिञ्जियतुः । _ 
या जोध । जेतासि । ज़ेतासि । जेष्यति । जेष्यति । जेषति; जयतु । 
अजपत्‌ । जयेत्‌ । जीयात्‌, ( १६० ) से दीघे । अजेषीत्‌ । अजैष्यत्‌ । त्‌] अज्रे 


च्यत्‌ ॥ 


५ 


इति घेटादयो5नुदात्ता उदात्तेतः परस्मेपदिनः धटूचत्वारिशत्‌ समात्ता ये 
आदि ९६ धातु अनिट्‌ परस्मैपदी समाप्त हुए ॥ ता 
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अथ डीङन्ता डितल्लयोविंशतिरात्मनेभाषा। || 

अब डीङ्‌ पर्थेन्त २३ धातु आत्मनेपदी कहते हैं-- र 

९८३ धिमिङ्‌ ईषद्धसने=्थोड़ हुँसना--स्मयते, (२१) से गुण । स्मबेते । स्मयन्ते । 
सिष्मिये । सिष्मियिढ्वे; सिष्मियिध्वे! स्मेतासे ! स्मेष्यते । स्मैपते, स्मैषातै। स्मयतै; स्मयातै । 
स्मयताम्‌ । अस्मयत । स्मयेत । स्मेषीए । स्मेषीदूवम्‌ । अस्मेष्ट। अस्मेढवम्‌ । अस्मेज्यत॥ 

९८४ गुड़ अव्यक्ते शब्दे--गचते । जुशुवे | जुगुविदघे; जुशविध्वे । गोतसि । 
गोष्यते । गौषते; गौषाते | गवते; गवातै । गवतास्‌ | अगवत । गवेत । गोषीष्ट। गोषी- 
दवम्‌ | अगोष्ट-। अगो द चम्‌ । अगोष्यत ॥ प 

९८५ गाडू गतो--इस थातु के अचुवन्ध का लोप होने के पश्चात्‌ आकारान्त के 
रहने से शप्‌ के अकार के साथ सवणी दीर्घे एकादेश होता ट्वै-“गा+शपू+तं'न्गाते । 
गाते | गाते, ( १२३ ) से अत्‌ ! गासे । गाये ! गाध्वे, गै । गाबहे । गामहै । 

'गाएश' यहां आकारलोप (२४४) से और द्विवचन की व्यवस्था (२९५; से होकर-- 
जगे । जगाते । जगिरे । जगिघे । जगावे । जगिध्वे । जगे । जगिवहे । जगिमहे । गाता | गास्यते। 
गासते; गासातै । गासते; गासाते । गाते । गवि । गाताम्‌। गाताम्‌ । गाताम्‌ ' अगात । 
अगाताम्‌। अग्रात गेत । गेयातास्‌। गेरन्‌। गांखीए | अगास्त। अगासाताम्‌ । अगासत । 
अगास्थाः । अगासाथाम्‌ । अगाध्वम्‌ । अगासि । अगाखदि । अगांस्महि । अगास्यत ॥ 

९८६-९९१ उङ्‌, ङुङ्‌, खुडू, गुड, घुङ्‌ , ङुङ्‌ शब्दे--अवते । ऊवे । 
ऊवाते ' ऊविरे। ऊविदवे; ऊविध्वे। ओतास़े । ओप्यते । औषते; औषात । अवते; 
अवातै । अवताम्‌। अवेताम्‌। अवन्ताम्‌ । आवत । अवेत | ओषीष्ट । ओषीदवस्‌ । 
ओष्ट । औषादाम्‌ । औषत । औढवम्‌ | औष्यत । ह 

कते । चुकुवे । कोतासे। कोष्यते। कौषतै; कोषाते। कवताम्‌ । अकवत । 
कवेत । कोषीए । अकोष्ट । अकोष्यत । 

खबते । चुखुचे | गवते । जुगुवे । घवते । जुघुचे । ङवते । ञुङुचे। ङोता। ङोष्यते। 
ङोषते; ङोषातै । ङवताम्‌ । अऊचत । डवेत । ङोषीए । अङोष्ट । अङ्ीष्यत ॥ 

९९२-९९५ च्युङ्‌, ज्युङ्‌, श्रुङ, प्लुङ्‌ गतो-कलुडू इत्येके--. « 

च्यवते । ज्यवते । प्रचते । प्लवते । क्लवते-॥ 

. ९९६ रुङ्‌ गगिरेषणयो;-गति और हिंसा--रवते । रुरुवे। रुकबिदवे; रुरुविध्वे । 
और रु घातु सेट अनिट्‌ व्यवस्थी में पढ़ा है, वहां यु, रू आदि अदादि धातुं के 
साइचर्यं से अदादि का ही रु धातु भी लिया जाता है । रोतासे । रोष्यंते । रोषते; 

रोषाते | रबताम्‌ । अरवत-। खेत । रोषीष्ट । रोषीदूबम्‌ । अरोष्ट । अरोदवम्‌ । अरोष्य॥ 
९९७ धृङ्‌ अवध्वंसऩेरनाश करना--- RR हनक 

धरते । दुध्र । घर्तीले | धरिष्यते, ( २३८) से इट्‌ । धाषेते । धार्षाते । धरताम्‌। 
 अधरत। धरेत। धुषीष्ट, (२४५) इस से किदुवत्‌ होकर (४५) से गुण का निषेध 
होता दवै । अधृत, ( २४०; २४१ )। अधृषाताम्‌ | अधुषत । अधरिष्यत ॥ 
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स्वादिगृणः - १०३ ` 


९९८ मेङ्‌ प्रणिदाने=किली पदार्थ के बदले में दूसरा बस्तु वेना-- 
मयते । मयेते। मयन्ते । ममे, ( २५२; २४; २५४) । समाते । ममिरे । | मातासे ¦ 
मास्यते । मासतै ; मासातै | मयताम्‌। अमयत। मयेत । मासीष्ट | अमास्त । अमासाः 
ताम्‌ | अमासत । अमास्यत ॥ „ 

९९९ देङ्‌ रक्षणे--दयते। 


शो २ ६ २ DN १० ४२ a 


-बयलादाग बाट ॥ ७। ४। ६ ॥ 
दयति धातु को दिगि आदेश दोवे, लिए लकार परे हो तो । 

„ इस सुन्न में 'दय दानगतिरतणहिंसादनिपु' । ४६६ ) इस धातु का प्रहण इसलिये नहों 
होता कि 'द्य' धातु से लिटर में आम्‌ प्रत्यय कह चुके हैं । और यह सूत्र द्विवेचन का 
अपबाद है दिगि+पश्‌'=दिग्ये, ( १५६ ) से यण्‌ । दिग्यासे । दिग्यिरे । ु 

दातासे। दास्यते। दासते; दासाते । दयताम्‌। अद्यत । द्येत । दासीए । दा 
धातु की प्रकृति दोने ले इस की घु संज्ञा (२०६ ) से होकर-- 

२६३-स्थाधचोरिच्च ॥ १ | २। १७ ॥ 

स्था धातु और घुसंक्षक धातुओं की इकारादेश, और इन से परें जो सिच प्रत्यय 
खो कित्वत्‌ हो, आत्मनेपद्‌ विषय में । . : | 

'स्थां' धातु अथम लिख चुके हैं. परन्तु वहां आत्मनेपद के न होने से इस सूत्र 
की प्रदुत्ति नहीं हुईं, पद्व्यवस्थाप्रक्रिया में काम आवेगा । यहां 'दा' धातु के आकार टू 
को इकार होकर -'अटू+दि+सिचू?त'=श्चदित, ( २४१) सूच से सिच्‌ के सकार का 
लोप । अदिषाताम्‌। अदिषत । अदिथाः | अदिषाथाम्‌। अदिध्वम्‌ । अदिषि । अदिष्वद्दि । 
अदिप्महि ॥ ० 


र 


१००० श्येङ्‌ गतौ-- , न 
* श्यायते । शिश्ये । श्यातासे । श्यास्यते । श्यासते; श्यासाते | श्यायताम्‌। अशयायत। 
श्यायेत । श्यासीए । अश्यास्त । अश्यास्यत ॥ 220 लक 


१००१ पये वृद्धौ>बढना-_-प्यायते । पप्ये । प्यातासे । अप्यास्त । अप्यास्यत ॥ | 
१००२ नोड पालनेररक्षा - आयते । तत्रे। चाता। चास्यते। घासते ; आसाते। 
आयताम्‌ । अंच्रायत । त्रायेत । जाखीए। अत्रास्त | अत्रास्यत ॥ ० 
ध्मिडप्र भ्ृतयो 5 नुदात्ता आत्मनेपदिनः । 'ष्मिड श यहां तक सब धातु जस्त 
अनिट्‌ जानो ॥ Yo द 220 > 
१००३ पूङ्‌ पवने-शुद्धि-- २ oR 
पते । पुपुवे । पुयुविदवे; पुपुविध्वे पवितासे । पविष्यत | पाविषते, पाविषाततै ` 
पविषतै; पबिषाते । पवते; एवात | पवताम्‌ । अपवत । पवेत । पविषीष्ट  झपविष्ट । 
अपविष्यत ॥ 
१०.०४ मूङ्‌ बन्धनेः=ब्रांधना-- मबते॥ 


१००५ डीङ्‌ विद्दयसा गतोर्याकाश में उड़ना-- 


Dr 
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१०४ आख्यातिक्े 
डयते । डिड्ये । डयिता । डयिष्यते । डायिपतै; डायिषातै । डायिषते; डायिषाते । 
'डयतास्‌ | अडयत । डयेत । डयिषीष्ट । अडयिष्ट । अडयिष्यत ॥ 

ये 'पूड” आदि तीन धातु सेद्‌ हैं ॥ : 

इति ष्मिडडादयो डितस्त्रयोबिशवतिरात्मनेभाषा । ये ष्मिङ्‌ आदि २३ तेईस 
झत्मनेपद ङित्‌ धातु समाप्त हुए ॥ 

अथेकः परस्मैपदी ॥ - ० 

१००६ तु प्लवनसंतरणयोंः-कूदना आर तरना---उदात्तः परस्मेपदी--- 

यद्द धातु रेट्‌ परस्मैपदी,है--तरति । तरतः। तरन्ति । ततार, यहां प्रथम, बृद्धि 
होकर द्वित्व होता है। 'तू-अतुस! यहां अप्राप्त गुण (२५८) से और एत्वाभ्यास लोप 
(२६४) से द्दोकर- तेरतुः। सेरु:। तेरिथ । तेरथुः। तेर | ततार । ततर । तेरिब। तेरिम । 


) २६४-वृत्तो बा ॥७। २। ३८ ॥ 


>>> 


वृ, बम और क॒कारान्त धातुओं से परे जो इट का आगम, उस को विकल्प 
करके दीघे होवे, परन्तु लिटू लकार परे न हो । 
तरीतासि; तरितासि । इस सूच में 'लिट्‌ का निषेध' इसलिये दै कि तेरिथ, यहां 
दीर्घ न होवे तरीष्यति; तरिष्यति । तारीषति; तारीषाति । तारिषतिः , तारिषाति। 
तरीषति; तरीषाति । तरिषति; तरिषाति । तरति; तराति । तरतु । अतरत्‌ । तरेत्‌ । 
२६४-ऋत इद्धातोः ॥ ७। १ । १०९ ॥ . र 
ऋकारान्त धातु अङ्ग को इत्‌ आदेश होवे । 


^ 


इस इत्‌ आदेश क कहने में कुछ विशेष नहीं है, परन्तु जहां गुण बृद्धि की प्राप्ति 


वे, बद्दां तो परविप्रतिषेध सान के गुण वृद्धि ही होते हैं। और जहां गुण बृद्धि की प्राप्ति 
नहीँ, वद्दां इत्ब द्योता है -'तिंर्‌। या+तिपृस्तीर्यात्‌, ( १९७) से दीर्घं तीर्यास्ताम्‌ । तीर्याखु: । 
* २६६-सिचि च परस्मैपदेषु | ७। २। ४०॥।. 
'परस्मेपद्विषय में सिचू परे हो, तो बुङ, दञ्‌ और ऋकारान्तू.घातुओं से परे इट्‌ 
को दीधे न होवे । 
 . (२६४) सूत्र से सर्वत्र दीघ प्राप्त है, उसका बिशेष विषय में बाधक दै। अतारीत्‌। 
अतारिएाभ्‌ । अतारिषुः । अतरीष्यत्‌ ; अतरिष्यत्‌ ॥ a 
प ° झथाष्टावनुदात्तेत आत्मनेभाषाः ॥ : 
* अव'युप आदि ८ आठ धातु आत्मनेपदी कहते हैं-- PE 
१००७ गुप गोपने--यद्दां गोपनःधातु का स्वार्थ लिया जाता है । सन्‌ के विना 


इसका प्रयोग खतन्त्र कट्टी नहीं आता, सचन्त का अर्थ निन्दा होता है, बही इसका सार्थ है। _ 


` २६७-गुप्तिज्ञाकिद्‌भ्यः सन्‌ ३ । १। १४५-॥. 

' गुप्‌, तिज और कित्‌ हन तीन धातुओं से खार्थ में सन्‌ प्रत्यय हो । 
गुप्‌ धातु से निन्दा अर्थ में सन्‌ प्रत्यय जानो-'गुप्‌+सन्‌'। टि 
२६८-सन्यडोः ॥ ६ । १। ६ ॥ 
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सन्‌ और यङ्‌ प्रत्यय परे हों, तो अनभ्यास धातु के प्रथम प॒काच्‌ अवयव को, 
अर अजादि के द्वितीय एकाच अवयव को द्वित्व होवे । 
जुणुप्स, ( १०७ ) से अभ्यास को चवर्गादेश होकर, इसकी धातु संज्ञा ( १६७) 


» से होकर अजुदात्त अनुबन्ध के केवल गुप्‌ आदि में चरितार्थ न होने से सन्नन्त धातुओं 
से भी आत्मनेपद होता है-“जुगुप्स+शप्‌+त'=जुशुप्सते । जुगुप्सेते । जुगुप्सन्ते । 


० जुगुप्साञ्चक्रे, ( १६६ ; १७० )। जुगुप्सास्वभूव । जुयुप्सामास | जुणुप्सितासे । 
जुशुष्सिष्यते । जुगुप्सिषते ; जुगुप्सिषाते । जुगुप्सताम्‌ | अज्जुयुप्सत । जुगुप्सेत । 
जुणुप्सिषीष्ट । अजुगुप्सिए । अज्ञुशुप्सिष्यत ॥ 

«१००८ तिज निशाने--इस धातु का स्वार्थ सहनः अथ दै-- : ` 

तिज्ञ से सहने अर्थ में ( २६७ ) से सन्‌ प्रत्यय जानो । 'तिज्ञ+तिज्ञःसन' ( २६७ ; 
२६८ ), यहां द्वितीय चवर जकार को ( खरि च ॥ ८। ४ । ५५) खूञ से क्‌ होकर सन्‌ 
के सकार को ष (५६) से होकर 'तितिच्त+शाप+तः=तितिच्तते । तितिच्षाञ्चक्रे। 
तितिच्तामास । तितिक्षाम्बभूव । तितिक्षितासे इत्यादि ॥ 
१००८-१० मान पूजायाम्‌-सत्कार ; बध बन्धनें-बांधना--- 
२६६-मान्बधदान्शान्भ्यो दीर्घेश्याभ्यासस्य ॥ ३। १। ६॥ 
मान, बध, दान और शान धातुओं से सन्‌ प्रत्यय होवे,-और सन प्रत्यय फे परे 
इनके अभ्यास को दीधे होवे । क 
पान धातु से जानने की इच्छा में और 'बध' धातु से चित्तविकार'अर्थ में सन जानो। 
'मान' धातु के अभ्यास को प्रथम हस्व ( ३६ ) से होकर अभ्यास के अकार को 
इकार ( १८२) से होता दै। उसी इकार को ( मानवघ० ) सुत्र से दीघे जानो- 
मीमांसते । मीमांसेते । मीमांसन्ते । मीमांसाञ्चक्र । मीमांसाम्यभूव ' मीमांसामास । 

« 'बघ्‌?बघ्‌+सन+शप्‌+त म्वीमत्सते, (२०४) से भषभाव, (२६६) से अभ्यास को दीघे 
और चच्वे होता है।। बीमत्सेते। बीभत्साञ्चक्रो। बीभत्सितासे । बीभत्सिष्यते । बीभत्सिंषते; 
बीमत्सिषातै । बी्चत्सताम्‌ । अबीभत्सत। बीभत्लेत। बीभत्सिषीष्ट । अबीभत्सिष्ट । _ 
अबीभत्सिष्यत ॥ 

गुप आदि. धांतुओं से परे. सन्‌ प्रत्यय को इंद का आगम ( ४६ ) से और पूर्व 
को, गुण सांत दै, सो गुप्‌ आदि थीतुओं से परे सन. प्रत्यय के न कहने से सन्‌ की 
आद्धैधातुक संज्ञा मही होती । जो धातु से विहित हैं, उन्हा प्रत्ययों की आउेधातुक संशा 
(४१) से कही है, और आधधातुक संश न होने से इई और यण दोनों ही नद्दी होते! 

गुपाद्यश्चत्वार उदात्ता अचुदात्तेत झात्मनेभाषाः । ये गुप्‌ आदि ४ चार सेद. 
आत्मनेपदी धातु समाप्त हुए ॥ ` 

१०११ रभ राभस्येन्शीध करना ७ (०) 

रभते । रभेते । रेभे । रेभाते | "रभ+तास्‌+डा=रब्धा, र्से रा र 
भकार को जश्‌ बकार होता है। रब्घारौ । रब्धासे । रेप्स्यते, चर । राप्सः राष्साते 
रभताम्‌। अरमत। रभेत । रप्सीष्ट । अरब्ध, (१४२) से सलोप | अरप्साताम्‌ 
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१०६ ; आख्यातिके 
'अरब्धा:। अरप्साथाम्‌। अरब्ध्वम्‌। अरप्सि। अरप्स्वद्दि । अरपस्सहि । अरप्स्यत ॥ 
१०१२ डुलभष प्राप्ती---डु की इत्संज्ञा ( १५० ) से ओर स की इत्संक्षा का 
प्रयोजन छदन्त में आवेगा। लभते | लभेते। लभन्ते। लभसे। लेभे । लेभाते । 
लेभिरे । लेभिषे। लब्धासे । लप्स्यते । लाप्सते ; लाप्साते। लभताम्‌ । अलभत । 
लभेत । लप्सीए । अलब्ध । अलप्साताम्‌ । अल्रप्स्यत ॥ ० 
_ १०१३ ष्वङज परिष्वज्ञे--ल्पेटना--- 
२७०-दशसञ्जस्वञ्जाँ शपि || १। ४। २४ ॥ 
दंश, सञ्ज और स्वञ्ज धातुओं के उपधा नकार का लोप होवे, शप्‌ प्रत्यय परे हो तो । 
. स्वजते । स्वजेते । स्वजन्ते । 
` यह धातु संयोगान्त है, इस, कारण इस से परे लिट्‌ की कित्संज्ञा (१३७ ) से 
` नहरों प्राप्त है, और कित्संज्ञा के न होने से उपधा नकार का लोप भी नहीं पाता, इसलिये 
२७१-चा०-श्रन्थिग्रान्धदरि भस्वञ्जोनामेति चक्तः्यस््‌ ॥ १।२।६॥ 
अन्थ, ग्रन्थ, दम्भ, स्वञ्ज इन धातुओं से परे जो लिटू, सो कितवत्‌ हो । 
यहां स्वञ्ज धातु से परे कित्व होकर -उपधा नकार का लोप (१३६ ) से होकर- 
सस्वजे । सस्वजाते । सस्वजिरे । 
इस धातु के अनिट्‌ होने से 'स्वञ्ज+तास्‌+डा'=स्वङ्क्रा ,कुत्व. चत्वे और परसचणे। 


प्र 


स्वङ्क्तासे । स्वङ्च्यते । स्वङ्च्षतै ; स्वडःक्ताते । स्वजताम्‌ । अस्वजत । स्वजेत । ` 


स्वङ्च्तीष्ट । अस्वङक्त । अस्वङ्च्यत ॥ 
` १०१४ इद पुरीषोत्सर्गे-हगना--इ्ते । जहदे । जहदाते । जहदिरे । हत्ता । 


इत्स्यते । हात्सते ; हात्साते । हदताम्‌ । अहदत । हृदेत। हत्सीष्ट । अहत्त । अहः . 


त्साताम । अहत्सत । अहत्स्यत ॥ 
रभादयश्चत्वारोऽनुदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेमाषाः । ये रभ आदि अनिट्‌ आत्मनेपदी 
४ चार धातु समाप्त हुए ॥ 
अथ छ्विदादयंः परस्मैपदिनः पंचदश ॥ .. 
अब. ष्विद आदि १ पन्द्रह धातु परस्मैपदी कहते हैं-- 
१०१५ निव्विदा अव्यक्ते शब्दे--उदात्तः परस्मैपदी । यह धातु सेट्‌ हे-- 
स्वेदति। सिस्वेद । सिस्विदतुः । सिस्विदुः । स्वेदिता । स्वेदिष्यति ।? स्वेदिषतिं 


स्वेदिषाति । स्वेद्तु । अस्वेदत्‌ । स्वेदेत्‌ । स्विद्यात्‌ । अस्वेढीत्‌ । अस्वेदिष्यत्‌ ॥ 


£ 


र १०१६ स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयो!--गति ओर शोखना-- अ 


स्कन्ढति । चस्कन्द । चस्कन्दतुः । चस्कन्दिथ । ठ 

, २७२-भ्हगो झरि सवर्णे ॥ ८। ४। ६५॥ 
इल्‌ से परे जो भर उसका लोप हो, सवणी भर्‌ परे हो-तो । 
स्कन्द्‌+थल'=स्कन्थ्‌,तयद्दां नकार से परे दकार का लोप होता है । स्कन्तासि । 


__ , स्कम्त्यति। स्कम्त्सति ; स्कन्त्साति। स्कन्दतु । । स्कन्देत्‌ । 
__ (१३६ )-से नकार का लोप | का -स्कद्यात्‌, 


CC-0.Panini KanyaMaha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


नकल जन 


TE 


न छ ५ 


भ्वादगणः १०७ 


लुङ्‌ में इरित्‌ होने से अङ (१३८) से विकल्प से--अस्कदत्‌; ( १३६ ) से 
नलोप। पत्त में-अस्कान्त्सीत्‌। अस्कान्ताम्‌ । अस्कान्त्खुः, ( १३५) से बुद्धि । 
अस्कान्त्सीः । अस्कान्तम्‌ । अस्कान्त । अस्कान्त्सम्‌ | अस्कान्त्स्व । अस्कान्त्स्म.॥ 
१०१७ यम मेथुने-ज्लीसंग करना -- 
यभति । यभतः । यभन्ति । ययाभ । येभतुः । येभुः । येभिथ ; ' २१४ ) ययब्ध । 
यव्धासि | यपूस्यति। याप्सति ; याप्साति । यभति; यभाति। यभतु। अयभत्‌। 
यभेत्‌। यभ्यात्‌ । अयाप्सीत्‌। अयाब्धाम्‌। अयाप्सु; । अयाप्सीः । ` अयाब्धम्‌ । 
. अयाव्ध । अयाप्सम्‌ । अयाप्स्य । अयाप्स्म । अयप्स्यत्‌ ॥ 
१०१८ णम प्रहवत्वे शब्दे-नम के बोलना-- " २ 
नमति । ननाम । नेमतुः । नेमुः । नेमिथ ; ननन्थ । नेमथुः । नेम । ननाम ; ननम । 
नेमिव । नेमिम | नन्तासि । नंस्यति । नांसति ; नांसाति। नमति; नमाति। नमतु | 
अनमत्‌ । नमेत्‌ । नम्यात्‌ । 
यह धातु अनिट्‌ तो है, परन्तु लुङ्‌ लकार में इटू और सक्‌ का आगम (२५१ ) 
से हो जाता है--अनंसीत्‌ । अनंसिष्टाम्‌ । अनंसिषु: । अनंस्यत्‌ ॥ 
१०१९-२० गम्लू, सपल गतो-- 
-- २७३-इषुगमियमां छुः ॥७॥३॥७७॥ 
इषु, गम और यम धातुओं को छुकारादेश होवे, शित्‌ प्रत्यय परे हो तो । 
यहां अन्त्य अल गम के मकार को छुकार होकर--गच्छति। गच्छुतः। गच्छुन्ति। 
जगाम । जग्मतुः । जग्मुः, (२१४) से उपधा लोप । जगमिथ ; जगन्थ ( २१५) | शर 
गन्ता । गन्तारौ । गन्तारः । गन्तासि । र 
२७४-गसेरिद्‌ परस्मेपदेष || ७ | २। ५८ ॥ ८ र 
- परस्मेपदविषय में गम धातु से परे सकारादि आद्धेधातुकको इट का आगम होवो 
गमिष्यति । गमिष्यतः । गमिष्यन्ति । गामिषति; गामिषाति । गच्छति; गच्छाति। क 
गच्छत्‌ ; गच्छात्‌ ' गच्छतु । अगच्छुत्‌ | गच्छेत। गम्यात्‌ । लुङ्‌ लकार में ( २१५) ४: 
सूत्र से अङ्‌ और अडू के परे उपधालोप का निषेध ( २१४ ) से होने से उपधालोप 
नहीं ,्ोता-- अगमत्‌ । अगमताम्‌ । 'अंगीमन्‌ । अगमः ।. अगमतम्‌ । अगमत | अगमम्‌ | 
अगमाव । 'अगमाम । अगमिष्यत्‌ । २5 
सपैति"। सर्पतः । सर्पन्ति । ससप । सस्रपतुः । ससपिथ । सखपथु:! ˆ ~ 
२७५-अनुदात्तस्य चदुपधस्यान्धतरस्याम्‌ ॥ ६। १। ५६ | 
कितूमिन्न भलादि प्रत्यय परे द्ो,तो ऋकार जिसकी उपधा में हो ऐसा जो उप- 
देश में अनुदात्त ( अनिद्‌ )*घातु, उसको अम्‌,का आगम होवे विकल्प करके! |. 
मित्‌ आगम अन्त्य अच्‌-से परे होता है। “सू+अम्‌+पभतासिमडाः=सरप्ा 
'सर्घा । सासि ; सर्तासि । अम्‌ के अकार को मान.के यण होता और पक्ष में गुण 
(५१ ) से दो जाता है। 


ट्ट 
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स्जपस्यति; सपस्यैति । ्रप्सति; स्नप्साति । सप्संति; सर्प्साति। सर्पेति; सर्पाति। 
सपेतु । असरत्‌ । सर्पेत्‌ ' स्रप्यात्‌ । अस्रपत्‌, (२१७) से अङ्‌ । अख्पताम्‌। अस्रपन्‌। 
अख्पः। असपतम्‌। असृपत । असपम्‌ । अस्॒पाव | अजपाम । अस्जपूस्यत्‌ असप्स्येत्‌ ॥ 

१०२१ यम उपरमे<शान्त होना-- 

(२७३) से छुकारारेश होकर _ यच्छति। यच्छतः । यच्छन्ति । ययाम । येमतुः। येमिथ; 
ययन्थ। येमिव । यन्तासि। यंस्यति । यांसति; यांसाति। यच्छुतु। अयच्छत्‌। यच्छेत्‌। यस्यात्‌। 
लुक में ( २५१) से इद और सक्‌ अयंसीत्‌ । अयंसिष्टाम्‌। अयंसिषुः । अयंस्यत्‌ ॥ 

१०२२ तप्र सन्तापै-बुःख भोगना -- तपति । तताप । तेपतुः । तप्ता। तप्स्यति । 


ताप्सति ; ताप्साति । तपति ; तपाति । तप्रतु । अतपत्‌ । तपेत्‌। तप्यात्‌। अताप्सीतू । 
अताप्ताम्‌। अताप्छुः । अताप्सीः । अतप्स्यत्‌ ॥ 
१०२३ त्यज हना-दानि होनी-- 
त्य्जति । त्यजतः । त्यजन्ति । तत्याज । तत्यजिथ ; तत्यकथ । तत्यजिब । 
बैदिक प्रयोगविषय-- में 'त्यज' आदि निम्नलिखित धातुओं के प्रयोग कुछ विशेष 
होते हैं। यद्यपि प्रथम 'स्पद्धे' धातु पर ही इस सूत्र को लिखना था, वो भी सवेच 
समक लेना चाहिये 
२७६-अपस्पघेथामार्चुरारहाश्चिच्युषोतित्याजश्राताःश्रितमाशी- 
राशीत्ताः ॥ ६ । १। ३६ ॥ 
अपस्पृधेथाम्‌ इस प्रयोग में लङ्‌ लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन में “रप संघर्ष 
धातु को द्वित्रेचन, रेफ को सम्प्रसारण, और अभ्यास के अकार का लोप निपातन 
से किया है-“ मरषट+स्पडे_+स्पदे_+आथाम्‌'नअपस्प्ृधेथाम्‌ । 
और दूसरा प्रकार यहद भी है कि 'अप' डपसर्गपूर्वक 'स्पद्धे' धातु के रेफ को 
सम्प्रसारण ओर अकार का लोप ही निपातन है । वेद में माङ का योग न हो तो भी 
अट का निषेध है। २ 
आन” और आनृहुः यहां 'अर्चे पूजायाम' और “न्हे पूजायाम्‌? इन दोनों 
“ धातुओं से लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन “उस्‌? में रेफ को संप्रसारण, अकार 
का लोप, तत्पश्चात्‌ द्वित्व निपातन से और ( १०६ ) सूत्र से अभ्या्रःके ऋकार 
को अकार होता है। ” | 
ˆ , 'चिच्युषे'-यहां 'च्युङ्‌ गतो’ धातु से लिए लकार मध्यम पुरुष के एकयचन में 
अभ्यास को सम्प्रसारण और इद का अभाव निपातत से किया है 
'तित्याज!--यहां इसी 'त्यज' धातु के अभ्यास को सम्प्रस।रण निपातन से किया दै। 
- 'आतः' यद्वां 'शैञपाके' घातु को छद्धन्त क्त प्रत्यय के परे आभाव निपातन किया दै। 
श्रिवम' --आर यहां भी उक्त धातु को क्त के,परे श्रिभाव है । 
“शीः --“आशीतेः-यद्ां भी आडुपूवेक उक्त श्रीझ्‌ धातु को क्विप्‌ और क्त 
ग्रस्य के परे शीर आदेश इआ दै। 
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त्यक्तासि । त्यक्यति । त्यक्षति; त्यकूषाति । त्यजतु । अत्यजत्‌ | त्यजञेत्‌। 

त्यज्यात्‌ । अत्याक्षीत्‌। अत्याक्ताम्‌। अत्याक्षः। अत्याक्षी/। अत्याक्तम्‌ । अत्याक्त । 
अस्याक्तम्‌। अत्यादव ! अत्याच्म । अत्यक्ष्यत्‌ ॥ 

१०२४ षञ्ज सद्ने--मेल--(२७०) सत्र से उपधा नकार का लोप होकर--सज्ञति। 
सजतः । ससञ्ज। ससञ्जतुः । ससञ्जिथ; ससङ्कूथ । सङ्क्तासि। सङ्च्यति | सङ्खति; 
सङ्श्षाति । सज्ञतु । असजत्‌ । सजेत्‌ । सज्यात्‌ | असाङच्ीत्‌ । असाङ्क्ताम्‌ । 
असाड्छुः, ( १३५ ) से वृद्धि । असङ्च्यत्‌ ॥ । 

, १०२५ दृशिर्‌ प्रेक्षणे-अच्छे प्रकार देखना- पुश्य आदेश :( २३१ ) सूत्र से 
होकर--पश्यति । पश्यतः । पश्यन्ति | दद्शे । द्डशतुः । दद; । 

२७७-विभाषा सजिइशो; ॥ ७। २। ६४॥ 

सज और दश धातु से परे जो थल्‌, उसको विकल्प करके इडागम होवे । 

इटू पक्ष में-ददशिथ । अनिट्‌ पक्ष में-'ददश+थल' यहां-- 
२७८-सखनिदशोभेल्यमकिति ॥ ६ | १ । ५८ ॥ 

कित्‌भिन्न भलादि प्रत्यय परे हो, तो सूज और इश धातुओं को अम्‌ आगम होवे। 

- यद्द सूचन ( २७५) सूत्र का अपवाद है, क्योंकि ( २७५) सुत्र में सामान्य ऋद- 
पध धातुओं को अम्‌ आगम विकल्पसे कहा दै, उसका यह विशेष है--द्द्रश+थल_+ 
दद्रष्ठ, ऋकार को यण और (२३३) सूज्ञ से शकार को षकार होता है । द्दशथुः । 
दृश । ददशे । ददशिव । दरशिम । ~ छट 

द्रष्टासि । दृक्ष्यति । द्वाक्षति; द्वाक्ताति । पश्यति; पश्याति । पश्यतु । अपश्यत्‌। 
पश्येज्ञ । दश्यात्‌ । ( १३८) सूत्र से अङ का विकल्प होकर अङ्पच्च में--अदशेत, 
(२५७) से गुण। और जिस पक्ष में अङ्‌ नहीं होता, वहां (२०७) सूत्र से चिल के 
स्थान में क्स प्रात, है, इसलिये-- ? 

२७६-न दश! ॥ २ । १,। ४७॥ 

दश धातु से परे च्लि के स्थान में क्स आदेश न दोवे । कती 
फिर अम्‌ ( २७८) से और बृद्धि ( १३५) से होकर--अद्राक्षीत्‌ । अद्ाषटाम्‌। 

० १०२६ दंश दुशनेस््काट खाना--नकारलोप ( २७०) से- दशति । मर दशतः | 
दशैन्ति । ददश । ददंशतुः । दवशिथः दद, (२२९) से श को ष। दृष्टासि। वुंच्यत 
दड़ूच्तति; दवता । दृशति; दशाति । दशतु । अदशत्‌ । दशेत । दश्यात्‌, ( १३६ )। 
अदाडूक्षीत्‌ । अदाष्टाम्‌ । अदाडचुः । अदङ्च्यत्‌ ॥ . कक 

१०२७ कृष बिलेखनेन्ट्जीतना, खींचना वा खोदेना--कषेति। | 
बतुः । चकर्षिथ । क्रशसि/ क्रष्टासि, यहां विकल से अम्‌ ( २७५) से 
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होता है। क्रेच्यति; कच्यैति । क्रक्षति; क्रक्षाति । कक्षेति; कर्खाति । कर्षति; कर्षाति । 
कषेतु । अकषेत्‌ । कर्षेत्‌ । कृष्यात्‌ । 
लुङ्‌ में च्लि के स्थान में नित्य कस ( २०७) से प्राप्त है, इसलिये-- 
२८०-वा०-स्पशस्शकृषतृपरपाँ च्लेः सिज्ञ वा ॥ रे । १। ४४ ॥ 
स्पृश, सुश, कृष, दप और डप धातुओं से परे च्लि के स्थान में सिच्‌ विकल्प 


ककवा >“ Farr 


प्री हो, अर्थात्‌ एक पक्ष में क्स और दूसरे पक्ष में सिच्‌ भी रहे । 


जिस पक्ष में सिच्‌ हुआ, वहां अम्‌ और वृद्धि ( १३५ ) से होकर-- अक्राक्तीत्‌ । 
अक्राशम । अकाक्षीत्‌ । अकार्टाम्‌ । अकाक्षुं) । और जिस पक्ष में क्स होता है, वहां-- 


, अकछक्षत्‌ । अङक्षताम्‌। अकृक्षन । अक्रच्यत्‌; अकच्येत्‌ ॥ 


१०२८ दद भस्मीकरणे--भस्म' कर देना--दद्दति । ददाह । देहतुः ।' देहिथः 
द्द्ग्ध । दग्थासि । घच्यति। धाक्षति; धाक्षाति । . ददति; दहाति । | दहतु । अद्हत्‌ । 
दृहेत्‌ । दह्यात्‌ । अधाक्षीत्‌ । अदाग्धाम्‌ । अधाक्ष! । अधाक्षी: । अदाग्धस्‌ । अदाग्ध । 
अधात्तम्‌ । अधाच्च । झधाचम । अधच्यत्‌ ॥ - - 

१०२७ मिह सेचने<सींचना--मेहति | मिमेह । मिमेहिथ । मेढा । मेच्यति । 
मेक्षति; मेक्षाति । मेहति; मैद्दाति । मेहतु । अमेहव्‌ । मेहेत्‌ । मिद्यात्‌ । अमिक्षत्‌, (२०७) 
से क्स । अमिक्षाताम्‌ । अमिक्षन । अमेच्यत्‌ ॥ 

स्कन्दाद्योऽनुदात्ताः । स्कन्द्‌ आदि सब धातु ऋनिद्‌ हैं.॥ 


इति खिदादय उदात्तेतः पंचदश परसमैभाषाः। ये १४ पन्द्रह परस्मैपदी धातु. 


समाप्त हुए ॥ - 
८ अधैक; परस्मैमाषः ॥ 

१०३० कित .निवासे रोगापनयने च=निवास ओरं रोगों का हटाना-- , 

(२६७) सूत्र से सन्‌ और द्वित्व ( २९८) से होकर-चिकित्सति | इस धातु 
का सन्नन्त में केबल 'रोगापनयन”ही अर्थ घटता है । 

आर विपूवेक सन्नन्त केवल 'संशय' अर्थ में ही आता है- विचिकित्सति, 
संदेह करोतीत्यर्थः । और 'निवास' अर्थ में चुरादिस्थ होने से णिच्‌ होकर केतयति 
प्रयोग बनता है। 

चिकित्साञ्चकार । .चिकित्साम्बभूव । चिकित्सामास । चिकित्सिता। चिकिः 
त्सिषति; चिक्रित्सिषाति । चिकिंत्सतु। अचिकित्सत्‌। चिकित्सेत्‌ । चिंकित्स्यात्‌। 
'अचिरकिंत्सीत्‌ । अचि कित्सिष्यत्‌ । 

उदात्तः परस्मैपदी । यह धातु सेट्‌ परस्मेपदी है, परन्तु कोई २ लोग इसकी 


. आत्मनेपदी भी कहते हैं, उनके मत में-चिकित्सते । चिकित्साञ्चक्रे आदि रूप होंगे ॥ 


इतो वहत्यन्ताः एकादश स्वरितेतः ॥ ` : 
अब यहां से 'वह' धातु पय्येन्त ११ स्वरितेत्‌ ( उभयपदी ) कहते हैं । क्रिया का 


ओ- फल्न कर्ता के लिये हो तो आत्मनेपद ( १०३ ) से, अन्यत्र परस्मेपद 
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१०३१-३२ दान खण्डने-=काटना; शान तेजने-तीदण करना-- 

इन दोनों धातुओं से सन्‌ और अभ्यास को दीघे (२६९) से और द्वित्व (२६८) 

| से होकर-दीदांसते । दीदांसति | शीशांसते। शीशांसति। दीदांसाञ्चक्रे' दीदांसाञ्चकार । 

| दीदांसितासे । दीदांसितासि । दीदांसिष्ट । अदीदांसीत्त ॥ 

| ये दोनों धातु सद्‌ हैं ॥ 

। विद ४ १०३३ डुपचष्‌ पाक-- 

| इस भ्रातु के डु और ष्‌ इत्‌ जाते हैं । पचते । पचति | पचतः । पचन्ति । पपाच । 

| पेचतुः । पेचिथ; पपक्थ । पेचे । पेचाते । पक्तासे । पक्कासि । पच्यते.। पच्यति । पाक्षते; 

| पाक्षति । पचते; पचाते । पाक्षति; पाक्षाति । पचति; पचाति। पचताम्‌ । पचतु । अपचत | 

| अपचत्‌. पचेत । पचेत्‌ । पक्तीष्ट । पच्यात्‌। अपक्क । अपक्षाताम | अपाच्तीत्‌ । अपाः 
- काम्‌ । अपाः । अपच्यत । अपच्यत्‌॥ „ र 

| १०३४ षच समवाये=सम्बन्ध करना-- र 

| यद्द धातु सेर्‌ है । सचते । सचति । ससाच । सेचतुः । सेचिथ । सेचे | सचि. 

॥.. तासे । सचितासि । असचिष्ट । असाचीद्‌; असचीत्‌ 

» १०३५ भज संवायाम्‌=सवा करना-- 
भजते । भजति। बभाज । भेजतुः , ( १६४ ) से एत्वाभ्यासलोप । भेजिथ; बभक्थ । 


Ho भेजे । भक्कासि । भक्तासे । भच्यते । भद्यति । भत्तीष्ट । भज्यात्‌ । अभक्त । अभाच्तीत्‌। 
॥ अभक्ताम्‌ । अभच्यत ॥ 


| . १०३६ रञ्ज रागे-रंगना--- 
| न २८१-रञ्जश्च ॥ ६ | ४। २६ ॥ 
। रञ्ज धातु के अनुनासिकः का लोप हो, शप्‌ परे हो तो । 


रजते । रजति । ररञ्ज । ररञजे। रङ्क्वासे । रङ्ख्यते । अरङ्गक्क । अराङ्ः E> 
। 0 अर[ङुक्काम्‌ । अरङच्यत्‌ ॥ > च्षत्‌। हक 


१०३७ शव आक्रोशें-को सना--- 


। 

| 

| 

| शपते । शपति । शशाप । शेपयुः । शेपिथ; शशप्थ । शप्ताले । शत्तासि । शाप्स्यते । 
|| शप्स्यति। शप्सतै; शप्साते । शपते;ःशपाते । शाप्सति; शाप्सांति। शपति; शपाति । 
। । 

|| 

| 


शपताम्‌ । शपतु । अशपत । अशपत्‌ । शपेत्‌। शपूसिष्ट । शप्यात्‌ । अशप्त। अशप्साताम । 
अशप्सत । अशाप्सीत्‌ । अशाप्ताम्‌ । अशाप्लुः । अशपस्पत । अशप्स्यत्‌ ॥ , 
आ ९०३८ स्विष दीप्तो=प्रकाश-- 4: 
/ = स्वेषते । त्वेषति । तित्वेष । तित्विषतुः । तित्वेषिथ । तित्विषे। त्वेणासे । त्वेशासि । ` 
` त्वेच्यते । त्वेच्षते; त्वेक्षाते । त्वेक्षते; त्वेक्ताते । त्वेषते; त्वेषातै ।त्वेक्षति; त्वेत्ताति । त्वेषतिः 
'त्वेषाति । त्वेषताम्‌ । त्वेषतु । अत्वेषत । अत्वेबत्‌ । त्वेषेत । त्वेषेत्‌ । त्विक्तीष्ट, ( १ 
से कित्व होकर (४५) से गुण का निषेध दो जाता हैः। त्विक्षीयास्ताम्‌ । त्विक्तीरन. 
अत्विच्तव; (२०७) से क्स । अत्विक्षाताम, (२०८ ) से क्सलोप। अत्विक्तत । 
अत्विच्तताम्‌। अत्विच्ञन्‌। अत्वेच्यत । अत्वेच्यत्‌ ॥ § 
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१०३९ यज देवपूजासन्गतिकरणदानेषु=बिद्ठानों कां सत्कार, मेल करना आर 
दान करना--यजते । यजति । 


२८२-लिस्यभ्यासस्यो भयेषाम ॥ ६ | १। १७ ॥ 
लिटर लकार परे हो, तो ( २३ ) सूत्र में पढ़े बचि आदि और ( २८६ ) सूज्ञ में 
कहे ग्रहि आदि धातुओं के अभ्यास को संप्रसारण होवे । 0 

इस सूत्र में अभ्यास को सम्प्रसारण कहने से द्वित्व होने के पश्चात्‌ सस्प्रसारण 
होता है । यद्द सूत्र अकित्‌ विषय में सम्प्रसारण होने के लिये दै। 'यज्‌+यजञ+णल्‌'= 
इयाज, यहां अभ्यास के यकार को इ हुआ दै । ० 

आर कित्‌ विषय मे-- ^ ड 

२८३-चचिस्वपियजादीनां {शिति ॥ ६। १। १५ ॥ 

बच, खप और यज्ञादि धातुओं को संप्रसारण होवे, कित्‌ परे हो तो । 

यज्ञ धातु से लेकर भ्वादिगण के अन्तपयेन्त 'यजादि' समझने चाहियें। यहां 
द्वित्व होने से प्रथम ही. संप्रसारण होता दै। 'इ+अज़ू+अतुस' ( २१६ ) से पूवेरूप 
पकादेश होकर द्वित्ह की पुनः प्राप्ति होने से ज़्‌ मात्र को द्वित्व होता हे--'इज्ञाइजू- 
अतुस्‌'=ईजतुः, सवणेदीधे एकादेश होता है। ईजुः | इयजिथ ; इयष्ठ ( २३३) से ष 
आदेश । ईजथु: । ईज । इयाज ; इयज । ईजिव । इज़िम । ईज़े । ईजाते । ईजिरे । 

यष्टासे । यष्टासि । यच्यते । यच्यति । ग्राक्षते; याच्ताते । यजते; यजाते । याच्तति; 
याक्षाति । यजति; यजाति । यजताम्‌। यजतु । अयजत। अयजत्‌। यजेत। यजेत्‌ । 
यक्षीष्ट । इज्यात्‌; ( २८३ ) से संप्रसारण । अयष्ट। अयत्षाताम्‌। अयक्षत ।: अयष्ठाः । 
अयाक्षीत्‌ । अयाष्टाम्‌ । अयाः । अयच्यत । अयच्यत्‌ ॥ 

१०४० डुवप्‌ बीजसन्ताने=त्रीज बोना, खेत में वा खी में--छेदने चःन्यहद 
धातु काटने अर्थ में भी हे---3पते | बपति । पूर्ववत्‌ लिट्‌ में संप्रसारण ( २८२) से 
होकर- उवाप । ऊपतुः, (२८३) । अपुः। उब्रपिथ; उवप्थ । ऊपे | ऊपाते । ऊपिरे । 
* बघ्ताते । वप्तासि । वप्स्यते । बप्स्यति । वाप्सतैः वापूसातै । वाप्सति; बीप्साति। वपति; 
बपाति । बपताम्‌। वपतु । अवपत । अवपत्‌ । बपेत । वपेत्‌ । बपूखीष्ट। उपयात्‌ ( ३८३ ) 
से सम्प्रसारण । अवाप्सीत्‌ । अबाप्ताम्‌। अवाप्सुः । अवप्त अबप्साताम्‌। अवप्सत । 
.अघप्स्यत | अवप्स्यत्‌॥ 5० छ ) आट 

१०४१ बह प्रापणे-पहुंचाना--पहति | बहते । उवाद, (२८२) । ऊदतुः, (२८३) 
उड; । उवहिथ; उवोढः.( २३० ) से अवणे को ओकार | ऊहथुः । ऊद । उवाइ; उवह । 
ऊदिव । ऊदिम | ऊहे । ऊद्दाते | ऊहिरे - की 
 घोढासि। वोढासे |- वच्यति। वच्यते । याक्षते ; वाक्षाते । वक्षते ; बक्षाते । 


._ *  धाक्षते ; वाच्षाते। बक्षते ; वक्षाते । वहते; बहाते । वाक्षति; वाक्षाति । वक्षति; बक्षाति । 
._ वंद्दति; वद्दाति । बहतु । वहताम्‌ । अवद्दत । अवहत्‌ । वहेत । वहेत्‌। उद्यात्‌, ( २८३) 
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से सम्प्रसारण । वक्षीष्ट । अवाक्षीत्‌ । अबोढाम्‌। अवानः । अवाच्तीः । अवोढम्‌। 
अवोढ । अवाक्षम्‌। अवाद | अवाच्स। अवोढ । अवक्षाताम्‌ । अवक्षत । अवोढाः 
अवक्षाथाम्‌। अवोद बम्‌ । अवक्षि । अवच्वहि । अवच्मद्दि । अवच्यत्‌ । अवच्यत ॥ 

पचाद्योऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयपदिनः सचतिषजेम्‌। 'सच' सेटू धातु को 

छोड़ के पच आदि अनिट्‌ उभयपदी धातु हैं ॥ 
अथैकः परस्मैभाषः ॥ 

१०४२ वस निवासेरवसना--- 
, बसति । वसतः । वसन्ति । उवास । 

२८४-शासिवसिघसीनां च॥ ८ | ३ । ६० ॥ 

इश्‌ और कवर्ग से परे शास, वस और घस धातु के सकार को षकार आदेश होवे । 
'घस' धातु का 'जच्चतु” प्रयोग लिख चुके हैं, वद्दा आदेश का सकार न होने 


से ( ५६) सूत्र की प्राप्ति नहीं दै, इसंलिये इस का सम्बन्ध वहां भी समझना चाहिये। 


यहां--'ऊषतुः', बस के सकार को षकार होता है। ञषुः । उवसिथ ; उवस्थ। _ 
वस्तासि । वत्स्यति, (२१६ ) से स'फो'त द्वोता दै । बात्सति; बात्साति । बसति; 
बसाति। बसतु। अवसत्‌। बसेत्‌। उष्यात्‌। अवात्सीत्‌। अवात्ताम्‌। 'अवात्खुः । अवत्स्यत्‌ ॥ 
अथ वेआदयस्रय उभयतोभाषा! ॥ 
१०४३ वेन्‌ तन्तुसन्ताने=्वश्न बुनना-- 
चयते । वयति, एकार को अय्‌ आदेश दो जाता दै। ज्ञ 
२८५-वेञो वयि। ॥ २। ४ ॥ ४१ ॥ र 
वेञ्‌ धातु को बयि आदेश विकल्प करके दो, लिदू लकार परे हो तो । , 
वयि आदेश में इकार उच्चारणार्थ है, उसकी इत्सँशा होकर--'वयनवयनणल म 
उबाय, ( २८२) से अभ्यास को संप्रसारण । 
२८१६-पग्रहिज्यावपिव्या धेबष्टिविचातिबृश्ष्तिए च्छ तिभ्ु जतीनां 
ग्रह, ज्या, वयि, व्यथ, वश, व्य, वश्चू, च्छ ओर असज धातुओं को संप्रसारख _ 
हो, ङित्‌ और चकार से कित्संशक प्रत्यय परे हों तो । : | 
बेज्‌ धातु को वयि आदेश ( २८५) से होता दै, ऽस में ष ओर य दोनों संग्रसारण 
, के खानी हैं । 'बय+अतुस्‌' यहां परत्व से यकार को प्राप्त दै, इसलिये- ` 
* ९८७-लिटि बयो यः ॥ ९) १। २८ ॥ 
लिट, लकार परे हो, तो बय धातु के यकार को संप्रसारण न दोषे! | 
किन्तु द 
२८८-वश्यास्याऽन्यतरस्यां किति ॥ १।१। ३8 ! 
कित्‌ लिद. परे हो, तो इस वय धातु के यकार को बकार आदेश विकल्प 
१५ 
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' जिस पक्ष में वकार हुआ, वहां प्रथम अभ्यास के बकार को संप्रसारण होकर 
/'उब्‌+उब्‌+अतुस्‌ =ऊबतुः । उखुः । तास्‌ प्रत्यय के परे वयि आदेश के न होने से 
(१५७) और ( १४६ ) सूत्रों से थल्‌ में इटू का विकल्प नहीं होता, किन्तु नित्य इटू-- 


“उवयिथ । ऊवुः । ऊव । २ 
और जिस पक्ष में यकार को बकार (२८८) रे नहीं हुआ, बडा - ऊयलुः । ऊयुः । 


ऊयुः | ऊय। उवाय; उबय । ऊयिव । ऊयिम । बयि आदेश को स्थानिबल्‌ होने से ञित्‌ . 


होकर आत्मनेपद (१०३) से होता है । यकार को वकारपच्च में- ऊवे । ऊदाते ।.ऊविरे । 
अब जिस पक्ष में वेञू को बयि आदेश ( २८५ ) से नहीं होता, घहां एकार को 
आकारादेश ( २2२ ) से होकर आकिर्ताबषय में ( २८२) और कितूविषय में ( २८३ ) 
से संप्रसारण प्राप्त है, इसलिये-- 
, '२८६-वेञः ॥ ६ । १ । ४० || 
* लिटर लकार परे हो, तो वेञू धातु को संप्रसारण न होवे । 
* फिर धेट्‌ आकारान्त के समान-ववो । बचतुः। वरद: । वविथ ; ववाथ । 
बव्थुः । वव । ववौ । वविव । वविम । ववे । ववाते । वबिरे। 
¦~ “ वातासि। वाताले। वासति; वासाति। वयति; वयाति । वासते ; वासाते | बयतु । 
“ बयंताम्‌। अवयत्‌ । झवयत। बयेत्‌। चयेत। ऊयात्‌। वासीष्ट । अवासीत्‌। अवासिष्टाम्‌। 
अवासिषुः, ( २४१ ) । अवास्त । अवासाताम्‌ । अवासत । अवास्यत्‌ । अवास्यत ॥ 
१०४४ व्येन्‌ संबरणे-- 
ब्ययति । व्ययते । आद्धेधातुक विषय में व्येञ्‌ धातु को भी आकारादेश ( २४२ ) 
से प्राप्त है, इसलिये-- ् र ४ 
२६०-न व्यों लिटि ॥ ६ । १। ४६ ॥ . 
- ` ~~ येन्‌ धातु को आकार आदेश न होवे, लिट लकार परे हो तो । 
व्ये+व्ये+णुल्‌'-विव्याय, यहां अभ्यास के यकार को संप्रसारण (२८२) से परत्व 
से प्राप्त, और उसी का लोप ( २८ ) सूत्र से प्रात है । यद्यपि लोपदिधि सब विधियों से 


बलीय दै, तथापि ‘उभयेषाम्‌' ग्रहण ( ०८२ ) में का यही प्रयोजन होने से कि (३८) से. 


प्रातलोप को भी बाध के संप्रसारण ही होवे। अभ्यास के यकार को संप्रसारण होता है। 
_ 'कित्‌ विषय में प्रथम संप्रसारण होकर-'चि+वि+अतुस्‌ =विव्यतुः ( १५६ ) से 
यणाः विव्युः | विव्ययिथ, ( १५६ ) से नित्य इटू । विव्यथुः । विन्य । विव्याय ।-विव्यय । 
ˆ विव्यिव । विव्यिम । विव्ये । चिव्याते । विव्यिरे । 
व्यातासि, ( २४२ ) से आकारादेश । व्यातासे । व्यास्यति । व्यास्यते । व्यासते ; 
व्यासातै । व्ययते ; व्ययातै। व्यासति ; व्यासाति। व्ययति; व्ययाति। व्ययतु । व्ययताम्‌। 
अव्ययत्‌ । अव्ययत । व्यथेत्‌ | व्ययेत । वीयात्‌, (२८३) से संप्रसारण होकर दीर्घ 
(१६०) से। व्यासीष्ट । अव्यासीत्‌। अव्यासिष्टाम्‌ । झव्यास्त । व्यास्यत्‌ । अव्यास्यत ॥ 
 _ ९१०४९५ हेन्‌ सद्धौयां शब्दे च-ईषों ओर बुलाना-- 
डा त 2... ':हुयंति। ह्यते । ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 
र्र भय दै ft 


a 


वं 


NI 


br: 


स्वादिगणः ११२ 
२६१-अ्रभ्यस्तस्य च ॥ ६ १। ३३ ॥ 
अभ्यस्त होनेवाले ह्वा धातु को द्वित्व होने से प्रथम ही संप्रसारण होवे । 
अकित्‌ विषय में अभ्यास ही को संप्रसारण प्राप्त है, इसलिये यह सूत्र डै। 
संप्रसारण होकर द्विग्य होता*हे । जुहावं । जुदुवतुः । जुहुवुः, ( १५९ ) से संप्रसारण 
किये उकार को उवङ्‌ होता है। जुहोथ ; जुहविथ | जुहुबथु; । जुददुव | जुहाव । 
जुद्दव । जुहुविव । जुहुविभ । जुहुचे । जुहुवाते । 
ह्वातासि। हातासे । ह्वास्यति ।- ह्ास्यतेः। . ह्यासते ; ह्वासातै । हूयते ; हयाते। 
हासति ; ह्वासाति। | हृयति; हयाति । हयतु ह्वयताम्‌। अह्वयत्‌ ।-अह्णयत । हयेत्‌ | , 
हयेत । हयात्‌, ( २८३ ) से संप्रसारण और दीश ( १६० ) से । ह्वासीष्ट । 


३७ a a 


२६२-लिपिलिचिहृश्च ॥ ३। १। ५३ ॥ 

लिप, सिच और हा धातु से परे जो चिल प्रस्य, उस के स्थान में अङ्‌ आदेश होवे। 
अह्वत्‌, ( २४४ ) से आकारलोप । अहृताम्‌ । अहन्‌ । 

२६३-ख्रात्सनेपदेष्यन्यतरस्ययप्र,। ३। १। ५४ ॥ कक 

लिप, सिच और ह्वेञ्‌ धातु से परे च्लि के स्थान में अङ विकल्प करके हो, 
आत्मनेपदबिषय में। . 

अह्वत। अह्वेताम्‌। अहनन्त। अह्वथाः । अह्वास्त। अह्वासाताम्‌। अह्वास्यत्‌। अह्णास्यत॥ 

वेज्ञाद्स्मयोऽनुदात्त उभयपदिनः । ये वेञ्‌ आदि तीन धातु अनिट्‌ उभयपदी हें॥ 

अथ द्वौ परस्मैपदिनौ ॥ 
` अब दो धातु सेट्‌ परस्मैपदी कहते हैं - 
१०४६ वद व्यक्तायां वाचि-स्पष्ट बोलना-- 
बदति । बद्तः | बद्न्ति । उवाद्‌, (२८२) | ऊदतुः । ऊदुः । उवदिथ । बदितासि। 

बदिष्यति । वादिति ; वादिषाति । बदति ; बदाति । रुदतु । अवदत्‌ । वदेत्‌ । उद्यात्‌, 
( २८३ ) । अवादीत्‌; ( १२५) से वृद्धि । अवादिष्टाम्‌ । अपादिषुः । अवदिष्यत्‌ ॥ > 

१०४७ कुओश्चि गतिवृद्धथो$=गाति आर बढ़ना 

इस में से डु और ओकार की इत्संज्ञा होती है । श्वयति । श्वयतः । श्वयन्ति । 


२६४-बिभाषा श्वेः॥ ६। १।३०॥ , 
“लिद और यङ परे हों, तो श्वि धातु को विकल्प करके संप्रसारण होवे । | 


'पराप्ताप्रात विभाषा' इस.सूत्र में जानो । सो जिस पत्त में इस सुत्र 
है, वहीं अभ्यास को भी ( २८२) से होता हे, निषेधपच्ष में अभ्यास को 
शुशाब। शुशुवतुः | शशु । शुशविथ, ( १४६ )। शुशुवुः । शु 
शुशव । शुशुविच । शुशुविम । दै 2 
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सम्प्रसारण के निषेधपक्ष में शिश्वाय । शिश्वियतुः ( १५६) से इयङ्‌ । 
शिक्वियु: | शिश्वायेथ । श्वयितासि, यहां गुण दोकर अयादेश होता दै । श्वयिष्यति । 
श्वायिषति ; श्वायिषाति | श्वयति ; श्वयाति। श्वयतु । अश्वयत्‌ । श्वयेत्‌ । . शयात्‌, 
(२८३ ) से सम्प्रसारण होकर दीघे ( १६० ) से। 
लुक में अङ का विकल्प ( १४४ ) से होकर, अडपक्ष में-- 
२६१-श्वयतेरः ॥ ७। ४। {८ ॥ 
छिव धातु फे इकार को अकार आदेश होवे, अड. परे हो तो । 
“झटूमज्विःअङ्‌+तिंप'=अभ्वत्‌, यहाँ अछ के अकार के उ का या द्दे। 
कर । अश्वन्‌ | अश्व । अंभ्वतम्‌ | अश्वत । अश्वम्‌ । अश्वाव । अ र 
है जी पत्त में अडः ( १५४ से न हुआ, वहाँ चड ( २४८) खे आर द्वित्व 
( १८० ) से होकर--अशिभ्वियत्‌, ( १४६ ) से इयङ्‌ । अशिश्वियताम्‌ । अशिश्चियन्‌ । 
अब जिस पक्ष में चङ्‌ भी ( २७८ ) से न हुआ, वहाँ वृद्धि का निषेध (१६२) 
से होकर- अश्वयीत्‌ | अश्वयिष्टाम्‌ । अश्वयिषुः । अंश्वयिष्यत्‌ ॥ 
बृत्‌ । ये यज्ञादि धातु समाप्त हुए || .« 
. इति शब्विकरणा स्वादयः समाप्ताः ॥ १ ॥ 
ये शपविकरणवाले भू आदि धातु समाप्त हुए.॥ १॥ 


५ 


ओर भ्वादिगण को आकृतिगण मनते हैं, इसी से “चुलुम्पति' आदि प्रयोग 
समझने चाहियें-- | 
२६६-ऋतेरीयङ् || ३। १ । २८ | 
` ऋतः धातु से ईयङ्‌ प्रत्यय दो स्वार्थ मं) ` 
इस धातु का स्वार्थ निन्दा वा छपा दै। और यह सोत्रधातु दै, अर्थात्‌ किसी 
गण का नहों । 'ऋत+ईय' इस की धातुसंज्ञा ( १६७ ) से होकर भ्वादि को आकृतिगण 
मानने से ( १६ ) से शप्‌ होता दै-ऋतीयते । ऋतीयेते । ऋऋतीयन्ते, यहाँ ईयङ्‌ प्रत्यय 


- के ङित्‌ होने से गुण नहों दोता। और ईयङ्‌ प्रत्यय के डित्‌ होने से ही 'ऋतीय' धातु | 


से आत्मनेपद होते हैं । | 


. ऋतीयाझके । ऋतीयामास । ऋतीयास्बभूव । आर्धधातुक की विवक्षा में ईयडः 


मत्य (१६८ ) से विकल्प करके होता है । जिस पक्ष मैं इयङ्‌ न हुआ 'वदां--“आत। 
ऋत्‌+णल्‌'=आनते, यहां शेष होने से परस्मेपद्‌ । आउततुः । आज॒तुः, ( १४७ ) से चद, 
( ११० ) से अभ्यास को दीर्घ, ( १०६ ) से अकार | आनतिथ । आच्रतथुः । 
oe ऋतीयितासे। अतितासि। | ऋतीयिष्यते| अतिष्यति । | ऋतीयिषते; ऋतीयिषाते । 
 अतिषति; अतिषाति ऋतीयताम्‌। आत्तीयत । ऋतीयेत। ऋतीयिषीषट । ऋत्याव्‌ । 
जर आत्तीयिष्ट । आत्तीत्‌ । आत्तिशम्‌। आत्तियिष्यत । आत्तिष्यत्‌ ॥ 


0) 


टि ॥ 
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„ ` अथ द्वौ परस्मेभाषी ॥ 

० अब दो धातु परस्मैपदी कहते हैं -- ब 
१०४८ अद अक्षणे=खाना - | 
२६७-अदिप्रशृतिभ्यः शपः ॥ २। ४ । ७२ ॥ 

° अद्‌ आदि धातुओं से परे जो शपू, उस का लुक, होवे । 2 
जूहां २ लुक्‌ कहते हैं, बहां २ प्रचयमात्र का होता है । 'अद+शप्‌+तिप्‌!-अत्ति । 

अत्तः । अद्न्ति । अत्सि | अत्थ; । अत्थ। अद्मि । अढः। असः । 
२६८-घहुल छन्दासि ॥२।४।७३॥ 
बेदविषय में अद्‌ आदि धातुओं से परे शप का लुक बहुल करके होवे । 
बहुल के कहने से जिन से परे कहा है उन से परे नहों भी होता--अद॒ति। 
इनति इत्यादि । और जिन से नहों कहा वहां भी होजाता डै- चाध्वं नो देवाः, यहां 
चङ्‌ भ्वादिस्थ धातु से शप्‌ का लुक इआ दै । जायध्यम्‌ लोक में होता हे । 
२६६-लिटचन्यतरस्यास्‌ ॥ २। ४ । ४६ ॥ 
लिटू लकार पुरे हो, तो अद्‌ धातु को घस्ल आदेश विकल्प करके होवे । 
जघास । 'घस्‌+अतुस्‌', ( २१४ ) से उपधालोप होकर उस उपथालोप को चर्‌- 
विधि के प्रति स्थानिवत्‌ का निषेध होने से घकार को चर्‌ क्‌ होता द्वै। उस ककार से 
परे षत्व ( २८४) से होकर-जक्षतुः। जक्ष:। जघसिथ ;जघस्थ | जक्षथः। जक्त। 
जघास । जघस । जक्तिव । जक्षिम । आद्‌ । यं \ a । थल्‌ में नित्य इदू ( २५६ ) 
से--आदिथ । आदथुः । आद्‌ । आद्‌ । आदिव । आदिम । द्‌ 
७७ । अज्ञासि । अत्स्यति । अत्सति; अत्साति। अदति ; श्रदाति। अस्तुः 
अत्तात्‌ । अंत्ताम्‌ । अदन्तु । ड पु : 
३००-हुझलम्यो हिः | ६। ४ | १०१ ॥ र 

४ हु आर झलन्त घातुओं से परे जो हि, उस को थि आदेश होवे । पट 

यहां मन्तं अद्‌ से परे घि होकर--अदृु+हि'अदि ` अत्तात्‌ । अत्तम्‌। अ। 

अदानि। अदाव । अदाम। ` सा. 

, ३०१-अद्‌ः सर्वेषाम्‌.॥७॥ २! १००॥  . 0 
अदं घातु से परे जो अपृक्त इलादि सार्वधातुक, उस को अट्‌ का आगम दो, 

के मत में ।* 20: सिप बह. 

बट अ हलादि सार्वधातुक लङ्‌ लकार के तिपू और सिप्‌ दो ही में | मिलता 

है -'आट।अद+अदू+तिप 5आदत्‌ । आत्ञाम्‌। आदन, । आद्‌ः। ह 

आदम्‌ । आङ । आदम । 
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अद्यात्‌ । अद्याताम्‌ । 'अद्या+उस्‌=ुः, ! ८३ ) से पररूप एकादेश । अद्याः । 
अद्यातम्‌ । अद्यात । अद्याम्‌। अद्याव । अद्याम | अद्यात्‌ । अद्यास्ताम्‌। अद्यार्ड: । 
०२-लुङ सनोघस्तल | २। ४ । ३७॥ 
लुङ लकार और सन्‌ प्रत्यय परे हों, तो अद धातु को घस्ल आश होवे । 
लदित्‌ घस्ल आदेश के पढ़ने से चूलि के स्थान में अडू ( २१७ ) खे- अघसत्‌ । 
अघसताम्‌ । अघसन्‌। आत्स्यत्‌ ॥ 
१०४९ इन हिंसारत्य्राः=मारना आर गति--- 
शप्‌ का लुक ( २६७ ) स. हन्ति । त 
३०३-अनुदात्तोपदेशवनतितमोत्या ऐनामलुनासिकलोपो सलि 
काडिति ॥ ६। ४ | ३७॥ 
उपदेश में जो अनुदात्त ( अनिट्‌ ) धातु, बन और तजु से लेकर जो धातु हैं, उन 
सब के अनुनासिक का लोप होवे, भलादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे हों तो । 

. अनुदात्तोपदेश-अनुनासिकान्त यम,-रमः नम, गम, इन और दिवादिगण का 
मन ये छः धातु हें । और तनेत्याद--अजुनासिकान्त तनु, षणु, क्षणु, क्षिएु, ऋखु, 
दरु, धरु, वनु और मु ये नौ धातु हैं । और बनति धातु भ्वादिगण का लिया है। इन 
सब के अन्त्य अनुनासिक का लोप जहां २ झलादि कित्‌ ङित्‌ हों वहां २ होता है । 

यहां 'हन' धातु से परे तस्‌ की ङित्‌ संज्ञा (६७) से होने छे -'हन्‌+तस्‌'=हतः, 
यहां अनुनासिकलोप हुआ है । 'दन्‌+फि'-” टु 

३०४-हो हन्तेञणिन्नेष ॥ ७। ३ । ५४ ॥ 

हन्‌, धातु के इकार को कवगे आदेश होवे, जित्‌ णित्‌ और नकार परे हों तो। 


€ 


“यहाँ झिके झकार को अन्त आदेश होने के पश्चात्‌ उपधा अकार का लोप. 
( २१४) से होकर केवल नकार के परे ह को घ--घ्नन्ति | हंसि । हथः । इथ । हन्मि । 


इन्वः । हन्मः । 
हन्‌+इन्‌+णल्‌'=जघान, ( ३०४ ) से रित्‌ के परे ह को कुत्व । जऽनतुः, ( २१४) 
से उपधालोप और न के परे ह को कुत्ब ( ३०४ )"से । जघ्नुः । 
३० ५-अभ्यासाइच ॥ ७। ३ । ५५ ॥ 
- अभ्यास से परे हन धातु के हकार को कुत्व "होवे । र 
जघनिथ; जघन्थ, यहां कुत्व ( ३०४ ) से नहों प्राप्त हे । जघ्नथुः । जघ्न | जघान; 
जघन । जघ्निव । जध्निम । 
इन्ता । हन्तारो । हन्तारः । इन्तासि । इनिष्यंति । इन्त्ष्यितः, ( २३८) से अप्रात्त 
इट्‌। हांसति; दांसाति। हंसति; हंसाति । हनति; नाति । इन्तु | इतात्‌ । हताम्‌ । घ्नन्तु । 
०६-हन्तेजेः ॥ | ४। ३६ ॥ हस अव्यय 
इन्‌ धातु को ज आदेश होवे, हि परे हो तो | 6 क 
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अब हन्‌ धातु के स्थान में ज आदेश द्वोने के पश्चात्‌ दि का लुक (७१) से प्राप्त 
है, उस जे आदेश को असिद्ध (४२) से मानकर नहं दोता-जदि। इतात्‌। इतम्‌ । 
इत । हनानि । इनाव । हनाम । 
अहन्‌. यहां इल्‌ नकार से परे अपृक्त तिप्‌ के तकार का लोप होता ट्ठ 
अद्दताम्‌। अघ्नन्‌। अहन्‌ । अइतम्‌। अदत । अदनम्‌ । अहन्व । अहन्म । हन्यात्‌ । 
इन्याताम्‌ । हन्युः । इन्याः । ० १ 
३०७-आद्धघातुके ॥ २। ४। ३५ ॥ 
"यह अधिकार सूच द्वै । 
३०८-हना बघ लिङि ॥ २।४। ४२॥ 
इन, घातु को बघ आदेश दोषे, आद्धेधातुकविषय में लिड परे दो तो । 
वध अकारान्त होता डै- वध्यात्‌, (१७२) से अकारलोप । वध्यास्ताम्‌ । 
वध्यासुः । वध्याः । वध्यास्तम्‌। 
३०६-लुङि च ॥ २। ४ | ४३ ॥ 
आर्धधातुक विषयक लुङ परे हाँ; तो भी इन धातु को वधादेश दोवे । 
इस सूत्र का पृथक निर्देश इससे अगले सुत्र में अन॒बृत्ति के लिये है। अवधीत्‌, 
बध आदेश के अदन्त होने से सिच के परे अकारलोप ( १७२) से द्ोकर उसके स्था- 
निवत्‌ होने से वृद्धि ( १३५ ) से नहों होती । अवधिश्ठम्‌। अवधिषु; । अवधी: । अहः 
निष्यत्‌, ( २३८ ) | अहनिष्यताम्‌ । अद्दनिष्यन्‌ ॥ 
` दिनी श्रनुदातबुदात्तेती परस्मैपदिनो । अद्‌ और हन दोनों धातु अनिद 
परस्मेपदी हैं ॥ 2 8७ 


Fr” JES 


. अप चत्रारः स्वरितेतः ॥ 
अब ४ चार धातु उभयपदी कहते हैं - 
१०५० .द्वम्न अभीतो-बेर करना--- न 
द्वेष्टि द्विष्टः । द्विषन्ति । देत्ति | डिएः । द्विष्ट । देष्मि | द्विष्वः । द्विष्मः । द्िष्टे। 
द्विषाते । द्विषं । छिक्ते । द्विषाये । द्विड्ढ्वे । द्विषे । द्विष्यहे । दिप्महे । 2 
, दिद्वेष। दिद्विषतुः | दिडिचे । | देणसि । दवेष्टासे। द्वेच्यति । छेवयते ¦ ढेचातै; 


तै 


देक्ताते । दषते; द्वेषाते । द्वेक्षति; डेच्ताति । दवेषति; छेषाति | घेषु ; दिष्टात्‌ ।. द्विष्टाम्‌ 
हिषन्तु । डिंडूढि । द्विएात्‌ । द्विएम्‌ । द्विए । द्वेषाणि । द्वेषाव । द्वेपाम गा मल 
दिएम्‌ | द्विषाताम्‌ । द्विपताम्‌ । द्विच्व । द्विषाथाम्‌। डिड्दंबम_। दषे । 
ब । द्वेषामदै । अद्वेट्‌, तिप्‌ के तकार का लोप ( हल्‌ङया० ॥ ६। १। ६ ) से होता 
है। अडिएाम्‌। :. पट IS SRR 
३१०-द्विषश्च || ३ ।.४। ११९॥ . 
शाकटायन आचाय्ये हो के मत में, द्विष धातु से परे लङ्‌ लकार 
आदेश दोवे । 2 आतया 


= 
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अद्विषुः; अन्य लोगों के मत में--अद्विषन । अछेद । अडिष्टम्‌। अद्विष्ट । अछि- 
वम्‌ । अद्विष्ष । अद्विष्म । 
हे अद्विष्ट । अद्विषाताम्‌ | अद्विषत । द्विष्यात्‌। द्विष्याताम्‌। डिष्युः । द्विषीत । 
द्विषीयाताम्‌ । द्विषीरन्‌। द्विषीथाः। द्विष्यात्‌। दिष्यास्ताम्‌। द्वष्याः । द्िक्तीष्ट। 
दितीयास्ताम्‌। द्विक्षीरन्‌, ( १६३) से कित्व। अद्विक्षत्‌ । अद्विक्तताम्‌। झद्विच्तन, 
( २०७) से क्स । अद्विक्षत । अद्विक्ाताम, (२०८) से क्सलोप । अद्वेच्यत्‌ । शद्ेच्मत॥ 
१०४१ दुइ प्रपूरणे-हृप्त करना-- 
३११-दाद्रेघातोचै।॥। ८ । २। ३२॥ 
दकारादि धातुओं के इकार को घकार आदेश हो, कल्‌ परे दो वा पदान्त में । 
'दुइ तिप'न्दोग्धि, ( १४१) से त को ध और घ को जश्त्य । दुग्ध: 7 दुइन्ति । 
ध्ोक्षि, ( २०४ ) । दुग्धः । दुग्ध । दोह्मिं। दुहः । दुह्मः । 
दुरधे । दुद्दाते । दुहते । घुक्ते। ढुद्दाथे । घुग्ध्वे। दुहे । दुहे । डुछाहे । 
बुदोद । दुदुहतुः । दुदुहः । दुदोद्विथ। दुदुहे । दोग्धा । शोच्यति । धोक्ष्यते । 
थोच्चतै ; धोक्षाते । दोहते ; दोहाते । घोइ/वि“; धोक्षाति । दोहदति ; दोद्दाति । 
दोग्धु; दुग्धात्‌। दुग्धाम्‌ । दुहन्तु | डुग्धि । दुग्धात्‌ । दुग्धम्‌ । डुग्ध । 
दोहानि। दोह्दाव । दोद्दाम । 
दुर्धाम्‌। दुद्दाताम्‌। डुद्दताम्‌। चुच्व। दुद्दाथाम्‌। घुग्ध्बम्‌ । दोदे। दोषाः 
बहे । दोद्दामदै । a 


अधोक्‌, यद्वां पदान्त में संयोगान्त'इल्‌ तकार का लोप होकर कुत्व हो जाता 
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हे । अदुग्धाम | अ्रढुइन्‌। अधोक्‌ । अदोइम्‌। अदुग्ध । अदुद्दाताम्‌ । अधुरष्वम्‌। „ 
दुह्यात्‌ । दुह्याताम्‌। दुह्युः । डुद्दीत। दुद्दीयाताम्‌। दुद्दीरन्‌ । दुह्यात्‌ । दुह्यास्ताम्‌। ` 


धुक्तीए, ( १६३ ) । धुक्तीयास्ताम्‌ । चुक्तीरन्‌ । 
अघुक्षत्‌, ( २०७ ) से कूल । अघुत्तताम्‌ । अधुक्षन । अधुक्तः। अधुच्तत । अघु- 
क्ञाताम्‌ , (२०८)। अधुच्तन्त.। विकल्प से क्स लुक्‌ ( २३७ ) से -"अदुग्ध । अदुग्धाः । 
अधुष्तथाः । अधुग्वम्‌ । अधुच्षष्वम्‌। अघोच्यत्‌। अधोक्ष्यत ॥ 
` १०५९२ दिह डउपचये-बढ़ना-- ठर ; 
_ 'सब कार्ये और प्रयोग 'दुहू' के तुल्य जानो। देग्धि अधिच्तत्‌। अदिग्ध अधिक्षत ॥ 
१०५३ लिद्द आस्ताद्से=स्वाद लेना--- ३ 


ले 


टम 'लिह+तिप्‌>लेढि , ( २०३; १४१; २०६) । लीढंः , (२३६) । लिंदन्ति। | += 
लेक्षि, (२०५) । लीढः। लीढ! लेक्षि। लिहः ।'सिह्मः। लीढे | लिददाते । लिखते । 


लिक्षे । लिहाये। लीदये,। लिहे । लिहहे । लिहमहे । ड 
`` लिलेद | लिलिहतुः | लिलेदिथ | लिलिहे । लिलिहात ।-लिलिहिरे । लीढासि । 
लीढासे । लेच्यति । लेच्यते |लेक्षते ; लेक्षाते । लेक्षति ; लेक्षाति । ; 
१ लेढु ; लीढात्‌। लीढाम्‌ | लिहन्तु । खीढि ; लीढात्‌ । लीढम्‌ । लीढं । लेहानि 


| 
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अद्वादिगंणः र १२१ 
अलेंट । अलीढाम्‌। लिद्यात्‌ । लिक्षीए। अलिक्षत्‌। अलिक्षत, ( २३७) | 
अलीढ | अलिक्षाताम्‌ । अलिक्षन्त । अलिक्तथाः । अलीढाः । अलेच्यत्‌ । अलेच्यत ॥ 
द्विषाद्योऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयपदिनः! ये द्विष आदिः अनिट्‌ उभयपदी धातु हैं॥ 
अधैक आरमनेभाषः ॥ 
१०५४ चक्तिङ्‌ व्यक्तायां वाधे, अयं दरानेऽपिः्ससपष्ट बोलना और देखन 
० इस धातु में जो अचुदात्त इकार है, उस की इत्‌ संज्ञा हो जाती है। फिर 
अजुदात्तेत्‌ के होने से आत्मनेपद्‌ दो ही जाता, फिर ङकार पढ़ने से अजुदात्तेत्‌ 
धातुओं से आ'मनेपद्विधान का अनित्यत्व ज्ञापक होता है। और इस का इकार 
अन्त-मे इत्‌ नहीं गया, इस कारण जुम्‌ नहों होता । ” 
“च्चक्षू+ते'=चष्े, ( २१० ) से संयोगादि कुकार का लोप | चक्षाते। चक्षते । 
चच्ते। चच्षाये। चड्ढ़वे । चक्षे । चच्चहे । चच्महे । 
३११२-चचिङ; ख्याञ्‌ ॥ २। ४ । ४४ || 
सामान्य आद्वेधातुकविषय में चक्षिङ्‌ को ख्याञ्‌ आदेश होवे । 
३१३-चा लिटि ॥ २। ४। ४५.॥ 
लिटू लकार मं चक्तिङ्‌ धातु को ख्याञ्‌ विकल्प करके होवे । 
पूवे खूब से सवेच नित्य प्राप्त दै, उस का विकल्प करने से प्रातविमाषा हैत 
ख्याञ्‌ होकर आकारान्त कें समान प्रयोग, और जित्‌ होने से उभयपद्‌ ( १०३) से | 
ख्यो, ( ९४३) । चख्यतु ( २४८; २४५) | चख्युः। चख्यिथ, चख्याथ | चख्ये। चख्यात। 
३१४-वा०-र्शांदेना || २। ४ । ४४ ॥ Fee 
यह ख्याञ आदेश जो कहा है, सो खूशाञ्‌ आदेश कहना चादिये [| 
_ फिर ख्याञ्‌ धातु के प्रयोग किस प्रकार बनने चाहियें-- क: 
३१४--चा०-अखिदछे शस्य यचचनं विभाषा ॥ २। ४ । ५४ ॥ ˆ 
असिद्ध अर्थात्‌ अष्टमा$ध्याय के अन्त के तीम पादों में ख्शाञ के शकार को . 
विकल्प करके यकार होवे । त 
सो जव यकार होगा तव ख्याञ्‌ के प्रयोग, और ख्शाञ रहेगा वहां ख को चत्वे 
क्‌ होकर-च्रंकशों । चफशतुः । चक्शें १ चकशाते । 
ख्शाञू आदेश विधान करके असिद्धप्रकरण में शकार को यकार कहने 
जो २ कार्य सपाद्सप्ताऽध्यायी में ख्य धातु को कहे हैं, बै इस को नहों होते | क्योंकि 
सपादसेप्ताऽध्यांयी में वह ख्याञ्‌ नहीं, किन्तु "ख्शाञ्‌ है । इस प्रकार के कई 
महाभाष्यकार ने ( ३१२ ) तूच पर गिनाये हैँ । ग 
अब जिस पक्ष में ख्शाञ आदेश (३१३) से नहीं हुआ, वहां - चचक्षे। 
चचक्तिरे। ख्यातासि ।' ख्यातासे । क्शातासिं। क्शातासे। ख्यास्यति 


त 
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चम्‌ । चच्चाताम्‌ । चक्षताम्‌। चच्व । चक्षाथाम्‌ । चड्द्वम्‌ । चक्ते। 
चतक्तावहे । चत्तामहे । 

अचष्ट। अचक्षाताम्‌ । अचक्षत। अचष्ठाः। अचच्चाथाम्‌ । अचड्दवम्‌। 
अचक्ति। अचच्वद्दि । अचच्महि । चक्तीत। चक्तीयाताम्‌। चक्षीरन्‌ । ख्यायात्‌ ; 
ख्येयात्‌ । कशायात्‌ ; क्शेयात्‌, ( २५२) से एत्व विकल्प” ख्यासीष्ट । कशासीए । 

३१६-अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ् ॥ ३। १। ५२ ॥ 

अज्जु दिवादिगण का, वच और ख्या अदादिगण के धातुओं से परे च्लि के 
स्थान में अङ्‌ होवे । 

सो जिस अक्ष में यकार होता है, वहां अङ जानो- अख्यत्‌ | अख्यताम्‌ । 
अख्यन्‌ । अख्यत । अख्येताम्‌। अख्यन्त। ख्शाञ्‌ पक्ष में - अक्शासीत्‌, ( २५१ )। 
अकशास्त | अख्यास्यत्‌ । अख्यास्यत । अकशास्यत्‌ । अकशास्यत । 

३१७-वा०-बजेने प्रतिषेधः | २ । ४। ४४ ॥ 

वजन अर्थ में चक्षिड धातु को ख्णाञ आदेश न होवे। 

संचक्षितासे | संचक्षिष्यते । संचक्षिषीष्ट । समचक्तिष्ट । सम्‌ उपसगेपूवेक इस 
धातु का वजन अर्थ होता है ॥ et 

» अथ एच्यन्ता अनुदात्तेतस्रयोदश ॥ 

अब पूची धातु पर्यन्त १३ तेर धातु थात्मनेपदी कहते हैं -- 

१०५५ इर गतो कम्पने चस्गति और कांपया-- ` 

इत्ते। श्रेत्ते.। ईराते । ईरते । इषे । इराथे । इध्वे । इरे । इवहे । ईमेहे । ईराञ्चक्रे । 
इंरितासे । इरिष्यते । ईरिषते; ईरिषाते । ईरते; ईरातै । ईताम्‌ । इराताम्‌। ईरताम्‌। 
ऐेते । इरीत । ईरीयाताम्‌ । ईरीरन्‌। ईरिषीष्ट । पेरिष्ट । पेरिष्यत ॥ 

१०५६-५७ इंड स्तुतो=स्तुति करना; ईश एशश्‍वर्य्ये मालिक का -होना-—- 

ईट्टे, चत्वे । इंडाते । ईडते । इष्टे, ( २३३ ) से षत्व | इशाते । ईशते । 

३१८- इशः से ॥ ७। २ | ७७ ॥| 

इश स्यतु से परे जो से सावेधातुक उस को इटू का आगम होवे । 

३१६--इेड्जनोध्च च ॥ ७ । २ । 3८ ॥ 

इश, इंड और जन धातुओं से परे जो से और ध्वे वलादि सावधातुक, उन को 
इट यम दो । 

पूचे सूत्र की यहां सब अतुद्ृत्ति ` आती है, इन दोनों सूत्रों से वराबर काय्य 
होता है; फिर एक सुत्र पढ़ते, पृथक २ पढ़ने से आचाय्ये की विचित्र, क्रिया दीख 
पढ़ती हे--ईडिघे। इंडाथे । ईडिध्वे । इंडे। ईशिषे । ईशाथे । इंशिध्वे। ईशे। ईडाञ्चक्र। 
शेणा्वक्रे॥ ईडामास ] ईडाम्बभूव । इंशामास । ईशाम्बभूव । इईडितासे । ईशितासे। .. 

इट्टाम्‌ । ईडाताम्‌ । ईंडताम्‌ । इंडिष्व, ( ३१६) । इेशिष्व | ईंडिध्वम्‌। इशिध्वम, 
_ यहां एकदेश पकार को विकत मान कर इद दो जाता दै । और से चे ( ३१८; ३१६ ) में 
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. पकारान्त.पढ़ने खे ही लङ्‌ लकार में इट नहीं होता-पेइ। पेडाताम्‌। पेडत । पेड 


ध्वम्‌ । ईंडीत | ईशीत ॥ . 
१०५८ आस उपवेशने-बेठना--- 
आस्ते । आसाते । आसते । आसाञ्चक्रे, ( १६० ) से आम्‌ । आसास्बभूव। 


. आखामास। आसितासे। आसिष्यते । आसिषते; आसिषाते । आस्ताम्‌ । आस्स्व । 


आध्वम्‌ । आस्त। आसीत । आसिषीष्ट । आसिष्ट ।. आसिष्यत ॥ 
१०५९ आङ; शासु इच्छायाम्‌ क 
बहुधा आङ्पूर्वक ही इस धातु के प्रयोग आते हैं, इसलिये आङ इस के साथ 
लगा दिय़ा है-आशास्ते । आशासाते । आशासते । आशशासे । आशशासाते । 
आशासितासे । आशाश्ताम्‌ । आशास्स्व । आशाध्वम्‌ । आशासे । आशासाबहे 
आशा सामहै । आशास्त । आशासीत । आशासिषीष्ट । आशासिष्ट॥ ˆ 
१०६० चस आच्छादने=ढाकना-- 
` चस्ते | बसाते । वसते । ववसे । क्यसाते, ( १२८) से एत्वाभ्यासजोप निषेध । 
बसितासे । बसिष्यते । वासिषते; वासिषातै । वसते; वसाते । वस्ताम्‌ । वसाताम्‌ । 
वरस्व । बध्वम्‌ । अचस्त । चसीत । वसिषीष्ट । अवसिष्ट । अबसिष्यत ॥ 
१०६१ कासे गतिशासनयोः-टगति आर शिक्षा 


कस्ते । कंसाते । झंसते। कन्ध्वे।चकसे। कस्ताम्‌। कस्स्व। कन्ध्वम्‌ | अक॑स्त | कंसीत। 
कस इत्यन्ये-कस्ते । कसाते । चकसे। चकसाते। कस्ताम्‌ । कस्स्व्र । कध्वम्‌ । 


अकस्त । कसीत । अकसिष्ट । ® 

कश इत्येके--कष्ठे, (२३३ ) से षत्व । कशाते । चकशे । चकशाते । क शितासे । 
कशिष्यते । काशिषते ; काशिषाते । कष्टाम्‌। कशाताम्र्‌ । कशाताम्‌ । कचव । 
कडूढ वम्‌ । अकष्ट,। कशीत । कशिषीष्ट । अक शिष्ट | अकशिष्यत ॥ 

१०६२ णिसि चुम्बने=चृत्रना-न् 

निस्ते । निंसाते। निर्निसे । श्निसितासे । निंसिष्यते। निंसिषते; निसिषाते। २. 
निंस्ताम्‌। निंस्स्व । निन्ध्वम्‌ । अनिस्त । निंसीत । निंसिषीष्ट । अनिस्त । अनिसिष्यत॥ 

. १०६३, णिजि शुद्धी-: > १ 

“निङक्ते। निज्ञाते । निङ्च्षे । निनिञ्जे । निञ्जितासे ॥ 

०.१०६४ शिजि अव्यक्ते शब्दे--शिड्त्ते । शिशिञ्जे ॥ 

१०६४ पिनि घर्ण-श्वेत आदि । सम्पचेन इत्येके--यद्द घातु किसी के 
स्पर्श करने अथे में है। उभयत्रेत्सन्ये--कोई कहत हैं कि बणे ओर सस्पर 
अथै हैं । 'अवयंव इत्यपरे; अव्यक्ते शब्द इतीतरे--किन्हीं के मत 
कोई के सत में अव्यक्त शब्द अश्च मे 'पिजि घातु हे--पिदक्त । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti 


१२४ आख्यातिक्रे 


०००००००००० ०/०//०८/५/५/५/////४४//५///////०/////”””' 
moron ve 


पाजि इत्येके -- 
पूर्वोक्त सव अर्था में पिजि के स्थान में कोई लोग एजि धातु कहते हैं-एङ्क्त ॥ 
१०६६ वृजी वजनेस्चनेषेध करना -- 
वृत्ते । वुजाते । बूते । बच्ने । रवे । बवूजे । वर्जिता । वर्जिष्यते । वर्जिपते 
बर्जिषाते । वृजते; वूजाते । बक्ताम्‌ । चृच्व । वृग्ध्वम्‌। अबुक्क । वुजीत । घजिषीष्ट । 
अवज्िष्ट । अवजिष्यत ॥ 
१०६७ प॒ची सस्पचनेस्सस्बन्ध--एक्के | पृचाते ॥ 
इतीरादय उदत्ता अनुदाच्त अत्मनेभापस्त्रयोद्‌श । ये ईर आदि १३ तेरह सद्‌ 'आत्म- 
नेपद धातु समाप्त हुए ॥ - रड 
ट अथ द्वावात्मनेभाषी | 
१०६८ पूङ्‌ प्राणिंगभेविमोचनेरगभेस्थ प्राणियों का जन्म-- 


सते । खुबाते, ( १५६ ) से उवङ्‌ । खुबते । खुणुचे । ( १४० ) सूत्र में सूति करके 


इसी 'स्‌' धातु का ग्रहण है । इस कारण इठका विकल्प होतां है- खुषूविपे; खुघूषे । 
खुषुविदवे SS खुषूढवे । सचितासे ; सोतासे । सविष्यते; सोष्यते । 

" साविषते विषाते । सविषते ; सचिषाते । सादिषते ; साविषाते । सविषते 
सविषाते । सौषते ; सौषाते। सोषते; सोषाते । सोषते; सोषाते । सौषते; सोषाते । खुवते 
सुवातै | सुवते ; सुवाते । 

सूताम्‌ | सुवाताम्‌। सुवताम्‌ । खुवेः( ९१ ) से युणनिषेध। सुवावहे | सुवास 
असूत । खुवीत । सविषीष्ट; सोषीए । सविषीढवम्‌ ; सविषीध्वम्‌ ; खोषीदवम्‌ । अस- 
विष्ट; असोष्ट। अंसविद्वम्‌; असविध्वम्‌; असोढवम्‌ । श्रसविष्यत । असोष्यत ॥ 

१०६९ शाङ्‌ स्त्रप्ने=सोना-- 

ङित्वत्‌ ( ६७ ) से होने से गुण नहीं प्राप्त दै, इसलिये -- 


३२०--शीङः सावधातुके छुणः।। ७। ४ । २१ ॥ 
शीङ्‌ धातु को गुण दोवे, सामान्य सार्वधाहुक परे होॉतो। » 


४ यह सुत्र (४५) के निषेध का अपवाद “डे--शेते । 'शी+आताम'न्शयाते, गुण 
होकर अयादेश होता है । ट 
२२१--शोडो रुद्‌. ७। १। ६॥ = 7 
शीङ्‌ धातु से परे भकार के स्थार्न में जो अत्‌ आदेश, उस को रुट्‌ का आगम होवे । 
रित्‌ आगम उस की आदि में होकर--शेरते । शेषे। शयाथे । शेध्वे । शये । 
शेवहे । शेमहे । शिश्ये; ( १५६ ) से यण | शिश्यिद्ववे; शिश्यिध्वे । शयितासे । शयिष्यते । 
शायिषतेः शायिषाते । शेताम्‌ । शयाताम्‌ । शेरताम्‌ । शेष्व । शयाथाम्‌ । शेध्वम्‌ । शयै 
शयावहे। शयामहै। अशेत। अशयाताम्‌। अशेरत। शयीत। शयियाताम्‌। शयी रन] शयिषीष्ट। 
 शायिषीढ्वम्‌; शयिषीध्वम्‌ । अशयिष्ट । अशयिद्ववम्‌; अशयिध्वम्‌ । अशयिष्यत ॥ 
र इति द्वात्मनेभाषानुदात्तो । ये सूङ और शीङ्‌ दोनों धातु सर्‌ आत्मनेपदी हँ. ॥ . 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative , . 


Ta 


® 


A 


ना 


मम आम अप आर 


अदादिगणः व १२५ 


AAAS TA ०८८//८८५५/०//०८/०/-/४////५/४८///////2////2””///-” 


अथ स्नौत्यन्ताः परस्मैपदिनः षट्‌ || ड 

अब स्नु धातु पर्यन्त-६ छः धातु परस्मैपदी कहते हैं-- 

१०७० यु मिश्रणे अमिभ्रणे च-मिलना वा पृथक्‌ करना-- 

३२२-उतो बृद्धिलुँकि हलि ॥ ७। ३ | ८६ ॥ 

० हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे हो, तो लुक विषय मै उकारान्त अन्ग को वृद्धि दवे, 

परन्तु अभ्यस्तसंज्ञक उकारान्त को पूर्वोक्त लक्षणों में भी वृद्धि न होषे। ५ 

आु+तिप्‌'न्यौति । युतः । युवन्ति, ( १५६ ) । यौषि । थुथः । युथ | योमि । युवः । 
युमः १ युयाव । युयुवतुः । युयविथ । यवितासि । यविंष्यति । याविषति; याविषाति । 
यविषति; यविषाति । यवति; यवाति । योतु । सुतात्‌ | युद्दि । यवानि । यवाव । यबाम। 

अयोत्‌। अयुताम्‌ । अशुवन्‌। अयो: । अयुतम्‌। 'अयुत । अयुवम । युयात्‌, 
यहां विशेष विधायक जो याखुट्‌ की डित्य (७८) से है, वह पित्‌ का वाधक होने से 
बुद्धि ( ३९२ ) से नहो होती । युयावास्‌ | युयुः । यूयात्‌, ( १६० ) से दीर्घे । अयावीत्‌ । 
अयाबिशाम्‌ । अयाबिछुः, ( १४८ ) | अयविष्यत्‌ ॥ 


की 


१०७१ णु स्तुतो--नौति । नौषि। सीमि । नवितासि । नाविषति; नाविषाति । 
नोतु । अनौत्‌ । युयात्‌ । नूयात्‌। अनावीत्‌। अनविष्यत्‌ ॥ ` ˆ 
१०७२ रु शब्दे-- 


३ २३-तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके || ७ । ३ । 8४ ॥. 


तु, रु, स्तु, शम और अम धातुओं से परे जो इलादि सावेधातुक, उन्को विकल्प 

करके ईंट का आगम होवे। . ; 

- "अम गत्यादिषु’ ( ४८० ) यह धातु भ्वादिगण में लिख चुके हैं । उससे परे वेद में 

शप्‌ का लुक्‌ (२६० ) से होने के -पश्चात्‌ हलादि सावधातुक मिलता है।। अभ्यमीति; 
झभ्यमति प्रयोग हेंगे । और 'शम' । : १२३६) धातु दिवादिगण का है । 


“नईटू+तिप्‌'=रबीति; रौति रुबीतः, उवङ्‌ ( ( १५६ ); रुतः । रुवन्ति, यहां 


हलादि के न होने से ईंट न हुआ। झोर इस सूज में सावेधातुक की अनुद्धत्ति पूर्व से. 
चली आती,थी, फिर सावेधातुकअददण का यही प्रयोजन है कि अपित्‌ सावेधातुक म॑ 
भी होजावे । रवीषि; रौषिः। रुवीथः; रुथः । रुवीथ; रथ । रवीमि; रोमि । रुवीव;; रुवः । 
रुखीम;, रुम; रवीतु ; रौत | अरबीत्‌ ; अरौत्‌ ॥ - १ 
१०७३ दुल शब्रे--ज्षौति। छुतः। चुक्षाव। क्षोतु । चायात्‌। शेष 'यु' के समान 
१०७४ दणु तेजने=्तीच्ण करना . [> > 
दणौति । चुतः । चुच्णाव । चयात्‌ अच्णावीत्‌ ॥ 
१०७५ ष्णु प्रस्तवण-मरतञवी -- कन 
स्नौति | सुस्नाव । स्नविता | स्नौठु। स्तूयात्‌ _ _ 
उदात्ताः परस्मैपदिनः । “यु आदि ६ छः घात सद परस्मेपदी हैं 
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अथेक उमयतोभाषः || 
7. १०७६ ऊरन्‌ आच्छादने-ढांकना--- 

३२४-ऊणोतिर्वि भाषा || ७ | ३। ६० ॥ 

हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे हो, तो ऊर धातु को विकल्प करके वृद्धि होवे । 

( ३२२) सुर से नित्य वृद्धि प्राप्त हे, इसलिये यह प्रापतविभाषा जानो । अर्णौति 
ऊर्णोति। ऊर्णृतः। ऊरुबन्ति, यहां हलादि के न होने से बृद्धि नहीं होती । ऊणोषि; 
ऊर्णोषि | ऊरुते । ऊणुंवाते'। उरुवते । 
नि ऊरु धातु फे इजादि शुंरुमान्‌ होने से लिट्‌ में आम्‌ प्रत्यय ( १००) से प्राप्त 

, इसलि 

३२५-का°०-वाच्य ऊर्णाोणुवङ्गावो यङ्प्रसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । 
आसरच प्रतिषेधाथसेकाचर्चेडु प ग्रहात्‌ ॥ ३।३।१‡॥। 
ऊरुञ्‌ धातु को णुवत्‌भाव कहना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे एकाच हलादि 
छ स्तुतो’ धातु को कार्ये होते हैं, वैसे इसको भी होवें। प्रयोजन यह है कि एक तो 
यङ्‌ प्रत्यय एकाच्‌ हलादि से होता है, वह इससे भी होवे। और इजादि शुरुमान्‌ के 
न होने से आम्‌ प्रत्यय ( १०० ) से न होवे । और ( श्रयुकः किति ॥ ७। २। २१ ) सूत्र 
. में उगन्त एकाच्‌ धातुओं से परे कित्‌ आद्धेधातुक्‌ को इट्‌ का निषेध कहा छै, सो 

इसको भी एकाच्‌ मानकर निषेध होजावे। ऊरुतः ; ऊर्णुवान्‌ इत्यादि में । 

अब यहां आम्‌ का निषेध होकर -'ऊरणु+णल्‌' यहां खु को वृद्धि होकर अजादि 

धातु के द्वितीय एकाच्‌ अवयव रु मात्र को द्वित्व ( ३५; ३६ ) से प्राप्त है, इसलिये -- 
२२६-न न्द्राः सयोगादयः || ६ । १ । ३ ॥ 
अच्‌ से परे संयोग के आदि जो न्‌ दु और र्‌ , इनको द्वित्व न होवे । 
इससे रेफ को द्वित्व कः निषेध होकर 'खु' शब्द को द्वित्व होता है -ऊर्णुनाव, 
रेफ को द्वित्व होजाता तो अभ्यास का आदि हल वही रेफ है, उससे परे अन्य हल्‌ 
णकार का लोप ( ३८) से होजाता । ऊर्णुनुबतुः ।-ऊर्णुजुद्ः । 
२२७-वि भाषोणोंः ॥ १। २। ३॥ 
` _ ऊरु धातु से परे जो इडादि प्रत्यय सो विकल्प करके ङित्‌वत्‌ हो। ~ 
ऊरुँडुविथ, ङित्‌ पत्त में गुण का निषेध ( ७५) से; ऊर्णुनविथ । अउर्जुचुने । 
ऊणँडुबाते। ऊरचुविषे.; ऊणुनविषे । ऊर्खुवितासि; ऊर्णवितासि। ऊर्णुवितासे 
ऊणीकितिासे । ऊर्णविष्यति ; ऊर्णविष्यति । ऊर्णुविष्यते; ऊर्णविष्यते । 
र ऊरुविषति; ऊरुविषाति.। ऊरुंविषत्‌ । ऊणुविषात्‌ । ऊर्णाविषति; ऊर्णाविषाति। 
____ ऊणेविषति; ऊणेविषाति। ऊणेवति; ऊणेवाति.। ऊणुविषते ; ऊरुविषाते । ऊरुविषते 
ऊरुविषाते । ऊर्णाविषते ; ऊर्णाविषाते । ऊणविषते ; ऊर्णविषातै 
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अदादिगण। १२७ 
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ऊर्णौतु ; ऊर्णोतु । ऊखुतात्‌ । ऊरुताम्‌ । ञणुवन्तु । ऊणुहि । ऊणुतात्‌। 
उखुतम्‌ ।` ऊरुत । ऊणेवानि । उणवाव । ऊणैवाम । अर्खुताम्‌ । ञखुवाताम्‌। 
ऊरणुवताम्‌ । ऊणुष्व । ऊवे | ऊरोवावहै । ऊणेवाम द्वै । 

३२८-झुणोऽपएक्त || ७ | ३ | ६१ ॥ 

ऊरुञ्‌ धातु को गुण हो, अएक्त हलादि सावेधातुक परे हो तो । 

* ७ अपृक्त विषय में भी वृद्धि ( ३९४ ) से प्राप्त है, उसका अपवाद यह सूत्र है। 
ओणोंत्‌ । और्णोः । ओणुंबम । औरत । ओखरुवाताम्‌ । ओऔरुबत । ऊखुयात्‌। 
ऊणुयाताम्‌ । ऊर्णुयुः । ऊर्णुबीत । ऊरणुंबीयाताम्‌ । ऊरणयात्‌, ( १६०) से दीघे। 
ऊरुदिषीष्ट । ऊणेविषीष्ट । ऊणीविषीढवम्‌; ऊणेविषीध्वडू । 

३२६-ऊण'ताव भाष | ७। २। ६ ॥ हे 
परस्मेपद्विषय में इडादि सिच्‌ परे हो, तो, ऊरु धातु को विकल्प करके बुद्धि होवे। 
पक्ष में गुण हो जाता डे--आर्णावीत्‌ । ओऔर्णाविष्टाम्‌ । और्णाविषुः। औजुवीत्‌ । 
ओखुबिए; आणेविष्ट ! ओरुबिष्यत्‌; ओणविष्यत्‌ । औणुविष्यत; औणविष्यत ॥ 
अथ चत्लार;..परस्मैपदिन; ॥ 
१०७७ दु अभिगमनेऽ=सन्सुख चलना--- 


द्यौति, ( ३२२) से बृद्धि । दयुतः। डुद्याव । दुद्युवतुः। दुद्यविथ । द्योतासि । 


नब. योष्यति। योषति; द्योषाति । द्योषति; द्योषाति-। द्यवति; द्यवाति । दौतु ।द्युहि।दवानि। . 
अद्यौत्‌ । चुयात्‌ । दयूयात्‌ । अंद्यौषीत्‌, ( १५८ ) से वृद्धि । अद्योष्यत्‌ ॥ 


१०७८ पुं प्रसवेश्व्ययो;-उत्पत्ति आर संपत्ति का होना -- 

सौति । सोता । सोतु । १९4 
३३०-स्तुसुधूज्भ्यः परस्मैपदेघु # | ७ । २ । ७२ ॥ 

स्तु, खु और घूञ्‌ धातु से परे जो सिच, उसको इट्‌ का आगम दोवे परस्मेपद विषय में। 
असावीत्‌ | असाविष्टाम्‌ । असाविषुः । असावी" ( १५८) से वृद्धि ॥ 

१०७७ कु शव्दू-- 

कोति । खुकाव । कोता । कोष्यति । कौषति; कौषाति । कौतु ।अकौत | कुयात्‌। 


कूयात्‌ । अकोषीत्‌ । अकोष्यत्‌ ॥ {° 
१०८० तु गतिवृठ्ठािहसासु-- - > 


तोति; तबीति, ( ३२३ )। तुबीतः; तुतः । तुबन्ति । 'तुताव । तुलुविथ; तुतोथ । 

तोतासि । तोष्यति | तौषति; तौषाति । तबीतुं; तोतु । तुवीतात्‌; त॒तात्‌। तुवीताम; 

तुताम्‌ । अतवीत्‌; अतोत्‌। अतवी;; अतौः । तुयात्‌ ; तुवीयात्‌ | तुवीयाताम्‌ । तुवीयुः 

तूयात्‌ । तूयास्ताम्‌ | अतोषीत्‌ । अतौशाम्‌ । अतोष्यत्‌ ॥ 
' येद्यु आदि ४ चार धातु अनिट परस्मैपदी हैं ॥ 

# इस सूत्र को भट्टोजिदीशित ने भ्वादिगणीय 'सु' धातु पर लिख है, सो सतु धातु के साह 

से लुगूदिकरण अदादि के 'सु' धातु का ग्रहण होना चाहिये; इसलिये बह 
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अथ द्वावुभयतोभाषो ॥ 

- १०८१ एन्‌ स्तुतो 

स्तवीति, ( ३२३ ) ; स्तौति । स्तुचीतः; स्तुतः । स्तुवीते ; स्तुते । स्तुदाते । स्तुवते । 
स्तुवीषे; स्तुषे । स्तुबीध्वे; स्तुध्वे । स्तुवे । स्तुवीवहे; स्तुधहे । स्तुवीमहे; स्तुमहे । 

तुष्टाव ! तुषुवतु: । दुए्चः । तुष्टोथ, ( १४८) से इट्‌ निषेध । स्तोतासि। स्तोतासे। 
स्तोष्यति। स्तोष्यते। स्तोषति; स्तोषाति। स्तोषति; स्तोषाति। स्तोषते; स्तोषाते । 
स्तोषते; स्तोषाते । स्तोतु; स्तवीतु । स्सुबीताम्‌; स्तुताम्‌। अस्तबीत्‌; अस्तौत्‌ । अस्तुबीत; 
अस्तुत | स्तुबीयात्‌; स्तुयात्‌। स्तुवीत । स्तुबीयाताम्‌ । स्तूयात्‌ । स्तूयास्ताम्‌। 
स्तोषीए । स्तोषीदबम्‌ । 

अस्तावीत्‌, ( ३३० ) से इट्‌ ! अस्ताविष्टाम्‌ ¦ अस्ताविषुः । अस्तावीः । (२३०) 
सूत्र में परस्मेपद के कहने से आत्मनेपद. में इट नहीं होता- अस्तोष्ट । अस्तोषाताम्‌। 
अस्तोषत । अर्तोष्यत्‌ | अस्तोष्यत ॥ 

१०८२ जून. व्यक्कायां वाचिःस्पष्ट बोलना-- 


३३१-ब्रुवअ) पञ्चानामादित आदो झबः ॥ ३। ४ | ८४॥ 
घुञ धातु से परे लटू लकार के परस्मैपद्संझक आदि के तिप्‌ आदि पांच बचनों 
को णल आदि पांच आदेश यथासंख्य करके विकल्प से इोवें, और उन्हो आदेशों के 
- सम्बन्ध में घ्रञू धातु को आह आदेश होजावे । 
इस सूच में दूसरी बार 'घ' धातु इसल्ि पढ़ा है कि आह आदेश किसी 
प्रत्यय के स्थान में न होजावे । 'ब+तिप्‌ “आह । आइतुः। आहु: । पाहुः। आइ+थल्‌'-- 
३३२-आइस्यः ॥ ८ । २ | ३४ ॥ 
आह धातु के दकार को थकार आदेश होवे, कल्‌ परे हो तो । 
आधथ+थ'प्आत्थ, प्रथम थकार को चत्वै तकार दोजाता है। आहथुः । (३३१) 


सूत्र में आदि कॅ पांच वचनों कै कहने से-व्र्थ, यद्वां प्रत्यय ओर धातु को आदेश 


नहीं होते । 

३३३-ब्ुब इट ॥ ७। ३।६३॥ 

ग्र॒ञ्‌ धातु से परे जो इलादि पित्‌ सार्थधातुक, उसको ईंट का आगम-होचे । 

ब्रवीति । आत्थ, यहां घूञू को स्थानिवत्‌ मानने से इंटू प्राप्त है, परन्तु (३३२) 
सूत्र से इकार को थकार विधान सामर्थ्ये से नहीं दोता । ग्रतः । घ्रुबन्ति । ब्रवीषि । 
ब्रूथः । ब्रूथ । घ्रवीमि । चूव: । ब्रूमः । घते । चुवाते । घुवृते । 


२३४-द्युवो वाब: ॥ २। ४ । ५३ ॥ 
- आद्धातुक विषय में ब्रज धातु को बचि आदेश होवे। 
इकार व्यञ्जन की सहायता के लिये है । 'वचू+वच्‌+णस्‌'=उवाच, ( २८२) से 
[रण । ऊचतुः। ऊचुः ( २८३ ) | उवचिथ; उवक्थ । ऊचे । ऊचाते । ऊचिरे । 
वक्तासि । बत्तासे । वच्यति | वच्यते । 
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अदादिगणं; १२६ 

वाक्षति ; वाक्षाति ! वक्षति ; वक्षाति | घ्रवति ; त्रवाति। वाच्षते ; वाक्षाते । 
बच्षते ; वक्षाते : वक्षते ; वक्षाते । बुवते ; बवातै । ब॒बते । बवाते । ७ 

ब्रवीतु ; भूतात्‌ । ब्रूताम्‌ । घुबन्तु। बह्दि; ब्रतात्‌ । व्रतम्‌ । ब्रत। व्रवाणि । बबाव। 
ब्रवाम । ब्रूताम्‌ । बुवाताम्‌ । चुवतास्‌ । व्रचै । घ्रवाबहे । त्रवामहै । अघ्रबीत्‌ । अवृताम्‌। 
अब्रुवन्‌ । अन्नृत । घूयात्‌ । व्र्याताम्‌ । ब्रूयुः । बरुवीत । ब्रुवीयाताम्‌ । घ्रुवीरन । उच्यात्‌, 
(३३७) से बचि ; ( २८३ ) से सम्प्रसारण । उच्यास्ताम्‌ । वक्षीष । ., 

लुङ्‌ में अळू ( ३१६ ) से होकर-- 

३३५-बच उस्‌ ॥ ७।४।२०॥  ; 

अङ्‌ परे हो, तो वच्‌ धातु को उम्‌ का.आगम होवे । 

मित्‌ आगम अन्त्य अच्‌ से परे होकर--'अट्‌!च+उम्‌+च+अङ्+तिप्‌'=अबोचत्‌ । 
अबोचताम्‌ । अवोचन्‌ । अवोचत । अवोचेतांम्‌। अवोचन्त । अवच्यत्‌ । अवच्यत ॥ ° 

आशिषि लिङ्‌ में वच आदि कई धातुओं के प्रयोग वैदिक विषय में कुछ विशेष द्वोते हैं-- 

३३६-लिङ्'याशिष्यङ् ॥ ३ ।, १ | ८६ ॥ 

आशीर्वाद अर्थ में लिङ्‌ परे हो, तो वेदविषय में सामान्य धातुओं से अळू प्रत्यय होवे। 

२२७-छन्दस्पुभयथा ॥३॥४। ११७ ॥ 

वेद्विषय में जिन प्रत्यग्नों की सावेधातुक संज्ञा कही है, उन की आद्धधातुक 
आर जिन की आउंधाुक संज्ञा कही है, उज्न की सावेधातुक संज्ञा भी होवे । 

प्रकृत में आशीर्वाद अर्थ मे लिङ्‌ की आरद्धधातुक संज्ञा (८४) से कुइ चुके हैं, 
उसकी सावैधातुक संज्ञा भी होवे । 

मा० - ( स्थागागमिवच्िवदिशाफरुहय: प्रयोजनम्‌॥ मद्दा० ३। १॥ ८६) 

स्था, गा, गम्‌; वच, वद, शक और रुह इन धातुओं से बहुधा आशिष्‌ लिङ्‌ में 
अङ्‌ होता है ! यदद नियम नहीं है कि इन्दं धातुओं से होवे अन्य से नहीं । 

स्था-'उपस्थाअङ+याखुटू+मिप्‌'=उपस्थेयम्‌, ( २४४) से आकारलोप और 
सावैधातुक संश्ञ? मान के इय्‌ आदेश (८१) से।गा-गे धातु भ्वादिगण (६५२) में लिख 


चुके हैं, उसी को यहां जानो । 'उपगार अङ्नया सुट अम्‌ःउपगेयम्‌, पूर्ववत्‌ । .गम-- 


गम+अछ+इयू+मस्‌'-गर्मेम, यहां लिङ्‌ की सावेधातुक संज्ञा होने से इय और अङ्‌ की 
आद्धेधातुक संज्ञा मान के गमःको छुकारादेश ( २७३ ) से नहीं होता | वच--'वउस: 
व+अड+यास्‌ ।मस +वोचेम विद्‌--विद्‌+अड+इय्‌+मिप्‌'=विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्‌। 


` शकि”-'शक्‌+अङ्‌+इय्‌+मिप्‌ शफैयम्‌ | रुद--“रुदू+अङ+इय्‌+मिप'न्दहेयम्‌। ` 


३३८-बा° -हशेरःयक्तव्यः ॥ ३ | १ । ८१ ॥ , 
दश धातु से अक प्रत्यय कहना चाहिये | 


हशु३'अक्‌+इयू+अम्‌'=दृशेयम्‌, जो यहां ( ३३६ ) सत्र से अङ्‌ होता तो अकित्‌ ठा जं 


होने से अम्‌ ( २७८ ) से हो जाता, इसलिये अक, पढ़ा दे ॥ 
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अथ शास्त्यन्ता एकत्रिंशत्‌ परस्मैपदिन इङ्‌ त्वात्मनेपदी | 
- अब शास धातु पर्यन्त ३१ इकतीस परस्मैपदी धातु कहते हैं, परन्तु इङ्‌' धातु 
एक आत्मनेपदी हे-. 


१०८३ इण्‌ गता--एति | इतः । 
३३६-इणो यण ॥ ६। ४ । ८१ ॥ 
इण्‌ धातु को यण आदेश होवे, अच्‌ परे हो तो । > 
यहद सूत्र इयङ्‌ ( १५६ ) का अपवाद है। यन्ति । 
: इ+णल्‌'=इंवाथ, यहाँ इकार को ऐकार बृद्धि और ऐ को द्वित्व तथा (३६) से 
‘ हृस्व होकर इयङ्‌ ( १५३ ) से होता है । 
४०-दीर्घ इणः किति ॥ ७ । ४। ६६ ॥ 
इणू धातु के अभ्यास को दीर्घे आदेश होवे, कित्‌ लिटू परे हो तो । 
_ “इ+अतुस-इस अबस्था में यण्‌ होकर, यण्‌ को स्थानिरूप ( २४% ) से मानकर 
डित्व होता है न ईयतुः ' ईयुः । इययिथ ; इयेथ | ईयथुः । ईय। इयाय ; इयय । ईयिव। इयिम। 
पतासि । पष्यति । ऐषति ; ऐषाति । पषति ; एषाति । अयति ; अयाति । एतु । 
इतात्‌। इताम्‌ । यन्तु, ( ३३६ ) से यण । इद्दि ; इतात्‌ । इतम्‌ । इत । अयानि । अयाव । 
अयाम। पेत्‌। ऐताम्‌ । आयन्‌। ऐः। ऐतम्‌। ऐत | आयम्‌ । ऐव। पेम। इयात्‌ | 
इयाताम्‌ । इयुः । ईयात्‌, ( १६० ) से दीघे । ईयास्ताम्‌ । 
३४१-एतॉलाङि ॥ ७। ४ । २४ || 


डपससे से प्रे इण्‌ धातु फे अण को हस्व होवे, यकारादि कित्‌ लिङ्‌ परे यो तो। | 


उदियात्‌; समियात्‌ ; अन्धियात्‌ । 'सम/आ+इ+याखुदतिप*समेयात्‌, यहां 
एर अण्‌ नहों दै, इसलिये हस्व नहीं होता । 
. ३५२-इणो गा लुडित. २ । ४ | ४४ || 
. इण्‌ धातु को गा आदेश' होवे, लुङ्‌ लकारपरेहोतो। | 
` गा होकर सिच्‌ का लुक | (८६ ) संत्र में गाति करके यही या आदेश लिया 
जाता दै--अगात्‌। अंगाताम्‌ः। असुः ॥ 9 कळ 
१०८४ इङ अध्ययनेरपढूना -- ~ 
इस धातु के प्रयोग नित्य अधि उपसर्गपूर्वेकःही आते हैं । 'अधि+इ+त“=ग्धीते, 
सवणेदीधे एकादेश होता दै। अधीयाते । अधीयते, इयङ्‌ ( १५३) से। अधीषे । 
अधीयाथे । अधीध्वे । अधीये । अधीवहे । अधीमहे । 
३४३-गाङ््‌ लिडि ॥ २। ४ | ४६ | 
इड धातु को गाङ, आदेश दोषे, लिट्‌ लकार की विवक्षा में। 
'अश्रि+गा+पश'=अधिजञगे, यहां प्रथम आकारलोप ( २४४ ) से होकर" स्थानिरूप 
२४५ ) से मान के द्वित्व दोता है । अधिजगाते । अधिजगिरे । अधिज्ञगिषे । 
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- को यण्‌ (३३२) से करके बनाया, और पीछे यह भी लिखा है कि कोई ज्ञोग इ 


अदादिगणः ८ १३१ 
अध्येताले, यहां अधि के इकार को यण हो जाता है। अध्येष्यते । अध्यैषते; 
अध्येषात । अध्येषतै; अध्येषातै । अध्यैषते; अध्यैषाते । अध्येषते; अध्येषाते । अधीताम्‌ः। 
अधीयाताम्‌ । अधीयताम्‌ । अध्ययै । अध्ययावद्दै । अध्ययामहै । अध्यैत । अध्यैयाताम्‌, 
यहां परत्व से प्रथम इयङ्‌ ( १५६ ) से और पीछे आटू होकर उसके साथ वृद्धि होती 
है । अध्यैयत । अध्यैथाः । अध्यैयाथाम्‌ । अध्येध्वम्‌ । अध्यैयि । अध्यैवदि । अध्यैमहि । 

« अधीयीत | अधीयीयाताम्‌ । अधीयीरन्‌ । अधीयीध्वम्‌ । अघीयीय । अध्येषीष्ट । 
अध्येषीयास्ताम्‌ । अध्येषीदवम | 
३४४-विभाषा लुड्लुडोः || २ | ४ | १० |, 
० इङ्‌ धातु को गाङ्‌ आदेश विकल्प करके होवे. लुंड और ताङ लकार परे हों तो। 
गाड आदेश पक्ष में-- डौ ४ 
३४५-गाङकुटादिभ्थोऽञ्णिन्ङित्‌ । १ | २। १ ॥ र 
गाङ और कुटादि धातुओं से परे जो ञित्‌ शित्‌ भिन्न प्रत्यय, वे ङित्वत्‌ हों । 
यहां लुङ मै सिच्‌ और लङ्‌ में स्य ङित्‌वत्‌ होकर - 
३४६-घुसास्ध्रागापाजहातिसां हलि ॥ ६ । ४ । ६६॥ 
घुसंक्षक ( २४६), मा, स्था, गा, पा, ओहाक्‌ और षो धातु के आकार को 
इकारादेश होवे, हलादि कित्‌ डित्‌ आद्धेधातुक परे हो तो। " 
अध्यगीष्ट । अध्यगीषाताम्‌ । अध्यगीषत । अध्ययीष्ठाः । अध्यगीदवम्‌। जिस 
पक्ष में गाङ्‌ ( ३४४ ) से न हुआ वहां--अध्ये्ट । अध्यैषाताम्‌ । अध्येदवम । अध्यगी- 
ष्यत । अध्यगीष्येताम्‌ । अध्यगीष्यन्त । अध्येष्यत ॥ 
१०८५ इक्‌ स्मरणे=स्मरण करना-- हो. ५ कि | 
यह भी धातु अधि उपसगेपूवेक ही दै । इस में कारक विषयक ( अधे 
कर्मणि ॥ २। ४। डर ) सूत्र का प्रमाण है--अध्येति । अधीतः । अधीयन्ति। अध्येषि । 
झधीयाय । अधीयतः । अघीयुः । अध्येतासि। अधूयेष्यति । अध्येषति; अध्येषाति। 
आध्येषतिः अध्येषाति । 2 | 
अध्येतु ; अधीतात्‌ । 'अधीताम्‌ । अधीयन्तु । अधीदि । अध्ययानि । अध्ययाव । 
अध्ययाम । अध्यैत्‌। अध्यैताम्‌। अध्ययन. । अध्यैः । अध्यायम्‌ । अधीयात्‌ । अधीयाताम । 
अधीयुः । अधीयात्‌ । अघीयास्ताम्‌। ु ल 093: 
३४७;-वा ०-इणवादि क इति बक्तव्यम्‌ क २। ४ | ४९ ॥. 
¬ आद्धधातुक अधिकार में इक्‌ धातु व्हो इण के तुल्य काये होबे। .__ त 
० अर्थात्‌ लुङ्‌ लकार में जो इण धातु को गा आदेश ( २८२) से कहा है, सो 
को भी दोवे--अध्यगात्‌ । अध्यगाताम्‌ । अध्ययु; । अध्येष्यत | 


१ 


# इस वार्तिक को मदोजिदीचित ने खट खकार में दगा के और “अधियन्ति 


में कहते हैं, उनके मत में 'अधीयन! होगा। सो यह महाभाष्य से विरुद्ध 
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: . १०८६ बी गतिव्यापिप्रजनकान्यसनखादनेषुः्ाति, व्याप्ति, गर्भ होना, इच्छा, 
फेंकना ओर खाना-- ु 
चेति | बीत; । वियन्ति, ( १५६ ) से इयङ्‌ । वेषि | विवाय । विव्यतुः । विव्युः । 
विवयिथ; विवेथ । वेता । वेष्यति । वैषति; वैषाति । वेषति; वेषाति । वयति; वयाति । 
बेतु । बीतात्‌। वीहि । वयानि। अवेत्‌। अबीताम्‌ । अवियन्‌। अवेः। वीयात्‌ । भ्र ं 
खीयातान्‌ । वीयुः । वीयाध्ताम्‌ । अवेषीत्‌ | अवैश्म । अवेषुः । अवेष्यत्‌ । ० 
कोई इस “वी घातु में मिला उन्हीं अर्था गे 'ई' धातु भी मानते है 
एति । ईत; | इयन्ति । इयाय । इयतुः ¦ एता । एष्यति । पेषति; ऐषाति ॥ 
१०८७ या प्रापणु-प्राप्त दोनां--याति । यातः । यान्ति। ययौ । ययतुः । ययुः । र 
ययिथ; ययाथ । यातासि । यास्यति । याति; यासाति | यातु । अयात्‌ । अयाताम्‌ । 
_ ३४८-लङः शाकटासनस्येब "| ३ । ४। १११ ॥ ै | 
आकारान्त घातु से परे जो लङ लकार का फि, उसको जुस्‌ आदेश होवे, | 
शाकटायन आचार्य दी के मत में । | 
अयुः, ( ८३ ) से पररूप एका रेश । 'अर्याः । अयातम्‌ । अयात । अयाम्‌ | अयाव । 
अयाम। यायात्‌। यायाताम्‌ | यायास्ताम्‌ । अयासीत्‌। अया सिष्टाम्‌। अयासिषु: अयास्यत्‌॥ 
१०८८ वा गति गन्धनयोः=्गति ओर सूघना-- % 
बाति | वात; | वान्ति। वासि | ववौ। वातासि । ब्रास्यति | वासति; बासातिं। 2: 
बालु । वाहि । अवात्‌ । अवासीत । अवास्यतू ॥ 9 | 
१०८९ भा दीप्तोर्प्रकाश--भाति। वभौ ॥ 
१०९० ष्णः शोचे--स्ताति। सस्नौ । स्नेयात्‌, (२५२); स्नायात्‌ । अर्नासीत्‌ ॥ 
१०९१ आ पाके---श्रेयात्‌ ; भ्रायात्‌ ॥ भ 
१०९२ द्रा कुत्सायां गतौ च=निन्दा और गति-- द्रेयात्‌} द्रायात्‌॥ . 
१०९३ प्सा भक्षणे=खग्ना--प्साति । पप्सौ । प्सेयात्‌ ; प्सायात्‌ ॥ 
१०९४ पा रक्षण-- पायात्‌ । पायास्ताम्‌, (२१७ ) सूत्र में पा भातु से पिबति 
` का प्रहण होने से इस धातु को एकारादेश ( २५७) से.नहो होता । अपासीत, (८६) $ { 
सूत्र में भी पिबति का ही.अहण होने से सिचूलुक नहीँ होता ॥ ' he 
- १५९ रा दाने--राति] ० 
१०९६ ला आदाने--लाति । लार्यात्‌॥ ड 
१०९७ दाप्‌ लवन्नेन्काटना--दाति | 


र 


ज 


नहीं । भाष्यकार ने इस वार्तिक को ( ३४२ ) सूत्र पर लिखकर; लुङ्‌ लक्कार के. उदाहरण दिये हैं । 
और ( ३४२ ) सून भी आधधातुक अधिकार में होने से लट लकार में इक्‌ घातु को इणूबत्‌ कार्य । 
` कदापि जरो हो सकता । फिर 'अधियस्ति' प्रयोग सर्वथा अशुद्ध हे ५. ६ 


कि) न, 
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STOPS Pe 


दायात्‌। दायास्ताम्‌ , घुसंज्ञा के ( २४६) से न होने से एकार आदेश (२४७) 
से, और दासीत्‌ , सिचूलुक ( ८६ ) से नहीं होता ॥:. क 

१९९८ ख्या प्रकथने=डाच्छे प्रकार कहना--इस धातु के प्रयोग सावेधातुक 
विषय में ही समभने चाहियें,, क्योंकि आद्वेघातुक विषय में चक्षिङ्‌ धातु को ख्याञू 
आदेश ( ३१२ ) से कह चुके हैं, उसी के प्रयोग आते है--ख्याति। ख्येयात्‌; ख्यायात्‌ ॥ 

` ०१०९९ प्रा पूरणु-तृप्त करना--प्राति । प्रेयात्‌ ; प्रायात्‌ । अप्रासीत्‌ ॥ यु 

११०० मा सानेस्समा जाना--- 

माति । ममौ । ममिथ ; ममाथ । मातासि । मास्यति । मासति ¦ मासाति। मातु। 
माहि । अमात्‌ । मेयात्‌ , ( २१७ )। मेयास्ताम्‌ । अमासीत्‌ | अमास्यत्‌ ॥ 

११०१ वच परिभाषणें-त्र्याख्यान करना --+ 

चक्ति | वक्कः । वचन्ति। वक्षि | वकथ:१ बचमि । उवाच, ( २८२ ) से संप्रसा” 
रण । उचतुः, ( २८३) । ऊचुः । उवचिथ ; उवकूथ । वक्कासि। वच्यति । वाक्षति; 
वाच्ताति । वक्तु ¦ वग्धि । वचानि । अवक्‌ । अवक्काम्‌ । अवचन | अवक्‌ । बच्यात्‌ । 
डच्यात्‌, ( २८३ ) । उच्यास्ताम्‌ । अबोचत्‌'- ऋड और ( ३३५ ) से उम्‌ असाम ॥ 

इत्यनुदाता डदात्तेत:। ये इण्‌ आदि १६ उन्नीस अनिट्‌ परस्मैपदी धातु समाप्त हुए ॥ 

११०२ विद ज्ञाने-- 


३४६-बिदो लटो चा ॥ ३ । ४ | ८३॥ 
विद्‌ धातु से परे लटू लकार संकन्छी परस्मैपद्संशक प्रत्ययों के स्थान में णल 
आदि 8 आदेश यथासंख्य और विकल्प करके होवें । र 
वेद्‌ । विदतुः | बिदुः । वेत्थ | विदथुः । विद्‌ । वेद्‌ । विद्व ।'विद्म । पक्ष में-- 
वेत्ति । वित्तः | विदन्ति । 9 
आमप्रत्ययविधायक ( २१३ ) सूत्र में विद्‌ धातु अकारान्त निपातन भाष्यकार 
ने किया है। आमु प्रत्यय के परे विद धातु के अकार का लोप ( १७२) से होकर 
स्थानिवत्‌ होने से आम्‌ प्रत्यय को मानकर गुण नहीं दोर्ता-विदाश्चकार। विदाञ्चक्रतुः। 
विदाश्चकरुः । पच्छ में -विवेद । विविदतुः ! विविदुः । विवेदिथ । ठ 
वेदितासि। वेदिष्यति । बेद्षिति।येद्घाति। वेदति; वेदाति। चेत्तु । वित्तात्‌। वित्तामा . 
३५०-विदाङकुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ # || ३ । १। ४१ ॥ . . 
= इस सूत्र में जो इति शब्द पढ़ा है, उस से शब्द के स्वरूप का बोध होता है। और तिः 
शब्दका यही प्रयोजन सर्वत्र भरता है। काशिकाकार आदि और भट्टोनिदीचित ने लिखा है कि इति शब्द _ 
पढ़ने से पुरुष और वचन की विवक्षा नहीं कि लोटू के प्रथम पुरुष बहुवचन का ही प्रयोग निपातन 
किया होवे, किन्तु लोट लकार के सब प्रयोगों में निपातन किया है-विदाङकरोतु' आदि भी अयोग ते . 
हुं सो यह व्याख्यान माननीय नहीं दै,क्ष्यौंकि मूल और महाभाष्य से विरुद्ध दै। इससे अगले-'अस्यु 
स्सादयां०॥३।१।४२॥' सूत्र में ऐसे ही आमप्रत्ययान्त निपातन किये हैं, घहाँ भी इति शब्द पढ़ा है 
ब्याख्यान इन लोगों ने जी स्वरूपबोधक ही रक्खा है इस से इनका व्याख्यान पूवापर विरुद: 
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१३४ आख्यातिके 
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लोद लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में विदाडकुवेन्नु विकल्प से निपातन किया है 
„ ` विदु धातु से आम्‌ प्रत्यय कुज का..अजु्रयोग और उ प्रत्यय विर्करण आदि 
निपातन से होते हैं-विदाङ्वैन्तु। और पक्ष में_ विदन्तु, भी होता है। विद्धि। 
चित्तात्‌ । -वित्तम्‌। वित्त वेदानि । वेदाव । वेदाम! . 
" अवेत्‌। अवित्ताम्‌। अविदुः, ( १३४ ) से कि को जुस्‌ । 
३५१-दश्च | ८ । २।.७५॥ 
धातु के पदान्त दळार को रु आदेश विकल्प करके होवे, सिप्‌ परे हो तो । 
झवेः, रू को विसजैनीय । पक्ष में- अवेत्‌ । अवित्तम्‌। अवित्त। अवेदम्‌ । 
अविद्व । अविदुम । विद्यात्‌ । विद्याताम्‌। विद्युः । विद्यास्ताम्‌ । अवेदीत्‌ । अवेदिष्टाम्‌ । 
अवेदिषुः । अवेदिष्यत्‌ ॥ ; 
| ११०३ अस भुविस्यह धातु भू धातु के अर्थ में है--अस्ति। 
३५२-श्नसोरज्लोपः ॥ ६ । ४। १११ ॥ | 
अ प्रत्यय और अस्‌ धातुके अकार का लोप होवे, कित्‌ डित्त्‌ सावैधातुक परे हो तो। 
“असू+तस्‌मस्त्रः । सन्ति । असि, (५७) । स्थः । स्थ । अस्मि । स्वः । स्मः । 
३५३-यस्तेभेः ॥ २। ४ | १२ ॥ 
अस धातु को सू आदेश होवे, सामान्य आङ्वेघातुक विषय में । 
अर्थात्‌ आरद्दैधातुक लकारों में भू धातु के ही प्रयोग होते हैं, अस्‌ के नहीं - 
बभूब । बभूवतुः | बभूविथ । भवितासि । भविष्यति । भाविषति ; भाविषाति । असति 
असाति। असत्‌ ; असात्‌ । ह र 
अस्तु । स्तात्‌ । स्ताम्‌ । सन्तु, ( ३५२ )। “अस्‌ हि' यद्दां-- 
३५४-घ्वसो रेद्धावभ्धासलोपश्च || ६। ४। ११६ ॥ 
घुसंशक और अस धातु को एकारादेश और घुसंज्ञक के अभ्यास का लोप 
होवे, हि परे हो तो। F १ 
अस धातु के अन्त्य अल्‌ सकार के स्थान में एकारादेश होता दै । पीछे एक्रारा: 
देश को असिद्ध (४२) से मानकर हि को घि (३००) से और अकार का लोप (३५२) 
से होता हे--पधि । स्तात्‌ । स्तम्‌ । स्त । असानि! असाव । असाम। , ० 
लङ में इंदू ( १३१ ) से-आलीत्‌ । यहां भी. तस्‌ आदि में लोप के वलीय.दोने 
से अकार लोप ( ३५२) से होकर अजादि के न होने से आट्‌ ( ११९) से नहीं प्राप्त दै, 
सो अकार लोप को असिद्ध (८२) से मानकर आए हो जाता द्वै--आस्ताम्‌ । आसन । 
आसीः | आस्तम्‌ । आस्त । आसम्‌ । आस्व । आस्म । 


|) 


अभूवन्‌ | अभविष्यत्‌ ॥ 
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` स्यात्‌। स्याताम्‌। स्युः। स्याः । भूयात्‌। भूयास्ताम्‌। अभूत्‌।' अभूताम्‌ । - 


अदादिगणः क 
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११०४ सृजूष्‌ शुद्धो=पवित्रता-- यदद धातु ऊदित्‌ दे । 
३५५-स्रजेङ्गोद्धिः ॥ ७। २। ११४॥ ० 
सुज्ञ धातु के इक्‌ को बृद्धि होवे, सामान्य प्रत्ययों के परे । 
ऋकार को आर्‌ ब॒ुद्धि--मार्टि, (२३३) से षत्व । सृष्ट: । 
«५६-वा०-इहान्ये वैयाकरणा खूजरजादौ संक्रमे विभाषा 
बृद्धिमारभन्ते॥ १। १।३॥ 
यह वातिक ( इको गुणवृद्धी ॥ १। १। ३) सूत्र पर है । इस व्याकरण शाख 
में बहुतैरे बेयाकरण लोग सुज धातु को अजादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्ययों के परे विकल्प 
करके वृद्धि, कहते 
माजेन्ति ; खुजन्ति । माक्षि | सृष्ट: । सृष्ट । माज्र्मि । सज्व! | सज्म: । ममाजे |, 
ममाजेतुः ; मसूजतुः । ममाजु : ; मखजुः । ऊदित्‌ होने से इट्‌ का विकल्प ( १४०) से-- 
ममाजिथ ; ममाएँ । ममाजेथुः ; मम्चजथुः | ममाजे ; मसृज। ममाजे ; ममजे । ममाजिव ; 
मसुजिव ; मस्ज्व । ममाजिम ; मस्रजिम ; ससजूम । 
मार्जितासि ; मार्शासि । माजिष्यति ; माद्येति | माजिषति ; माजिपाति । माक्षेति 
मा्षांति । माजैति ; मार्जाति । मा । सशत्‌ । साम । मा्जन्तु ; खजन्तु | सुड्ढि, यहां 
षत्व ( २३३ ) से होने के पश्चात्‌ जश्त्व ष्डुत्व होते हैं । मार्जानि । मार्जाव । मार्जाम । 
अमार्ू । असृणाम्‌ । अमाजेन्‌.; असूजन्‌। अमाजम्‌। मज्यात्‌ । मज्याताम्‌। 
सज्यात्‌ । सज्यास्ताम्‌ | अमार्जीत्‌। अमाशिष्टाम्‌ । अमाक्षोत््‌ | अमार्टाम्‌ । अमाछ्ः । 
अमाजिष्यत्‌ ; अमाच्येत्‌ ॥ प दु 


~ -. e 


११०५ रुदिर्‌ अभ्रुविमोचने-रोना--- 


३५७ -रुदाडदभ्य; सावधातुक ॥ ७। २ । ७६॥ 

रुद्‌, खपू, श्वस्‌, अन और जक्ष इन पांच धातुओं सें परे, बलादि सार्वधातुक र 
को इटू का आगम इोवे। - । 

रोद्ति । रुदितः । रूद्न्ति। रोदिषि। रुदिथः । रूुदिथ | रोदिमि। रुदि,। 
रूदिमः । रुरोद । रुरुदतुः । रूददुः । रुट्रोदिथ । रोदितासि । रोदिष्यति। रोदिषति र 
रोदिषाति । सेदति ; रोदाति । रोदितु । रुदिद्दि । रोदानि । रोदाव । रोदाम। ,. | | 

३५८-इद्श्च पञ्चभ्यः । ७ | ३ | ३८ ॥' ० नक 

सेद्‌ आदि उक्त पांच धातुओं से परे, हलादि पित्‌ अपृक्त सावेधातुक को इंटर का 
आगमे होवे । 

अरोदीत्‌ । अरोदीः । - 2 

३५६-अड गाग्यगालवयो; ॥ ७ । ३ । ६६ ॥ 

गाग्ये और गालव आचाय्यौ के मत में रुद आदि पांच धातुओं से परे उच 
सावैधातुक को अटू का आगम होवे । 


न 
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यह ईद और अटू, इट्‌ के आगम का निषेधक है । अरोद्त्‌ । अरुद्ताम्‌ । 
ग्रति और प्रत्यय की विशेष अपेक्षा रखने वाले अदू और इंट यों 
] टु आगम 

अन्तरङ्ग होने के कारण यासुट्‌ प्रथम हो जाता है । फिर इंट ओर: अदू को प्राप्ति न 


इरित्‌ होने से अड विकल्प ( १३८) से- अरूदत्‌ । अरुद्ताम्‌ । अरुद्न्‌। 


११०६ भिश्वपू शर्ये>सोना--- 


स्वपिति, ( ३५७ ) से इट्‌ । खपितः,। खपन्ति । खुष्बाप, ( २८२) से संप्रसारण। 
सुषुपतुः, ( २८३ ) । सुषुपुः । सुष्वपिथ ; खुष्चपृथ । खप्तासि । खपूस्यति। झाप्सति ; 
खाप्साति। खप्सति; खप्साति ' खपति; स्वपाति। स्रपितु; खपितात्‌ | खपिद्दि। अस्वपीत्‌, 
( ६५८ ) । अखपत्‌, ( ३५६ ) । असखपिताम्‌ । अखपन्‌। खपी; । अखप; । झखपम्‌ । 
स्यात्‌ । म । उप्यात्‌, (२८३) । खुप्यास्ताम्‌। अखाप्सीत्‌। अखाप्ताम्‌। 
अखाप्ुः | अखाप्सी: । अस्वाप्तम्‌ । अस्वाप्द | boii अखापल । अखापूस्म । 


'झखपूर पनी भरे 
स्यत्‌॥ _ नि एता एब णादि 
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११०८ अन चऱयह धातु भी प्राणन अथे में हे--अनिति | आन । आनतुः । 
अनितु । आनीत्‌। आनत्‌ । आनीः। आनः। अन्यात्‌। आनीत्‌ । आनिशम्‌। आनिष्यत्‌॥ 
११०९ जक्ष भक्षहसनयोः खाना ओर हंसना-- जक्षिति । जक्षितः । 


३६०-जाल्षित्यादयः षट्‌ ।। ६ । १ । ६ ॥ 

जक्ष धातु से लेकर वेवीङ्‌ पर्यन्त सात धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा, होवे । 

इस सुत्र में अतद्गुणसंविज्ञान बहुघीहि है, अर्थात्‌ जक्ष धातु जिन के आदि में 
हो ऐसे अन्य छः धातु और जच्त सातवां हुआ | अभ्यस्त का फल-- २. 

` ३६१-अद्भ्यस्तात्‌॥ ७। १।४॥ ` _- ऽ आज 
अभ्यस्तसंश्ञक धातुओं त्त परेजो प्रत्यय का आदि झकारउस को अत्‌ आदेशं होवे। 
हे यदद अन्त आदेश का वाधक है -जक्षति। जक्षिषि । जजक्ष । जजत्तिथ । जच्ति- 

तासिं। जत्तिष्यति । जक्षिषति; जक्षिषाति । अन्ति; जक्षाति । जक्षितु; जक्षतु । जच्चिद्दि । 
अजक्तीत्‌ | अजक्षत्‌ । अजक्षिताम्‌। अजः; (१३४) से' अभ्यस्त होने से जुस्‌ । अजत्तीः। 
,यजक्ष' । जच्यात्‌ । जच्याताम्‌ । जच्यास्ताम्‌ ।-अजक्षीत्‌ । अजत्तिष्यत्‌ ॥ 

ये रुदादि पांच धातु समाप्त हुए ॥ MTHS 
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१११० जाग निद्राक्षयेरजागना-- 
इस धातु के अन्त्य ऋकार का लोप नहीं होता, क्योंकि वह उपदेश में अनुनासिक 


नहा पढ़ा है--जागत्ति। जागतः । जाग्रति, अभ्यस्त . संज्ञा ( ३६० ) से होने से प्रत्ययादि 
भकार को अत्‌ । जागर्षि । जाग्रथः । जाग्रथ । जागमि । जाणुवः । जाणूमः । 

क लिद्‌ में विकल्प से आम्‌ ( २१३ ) से--जागराञ्चकार । जागराम्वभूव । जागरा- 
मास । पक्ष में-यह धातु दो खरबाला छै, इसलिये प्रथम एकाच अवयव जा मात्र को 
द्वित्व होता है-जजागार । $ बि 

*३६२-जाग्नोजवेचिरणाल्डित्सु ॥. ७ | ३ | ८५॥ ` 

जाष्ट्र धातु को गुण होवे वृद्धि विषय और निषेध विषय में, परन्तु वि, चिण्‌, 
णल्‌ और ङित्‌ प्रत्ययों के परे न होवे । ० ग र 
वि करके उणादि का विन्‌ प्रत्यय लिया है । इस सुत्र से तीन प्रकार का नियम 
निकलता है । एक तो कित्‌ डित्‌ प्रत्ययों में गुण नहीं प्राप्त है, वहाँ कित्‌ में होना 
व्या नहीं । चिन्‌ oe र गुण प्राप्त हैं, वहां न होना-जाग्रवि!। चिण और णल 
को छोड़ के अन्यत्र वृद्धि विषय में गुण होना, बृद्धि नहों। फिर चिण थो में 
वृद्धि ही होती है। हि. 
जजागस्तुः। जजागरुः। ज़जागरिथ। जागरितासि । जागरिष्यति । ज्ञागरिषति; जाग- 
रिषाति। जागर्तु ; जाग्तत्‌। जाग्रताम्‌ । जाग्रतु । जाग्रहि। जागराणि। जञागराव। जागराम। 
अजागः । अजाग्रताम्‌ । अभ्यस्त होने से जुस्‌ ( १३४ ) से । १ 
२६३-जुखि च ॥ ७। ३। ८३ ॥ 
अजादि जुस्‌ परे दो, तो इगन्त अङ्ग को गुण होवे । 2 
यहां ङित्‌ होने से गुण नहीं प्राप्त है, इसलिये यह सूज है. । अजागरुः । 
अजागः । अजागरम्‌" जाग्रयात्‌ । जाग्रयाताम्‌ । जाययुः, अजादि के कहने से यहां 
में गुण नहों होता । जागर्यात्‌ । जागर्यास्ताम्‌ । जागरयासु: । झि. 
लुङ्‌ में-“अद+जाग्र+इट+स्‌+ईकू+तिप' इस अवस्था मै जाग्न धातु के ऋकार 
को यशादेश प्राप्त है ।.उसका बाधक गुण (२२ ) से प्राप्त और शुण का अपवाद वद्धि 


(१४८) से प्राप्त है । उसका भी अपूवाद गुण ( ३९२) से दोता दै । फिर “अर्‌” गुण 


होकर उलन्त होने से वृद्धि (१३५) से प्राप्त है। उसका निषेध ( १३६ ) से होकर 
विकल्प से बृद्धि ( १४४ ) से प्राप्त है। उसका वाधक नित्य वृद्धि ( १:६) से प्रात 
उसका भी निषेध ( १६२ ) हो जाता दै--अजागरीत्‌ । अजागरिष्टाम्‌ । अजागरिष्यत्‌॥ ` ् 


११११ दरिद्रा ढुर्गतौ--बुरा हाल-- दरिद्राति । ४ दु कदत: 
३६४-इदरिद्रस्य ॥ ६। ४। ११४॥ ` व्र 
बगा कित्‌ ङित्‌ साबैधातुक परे दो, तो दरिद्रा धातु को इकारादेश हो । 

८ - ु 
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अन्त्य अल्‌ आकार को होता दै-दरिद्रितः । 

३६५-क्नाभ्यस्तयोरातः ॥ ६। ४ । ११२ ॥ 

आ प्रत्यय और अभ्यस्तसंक्षक धातुओं के आकार का लोप दो, कित्‌ ङित्‌ 
साधेधातुक परे हो तो । 

दरिद्रतिः। द्रिद्रासि। दरिद्विथः । दरिद्विथ। दरिद्रामि । द्रिद्विवः । द्रिद्विमः । 

( १६६ ; १७० ) सूत्रों से दरिद्रा धातु को अनेकाच्‌ मानकर आम्‌ प्रत्यय होता 
है-दरिद्राञ्चकाः। दरिद्राम्बभूब। दरिद्रामास।-नद में आम्‌ प्रत्यय नहीं दोता, 
बह्दां--द्द्रिद्रौ । ददरिद्रतुः | दद्रिदुः । टे 


३६६-बा--ढरिद्वातेराईघातुके लापो वक्तव्य: ॥ ६। ४4 ११४ ॥ . 


आरद्धधातुक प्रत्ययो की विवक्षां में दरिद्रा घातु के आकार का लोप होवे । 


प्रयोजन यह है कि इट और अजादि कित्‌ ङित्‌ आद्धधातुक में आकारलोप (२४४) 
से दोता है; रस वार्तिक से इलादि कित्‌ ङितआद्वेघातुक में भी हो जाता है। ददरिद्रिथ। 
द्रिद्रितासि । दरिद्रिष्यति । द्रिद्रिषाति । दरिद्रातु ; दरिद्रितात्‌ । दरिद्विताम्‌ । 
दरिद्रतु । दरिद्रिहि । दरिद्राणि। अदरिद्रात्‌ । अदरिद्रिताम्‌ । झद्रिद्रः। दरिद्वियात्‌। 
दरिद्रियाताम्‌ । दरिद्वियुः । दरिद्रचात्‌ । दरिद्रयास्ताम्‌, यहां हलादि कित्‌ आद्धेधातुक 
में लोप ( ३६६ ) से होता है। यन 
- ३६७-वा०-अद्यतन्यां वेति वक्तव्यम ॥ ६। ४ । ११४ ॥ 
लुङ्‌ लकार में दरिद्रा धातु के आकार का लोप विकल्प करके होवे । 


, पूर्व आचायों के मत में अद्यतनी संज्ञा लुङ्‌ लकार की है--अद्रिद्वीत्‌ । 
अद्रिद्रिष्टाम्‌ । अद्रिद्वासीत, (२५१ ) । अदरिद्रिष्यत्‌ । 
 ३६८-क०-न दरिद्राथके लोपो दरिद्राणे च नेष्यते । 
दिदरिद्रासतीेके दिद रिद्रिषतीति वा,॥ ६।४।११४॥ 
` आद्धेधातुक में सामान्य करके जो लोप (३६६ ) से कहा है, सो--'दरिद्रायकः' 
यहां रुदन्त एवुल प्रत्यय में, तथा 'दरिद्राणम्‌' यहां ल्युट्‌ प्रत्यय में आकारलोप न होवे । 
और सन्‌ प्रत्यय के परे विकल्प करके दोवे- दिदरिद्रासति ; दिदरिद्रिषति ॥ _ 
१११२ चकासू दीप्तौ-प्रकाश--- PE र 
, चकास्ति। चकास्तः । चकासति । चकासाञ्चकार, ( १७०) से आम्‌ । चकासा- 
स्बभूव । चकासामास । चकासितासि । चकासिष्यति । चकासिषति ; चकासिषाति । 
चकास्तु ; चकासतु । 'चक्मास्‌+दि’ यहां प्रथम दि को थि आदेश ( ३०० ) से होकर 
धकार के परे सलोप ( १११ ) से हो जाता है-चकाथि । चकासानि। 
“अचकासूपत्‌' यहां संयोगान्त तकार का लोप होकर 
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हो ॥ 


अदादिगणः १३६ 


३६९-तिप्यनस्ते। || द। २। ७३ ॥ 
` अस धातु को छोड़ के अन्य धातु के पदान्त सकार को दकार आदेश होवे, तिप 
परे हो तो । 
अचकात्‌; अचकाद्‌ । अचकास्ताम्‌ । अचकासः । 
७०-सिपि धातो रुबा ॥ ८ । २। ७४॥ 
पदान्त धातु के सकार को विकल्प करके रु हो, सिप परे हो तो । 
पक्ष में पूवे सूत्र से दकार होता है-अचकाः; अचकात्‌। चकास्यात्‌ । चका 
स्यास्ताम्‌। अचकासीत्‌ । अचकासिष्टाम्‌। अचकासिष्यत्‌ ॥ 
१११३ शासु अनुशिष्टो-शिक्षा देना---शास्ति । 
३७१-शास इदङ्हलाः ॥ ६।४।३४॥ 
शास धातु की उपधा को इकार आदेश होवे, अङ और इलादि कित्‌ ङित्‌ 
आद्धेधातुक परे हो तो । 
शिष्टः, ( २८४ ) से षत्व । शासति । शास्सि । शिष्टः । शिष्ठ शास्मि। शिष्वः । 
शिष्मः । शशास । शशासतुः। शशाखुः। शासितीसि। शासिष्यति। शासिषति; शासिषाति। 
शास्तु । शिष्टात्‌ । शिष्टाम्‌ । शासतु । 
३७२-शा हो ॥ ६।४।३५॥ 
शास थातु को शा आदेश होवे, हि परे हो तो। 
शा आदेश अनेकाल्‌ होने से सम्पूण के स्थान में होता है। शा आदेश को असिद्ध 
(४२) से मानकर हि को थि आदेश ( ३०० ) से होजाता है--शाधि। शिष्टात्‌। शिष्टम्‌ 
शिष्ट । शासानि। 
अशात्‌, ( ३६६ ) । अशिष्टाम्‌। अशास्रः । अशात्‌; अशाः, ( ३७० ) । शिष्यात्‌। 
शिष्याताम्‌। शिष्यास्ताम्‌ । लुङ्‌ में ( २५६ ) सूत्र से अङ्‌ होकर इकार ( ३७१ ) से 
अशिषत्‌ । अशिषताम्‌। अशिषन्‌ | अशासिष्यत्‌॥ = ` 
इति विदादय उदात्ताः परस्मेपद्नः स्वपिस्त्वनुदात्त १ ये विद्‌ आदि १२ बारह सेट 
परस्मेपदी धातु.हें, परन्तु खप्‌ धातु शनिर्‌ है ॥ 
अथ प्च छान्दसाः ॥ 
° अव आगे ५ पांच धातु वेदविषयक कहते हैं, इनके प्रयोग लोक में नहीं आप्ते 


१११४-१५ दीधीङ्‌ दीतिदेवययो:-प्रकाश और क्रीडा आदि; वेवीङ्‌ वेतिना तुल्ये= 
“बी_गतिव्याप्ति० इस ( १०८६ ) लिखित धातु के अर्था में वेवीङ्‌ धातु भी दै- 


दीधीते। दीध्याते, ( १५६) से यण। दीध्यते। दीधीभ्े । दीध्याये । दीधीध्वे । 
दीध्ये । दीघीबहे । दीधीमहे । वेबीते । वेब्याक्ते । 


दिदीध्ये, वेद में निषेध होने फे कारण आम्‌ प्रत्यय (१६६) से लिट में नहाँ दोता। | 


दिदीध्याते । दिदीथ्यिरे । 
३७३-यीवणयोर्दाधीषेऽ्योः । ७ | ४ | ५३ ॥ 
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दीधी और वेवी धातु के अन्त्य बणे का लोप होवे, यकारादि और इवणे परे 
दों तो 


दिदीथिधे । चिवीव्ये । विवीविषे । दिदीधिवहे । विबीविवहे । दीधितासे, ( ५२ ) 
से गुणनिधेध । वीवितासे। दीथिष्यते। दीथिषतै; दीधिषाते। दीध्यतै; दीध्यातै । 
दीधीताम्‌ । दीध्ये । अदीधीत । दीधीत । दीधिषीष्ट | अदीधिए । अदीधिष्यत ॥ 


इति द्वानुदात्ताबात्मनेपदिनौ । ये दोनों धातु सेट्‌ आत्मनेपदी हैं ॥ ° 
अथ त्रयः परस्मैपदिन 
१११६-१७ षस, सर्ति स्वप्ने=सोना--सस्ति। सस्तः। ससन्ति । स्सत्स । 


ससास । सेसतुः । ससितासि । सश्चिष्यति । सासिषति; सासिषाति | सस्तु । असत्‌, ` 


( ३६६ )। असस्ताम्‌ । अससन्‌ । असः; असत्‌ ( ३७० ) । अससम्‌ । सस्यात्‌ । सस्याः 
ताम्‌ । सस्युः । सस्यास्ताम्‌ । असासीत्‌ ; अससीत्‌ । अससिष्यत्‌ । 

सस्ति धातु में इदित्‌ होने से चुम। 'संस्त्‌+ति’ इस अबस्था में संयोगादि सकार 
का लोप (२१० ) से होकर हल्‌ से परे तकारलोप (२७२) से होता है-सन्ति । सन्तः । 
संस्तन्ति । सन्‌त्सि सन्थः । सन्थ । सन्‌त्मि । सन्त्व । सन्त्म । 

ससंस्त । सर्सस्तिथ । संस्तितासि । सं स्तिष्यति। संस्तिषति; संस्तिषाति। सेन्तु; 
सन्तात्‌ | सन्ताम्‌। सस्तन्तु। असन्‌। असन्ताम्‌। असस्तन्‌। असन्‌ । स्सस्त्यात्‌। 
संस्त्याताम्‌। संस्त्यास्ताम्‌। असंस्तीत्‌ । असंस्तिष्टाम्‌ । असंस्तिष्यत्‌ ॥ 

१११८ वश कान्तोरइच्छा वा शोभा-- बष्टि, ( २३३ ) से षत्व । उष्टः, ( २८६ ) 
से सम्प्रसारण । उशन्ति । वत्ति । उष्ठः । डष्ठ । वश्मि । डश्वः । उश्मः । उवाश, (२८२) । 
ऊशतुः, ( २८३ ) । ऊश॒ः । उवशिथ । वशिता । बशिष्यति। वाशिषति; बाशिषाति । बष्टु । 
उष्टात्‌ । उष्टाम्‌ । उशन्तु । उड़ढि वशानि। अवट्‌ । ओष्टाम्‌। आओशन्‌। अवशम्‌ । 
उश्यात्‌ । उश्याताम्‌। उश्यास्ताम्‌ । अवाशीत्‌; अवशीत्‌ । अवशिष्यत्‌ ॥ 

ये षस आदि ३ तीन ातु परस्मैपदी समाप्त हुए ॥ ० 

च्ेरेतन्च? ( ग०) इस [ गणुसूतर के ] निर्देश से यङलुगन्त धातुओं से परस्मैपद्‌ 
आर शप्‌ का लुक होता है । सो यङ्लुगन्त प्रद्धिया का विषय है ॥ 


२ _ अथैक आत्मनेपदी ॥ ह 
१११९ हनुङ अपनयने-दूर करना--इङुते । 'हचुवाते । दरङुषे । जुहूचुवे । 


विषे । जुह्नुविदवे; जुहजविध्वे । होतासे । होष्यते । होषते; हौषातै । हुताम्‌। ह्ृयै। .> 


` अहुत । हुबीत । होषीए । अह्ोष्ट । अह्ोष्यत ॥ 
अनुदात्त आत्मनेपदी । यह धातु अनिट्‌ आत्मनेपंदी है-॥ 
इतिलुगविकरणा अदादयः संमापाः २ ॥ 
यह लुकूविकरणवाला अदादिगिण समाप्त हुआ॥ २॥ | 
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(३) अथ जुहोत्यादिगणः ॥ 


अथ त्रयः परस्मेपदिनः ॥ 


० ००० 


११२० हु दानादनयोः, आदाने चेत्येके-रेना; खाना ओर प्रहण करना-- 
` * यहां दान अर्थ से अञि में हवन करना भी लिया जाता है। और इस धातु को 
भाष्यकार ने तस्ति अर्थ में भी माना है। व्ह 
« २७४-जुहोत्यादिभ्यः श्लुः ॥ २। ४ । ७१५ || 
, हु आदि धातुओं से शप्‌ के स्थान में छ्लु होवे । बट 
इलु संज्ञा भी प्रत्यय के अद्शन को ही हीती है, इस कारण शप का लोप हो 
जाता है-“हुनतिप्‌' यहां-- टी 0 
३७४-श्लौ ॥ ६। १। १०॥ 
अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच अवयव, और अजादि धातु के द्वितीय एकाच 
अवयव को डित्व हो, श्लु परेहोतो। ५ 
जुद्दोति । जुहुतः । अभ्यस्त संज्ञा होने से, प्रत्ययाद्‌ झ को अत्‌ ३६१ ) से ओर 
यण्‌ ( २९१) से होकर-जुहूति । जुहोषि। जुहुथः । जुहुथ । जुद्दोमि | जुडुव; । जुडुम: । 
३७६-बहुलं छन्दासि || २। ४ | ७६ ॥ 
वेद्‌ विषय में शप्‌ के स्थान में शु आदेश बहुल करके होवे । 
प्रयोजन यह है कि इवति; भरति आदि भी प्रयोग हो जायें। 
३७५७-भीद्वीभ्रहवां इलुबच ॥ ३। १ । ३६ ॥ . 
भी, दी, श्र और हु धातुओं से आम्‌ प्रत्यय विकल्प करके दोषे, लोक विप्नय में, 
लिटू लकार परे हो तो, और आम्‌ के परे शलुवत्‌ क्यै द्विवेचन भी होवे । 
जुहवाञ्चकार । जुहृवाञ्चक्रतुः | जुहवाम्बभूव ।.जुहवामास । अर 
होतासि । होष्यति | हौषति; होषाति । जुद्दवति; जुहवाति । | हवति; इवाति। जुद्दोतु । 
जुहुतात्‌ | जुहु । जुुधि, ( ३०० ),रे दि को थि । जुइवानि । अजुद्दोत्‌ । अजुद्दुताम । 
अन्नु". १३४) से जुस्‌ होकर ( ३६३) से गुण | जुहयात्‌ | जुहययाताम्‌ | जुहुयु।। 
हृयात्‌, ( १६० ) से दीघ । अहोषीत्‌, (.१४८ ) से वृद्धि |अहोष्टाम्‌ । हर । अहोष्यत्‌॥ | 3 
-११२. निभी भये-डरना-- जि की इत्संज्ञा ( १५० ) से-बिभेति। . दस 
>  रे७छ८-भियोष्न्यतरस्थाम्‌ ॥ ६॥ ४ | ११४ ॥ SA 
भी धातु को इकार आदेश विकल्प करके होवे, हलादि कित्‌ ङित्‌ सावेधातुक 
"ला को दक महल हो आता वि म म 
३६१ १ विभेषि । विभिथः; बिभीथः । भ्यु एर । UA 
३७७ । पक्ष मॅ-बिभाय । विभ्यतुः | बिभ्युः । विभेथा विभयिथ। _ 
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भेतासि। भेष्यति। भैषति; भैषाति। बिभयति; बिभयाति । भयति; अयाति | बिभेतु । 
बिमितात्‌; बिभीतात्‌। बिभिताम्‌; बिभीताम्‌। बिभ्यतु । अबिभेत्‌। अर्बिभिताम्‌ ; 
अबिभीताम्‌ । अबिभयुः । बिभियात्‌ । बिभियाताम्‌ ; विभीयाताम्‌ । भीयात्‌। 
अभैषीत्‌ । अभेष्यत्‌ ॥ 
११२२ ही लज्जायामू-लज्जा-- 
जिह्रेति । जिह्लीतः । जिहियति । जिहयाञचकार । जिह्वयाम्बभूच । जिहयामाश्त । 
जिहाय । जिह्वियतुः। जिह्वेथ; जिहयिथ । ह्वेतासि । हेष्यति । हेषति; हेषाति । जिह्ठेतु । 
जिह्ीतात्‌ । जिहियतु । जिह्वी दि । अजिह्वेत्‌ । जिह्रीयात्‌ । हीयात्‌ । अहेषीत्‌ । आहेण्यत्‌ ॥ 
र परस्मेपदिनः । हु आदि ३ तीन धातु गिर्‌ 
॥ 


अयैकः परस्मैपदी ॥ 

११२३ प पालनपूरणयोः=पालन ओर समाप्ति-- 

उदात्तः परस्मेभाषः । यह धातु सेट परस्मैपदी है-- 

शलु के परे द्वित्व ( ३७५ ) से होकर: - 

३७६-अतिपिपत्योश्च || ७। ४ | ७७॥ 

ऋ और पू धातु के अभ्यास को इकार आदेश होवे, श्लु परे हो तो। 

पिपति, यहां अभ्यास के ऋकार को उकार आदेश ( ३८० ) से प्राप्त है, उसका 
बाधक गुण ( २१ ) से होता है। “की 

३८०-उदोष्ठयपूर्वस्प ॥ ७। ४। १०२॥ 

ओष्ठस्थानी व्रणे जिस के पूर्व हो, ऐसा जो ऋकार, तदन्त अङ्ग को उकार आदेश होवे। 


ie] 


~ 


ऋ के स्थान में रपर उकार होकर--पिपूतेः, (१६७) से दीधे। पिपुरति । पिपर्षि। 


पिपूर्थेः । पिपूर्थ । पिपमि । पिपूर्व: । पिपूर्म; । 
.पपार । कित्‌ लिट्‌ अतुखू आदि में गुण ( २५८) से प्राप्त है, उसका बाधक-- 
. ३८१ “सडा हृस्वो चा ॥ ७। ४ । १२॥ ड 
शृ, दू, ओर पृ धातुओं को विकल्प करके हँख होवे, कित्‌ लिट्‌ एरे हो तो । 
पक्ष.मे--गुण ( २५८ ) से होता है । हृख शतत में गुण नहीं-पप्रतुः । पपरुः, यण । 
पपरतुः । पपरुः । पपरिथु । पप्रथुः । पपरथुः। पत्र । पपर | पपार । पप<। पप्रिं । 
` पपरिव । “प्रिम । पपरिम । परीतासि ; परितासि, ( २६४.) से इट्‌ को दीधे विकल्प । 
परीष्यति; परिष्यति । पारीषतिः पारीषातिः। पारिषति; पारिषाति । परीषति; परीयाति। 
परिषति; परिषाति। पिपरति ; पिपराति । र ल 
न पिपतु । पिपूर्तात्‌ः। पिपूर्ताम्‌। पिपुरतु । पिपूर्थि। पिपरासि। पिपराव । पिपराम। 
अपिपः । अपिपूर्ताम्‌ । अपिपरुः, यहां अभ्यस्त संज्ञा होने से जुस्‌ (१३४) से होकर गुण 
(३६३ ) से होतांहै । अपिपः। अपिपूत्तेम्‌ । अपिपूत ३ अपिपरम्‌ । अपिपूर्व । अपिपूर्म । 
पिपूर्यात्‌ । पिपूर्याताम्‌ । पूर्यात्‌ । पूर्यास्ताम्‌, यहां भी ( ३८० ) खे उत्व द्दोकर दीधे 
(१६७) से होता दै । अपारीत्‌ । अपारिषटाम्‌। अपरीष्यत्‌ । अपदिष्यत्‌। 
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हसवान्तोडयमित्येके-- किन्हीं लोगों के मत में यद पृ धातु हख आकारान्त दै-- 
पिपति । पिपूतः, यहां दीर्घे ऋकार के न होने से उत्व नहीं होता । पिप्रति | पपार। 
पप्रतुः । पप्रुः ; पपरुः । पत्ता, हस्वान्त पक्त में अनिट्‌ हे । परिप्यति, ( २३८ ) से इट । 
पिपूयात्‌ । ग्रियात्‌, ( २३६ ) ) प्रियास्ताम्‌ । अपार्षीत्‌ । अपाम्‌ । अपरिष्यत्‌ ॥ 

अयेक उभयतोमाषः || 

११२% डुख्रुन्‌ घारणपोपणयोः--ड़ की इत्संज्ञा ( १५० ) से । 
३८२-श्रूञामित्‌।॥ ७। ४ | ४६॥ 
„ भञ्‌, माङ्‌ और ओद्दाङ्‌ इन तीनों धातुओं के अभ्यास को ईकार आदेश होवे, 


श्लु परे हो तो । 


बिमति । बिभ्रतः । बिश्रतिः। विभ्रते । बिश्राते । बिश्रते । विभ्रध्वे बिभराञ्चकार) 
( ३७५ ) से आम्‌ प्रत्यय, और आम्‌ के परे श्लुवत्‌ होने से द्वित्व दोता है। पक्ष में*- 
यभार । बश्नतुः । बभर्थ, ( १४८ ) से इट्‌ का निषेध । बभूव । बभूम । 
भर्तासि । भरिष्यति । भार्षति; भार्षाति। बिभरति; विमराति। बिभर्तु । 
विश्रि । विभराणि । अविभः। अविभृतस्म्‌। अबिभरुः । ` बिश्चयात्‌। बिश्रयाताम्‌। 
श्रियात्‌ । ञ्रियास्ताम्‌। श्ुषीए, ( २४० ) । अभार्षीत्‌ । अम्रृत । अभरिष्यत्‌ । अभरिष्यत ॥ 
अथ द्वावात्मनेपदिनौ || 
११२५ माङ्‌ मान शाब्दे च=तोल ओर शब्द -- 


३८३-३ हर्र॑यघोः ॥ ६। ४ | ११३ ॥ 

घुसंशक धातुओं को छोड़ कर झा और अभ्यस्त संशक धातुओं के आकार 
को इकारादेश दोवे, हलादि कित्‌ ङित्‌ सावधातुक परे हो तो । " 

मिमीते । मिमाते । मिमते, यहां अजादि सावेधातुक में आकारलोप हो जाता द्वै, 
आर अभ्यास को इकारादेश (३८२) से होता है। मिमीषे। मिमाथे। ममे। ममाते । मंमिरे । 

मातासे । मास्यते । मासते ; मासाते मिमीताम्‌ । मिमाताम्‌। मिमताम्‌ । मिमे । 
अमिमीत । मिम्रीत । मिमीयाताम्‌ । माखीष्ट । अमास्त । अमास्यत ॥ 

११२७ ओहाड गतो माङ्‌ के समान इसके भी प्रयोग होते हें-- ज्जिहीते । 
जिट्ठाते । .जिहते । जहे। जहाते । जहिरे। दातासे । दास्यते । हासते ; . द्ासाते । | 
जिहीताम्‌ । अजिद्दीत । जिहीत । दासीए । अद्दास्त । अहास्यत ॥ 

इति-द्वावनुदातताबात्मनेपंदिनो। ये दोनों धातु अनिट्‌ आत्मनेपदी हैं ॥ 

अथेकः परस्मैपदी ॥ | 

११२७ ओहाकू यागे--यद्द परस्मैपदी है।( ३८२) सूच यहाँ नहीं लगता, . 
क्योंकि यहां से पूवे ही श्रम आदि तीन धातु पूरे हो गये- अद्दाति क 

३८४-जहातेरच ॥६॥४॥ ११६ ॥ न्य 

:  हलादि कित्‌ डित्‌ साबेधातुक परे दो, तो जद्दाति धातु के आकार को इकार 
आदेश विकल्प करके होवे । 7 
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१४४ आख्यातिक 
अर पक्ष में इकार ( ३८ 

होने से प्रांसविभाषा दै। जद्दित: ; जद्दीतः। जहति । जहासि । जदिथः ; जहीथः । 

जद्विथ-; जद्दीथ । जहामि | जहिवः ; जीवः । जद्दिमः ; जहीमः । 
जहो । जहतुः । जहिथ ; जहाथ । हातासि । हास्यति । हासति ; हासाति । 

जद्दाति । जद्दातु । जहितात्‌ ; जहीतात्‌ । जहिताम्‌ ; जद्दीताम्‌ । जद्दतु । 
३८५-अआ च हो ॥ ६।४।११७॥ 7 
जद्दाति धातु को आकारादेश हो, हि परे हो तो, और चकार से इत्‌ और इत्‌ भी होवे। 
जद्दाहि; जद्विहि; जहि । जद्ानि । अजहात्‌ | अजहिताम्‌ ; अजहीताम्‌ । अजहुः । 
३८६-लोपो थि ॥ वे | 9 | ११८॥ । टर 
यकारादि कित्‌ ङित्‌ सावेधातुक परे हो, तो जहाति धातु के आकार का.बोप होवे। 
जह्यात्‌ । जह्माताम्‌ । जह्युः । द्वेयात्‌, (२४७ ) । हेयास्ताम्‌ । अद्दासीत्‌, 

(२५१ )। अद्दासिष्टाम्‌ | अद्दास्यत्त ॥ 


११२८ डुदास्‌ दाने-देना-- ददाति । दत्तः, यहां (३८३) सूत्र में घुसंक्षक 
धातुओं को इंकारादेश,का निषेध होने से आकारलोप ( ३६५) से होता है । ददति । 


ददासि । दृत्थः । दृत्थ । दृदामि । दद्वः । द्दाः । दृत्ते । द्दाते । ददते । द्दुध्वे । देदे। ०. 
ददो । ददतुः | द्दे । ददाते | दातासि | दातासे । दास्यति । दास्यते । दासति ; ` 


- दासाति। दासते ; दासाते । ड 
३८७-घोलोपो लेटि वा ॥ ७ । ३ | ७० ॥. 
घुसंशक थःतुओं के आकार का लोप विकल्प करके होवे, लेट लकार परे हो तो । 
' ददति; ददाति। ददत्‌ ; ददात्‌, यहां आटू के आगम पत्त में लोप होने पर भी 
“ददाति' होता है। जो लोप न कहते तो अट्‌ आट दोनों पक्ष में 'द्दाति' प्रयोग बनता । 
आर विकल्प कहने से यह प्रयोजन है कि किसी को ऐसी शङ्का नुह्धो कि *दुदाति' 
प्रयोग नित्य प्राप्त है, उस का लोप कहने से वाधक होगा । म 
ददातु ; दत्तात्‌ | दत्ताम्‌। ददतु । देहि, ( ३५४) से पत्वाभ्यासल्ोप | ददानि । 
' अददात्‌ । अदत्ताम्‌ । अददुः । दद्यात्‌ । दद्याताम्‌! द्युः । देयात्‌, ( २४७) से घुसंज्ञा 
होने से एत्व । देयास्ताम्‌। अदात्‌, ( ८९ ) से सिच्लुक्‌ | अदाताम्‌ । अदुः द्त्ताम्‌। 
द्दाताम्‌ । ददताम्‌ । दत्स्व । ददे । अदत्त । ददीत | दासीए । अदित, ( २६३) से इत्य 
ओर क्तित्व । अदिषाताम्‌ । अदिषत । अदास्यत्‌ । अदास्यत ॥ ग 
११२९ डुधान्‌ धारणपोषणयो:---इस के प्रयोग डुदाञ्‌ के तुल्य जानो । दधाति। 
३८८-द्घस्तथोर्च ॥ ८ । २। ३८ ॥ 
द्वित्व किये झषन्त धा धातु के वश्‌ को भश आदेश होवे, तं, थ, स्‌ और ध्व परे हों तो । 
यहां अनभ्यास के आकार का लोप (३६५) से-किये पश्चात्‌ अभ्यास के दकार 
को धकार हो जाता है-थत्तः। दधति। द्धासि। अत्थः। धत्थ । दधामि । दध्वः । 
` दुध्मः। धत्ते | दधाते दधते । धत्से । घदुध्वे । 
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३) से होता है। यह सूत्र ( ३८३ ) सूत्र का अपयाद्‌ - 


अथ द्वावुभयतोभाषों ॥ क 


~ 


 बिविषे। वेशासि । वेएासे । वेच्यति । वेच्यते । वेच्षतिः वेत्ताति । वेच्चतै 


ती छै 


जारि ` एक, ` 
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दधौ । दधतुः । धातासि । धातासे। धास्यति । धास्यते। धासते ; धासाते । 
थासति; धाँसाति । दृति, ( र८७)। दधाति । दधत्‌; दधात्‌ । दधातु ; धत्तात्‌ । चत्ताम्‌। 
दधतु । धेहि, ( ३५०) । दधानि । धत्ताम्‌ । दधाताम्‌ । घत्‌ख । धदुध्वम्‌ । 

अदधांत्‌ । अधत्ताम्‌। अद्घु;। अधत्त। अदधाताम्‌ | अदधत । अधत्था; । 
अधद्ध्वम्‌ । दध्यात्‌। दधीत । धेयात्‌ , ( २४७ )। अधात्‌ । अधाताम्‌ । अधुः (=€ )। 
अधिढ, (६३) । अधिषाताम्‌ । अधिषत । अधास्यत्‌ । अधास्यत ॥ 

इति द्वारनुदात्ताबुभयतोभाषो । ये दोनों धातु अनिट्‌ उभयपदी हैं ॥ 

अथ त्रयः स्वरितेतः ।। 
० अब ३ तीन धातु स्वरितेत्‌=उभयपदी कहते हैं 

११३० णिजिर्‌ शोचपोपणयोः=शुद्धि ओर पुष्टि 

३८६-निजां याणां गुणः चा ॥ ७। ४ | ७५ ॥ 

निज आदि ( निज्ञ, विज्ञ, विष्‌) तीन धातुओं के अभ्यास को गुण ददोवे, शलु परे हो तो। 

नेनेक्ति, यहां तिप्‌ के आश्रय से अनभ्यास को भी गुण होता दै। नेनिक्तः। नेनिज्ञति। 
नेनेक्ति। नेनिक्थः । नेनिक्थ। नेनेज्मि । नेनिज्वः। नेनिज्मः । नेनिक्क । नेनिज्ञते। नेनिज्ञते। 

निनेज । निनिजतुः । निनिजे । निनिजाते । नेक्वासि । नेक्ताले । नेच्यति । नेच्यते । 
नेक्षति ; नेक्षाति । नेक्षते; नेच्ताते । 

३६०-नास्यस्तस्थाचि पिलि सावधातुके ॥ ७। ३। ८७॥ 

अभ्यस्तसंज्षक लघूपध धातु को गुण न होवे, अजादि पित्‌ सावधातुक परे हो तो। 

यह सूत्र ( ५१ ) सूत्र का अपवाद है, अर्थात्‌ लघूपध गुण का निषेधक है 
नेनिजति; नेनिज्ञाति । नेनिजत्‌ ; नेनिजात्‌। नेनिजते ; नेनिज्ञातै । नेनेक्तु ॥ नेनिग्धि । 
नेनिज्ञानि । नेनिक्ताम्‌ । नेनिज्ञातास्‌ । नेनिजे । नेनिजावहै 

अनेनेक । अनेनिक्ताम्‌ । अनेनिजु:। अनेनेक । अनेनिज्ञम्‌ , ( ३६० )। अनेनिक्त । 
अनेनिजञाताम्‌ । अनेनिजत । नेनिज्यात्‌। नेनिज्ञीत । निज्यात्‌ । निज्यास्ताम्‌ । निक्षीष्ट , 
( १६३ ) । अनिजत्‌ ५ ( १३८ )। झनेक्षीत्‌। अनेक्ताम्‌। अनिक्त। अनित्षाताम्‌ । अनेः 
च्यत्‌ । अनेच्यत ॥ 

११३१ पिजिर प्रथगभावे=अन्न होना--णिज् धातु के समान सिद्धि । वेबेक्ति । 
घेबिक्तः । वेबिक्ते। वेबिजाते । विवेज । विविज्ञतुः । विवेजिथ । विविजे । वेक्तासि । वेक्तासे। 
घेविजति ; वेविज्ञाति । वेविजते ; वेविज्ञाते । वेवेक्तु । वेविर्धि । वेविजञानि । वेसिक्काम्‌ । 
वेविजे । अवेवेक्‌ । अवेविक्ताम्‌ | अवेबिजु:। अवेविजम्‌ । वेविज्यात्‌। वेविजीत। बिज्गत्‌। 
विच्तीष्ट, ( १८३ ) | अविजत्‌ । अवेच्तीत्‌ । अविक्त। अवेच्यत्‌ । अवेच्यत ॥ 

१९३२ विषल व्याप्ती-ठ्यापक होना--- 

पूवेवत्‌। वेवेष्टि । वेविएः। वेविपति। वेवेक्षि । वेविष्टे। वेविंषाते । वेबिषते 


घेविषाति, (३६० ) से गुणनिषेध । वेवेष्ड । वेविष्टात्‌। वेरविष्टाम्‌ । वेविषतु । ३ 
' चेविषानि । वेविष्टाम्‌ । वेविषाताम्‌ | वेविषताम्‌ । वेविड्द्वम्‌। अवेवेद्‌ । ` 
१६ 


« 00-0.24 Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGang' 


१४६ - आंख्यातिक 


अवेधिषु: । अवेविषम्‌ । अवेविष्ट । अवेविषाताम्‌ । अवेबिषत । वेविष्यात्‌ । वेविषीत । 


विष्यात्‌ । विष्यास्ताम्‌। विक्षीष्ट , ( १६३ )। विक्षीयास्ताम्‌ । अविषत्‌, “( २१७ )। 
अविक्षत, ( २०७ ) । अविक्षाताम्‌, ( २०८ ) । अविक्षन्त । अवेच्यत्‌ । अवेच्यत ॥ 
ये णिज आदि अनिट्‌ उभयपदी ३ तीन धातु समाप्त हुए ॥ उ 
अथाऽऽगणान्तात्‌ परस्मेपदिनश्छान्दसाश्चैक़ादश ॥ 
अब इस गण के अन्त तक परस्मैपदी वेदविषयक, ११ ग्यारह धातु कहते हैं 
११३३ घृ च्षरणदीप्त्योः=्अच्छे प्रकार चलना ओर प्रकाश -- 
३६१-बइुल छन्दासि ॥ ७ | ४ | ७८ ॥ 
वेद्विषय में श्लु परे हो, तो अभ्यास को इकारादेश बहुल करके होवे । ° 
जिघत्ति ; जघत्ति। । जिघृतः ; जघृतः । जिपम्नति जिर्घास्म । जघार। जघतुः। 
घर्त्तासि । घरिष्यति, ( २३८ ) । 
यह नियम नहीँ है कि केवल वेदिक प्रयोगों में लोक वेद्‌ के सामान्य सूत्र न लगें, 
किन्तु केवल एक विषय के सामान्य विषय में नहीं लगते । घाषेति ; घार्षाति । जिघ्रति ; 
जिघ्राति । जत्रति ; जघाति । जिधत्तु; जध्रत्तु । अजिघ ; अजघ: । अजिधरुः । जिच्यात । 
घ्रियात्‌ , ( २३६ ) । अघार्षीत्‌। अघरिष्यत्‌ ॥ 
११३४ 'ह प्रसझकरण=इठ करना -- 
- ३६२-वा०-ह ग्रहोश्छुन्दासि हस्य भत्व सा । ८ । २। ३५ ॥ 
दृ और ग्रह धातु के हकार को भकारादेश होवे, वेद विषय में । ५ 
जिर्भात्त ; जभत्ति । जभार ; जहार । भत्ता । भरिष्यति। भाषेति; भार्घातिं। 
जिभर्तु; जमत्तु । जभ्रतु । जभूहि । अजभः। अजश्नताम्‌। अजभरुः । जभ्रर्‍यात्‌ । ञ्रियात्‌। 
अभाषीत्‌ । अभरिष्यत्‌ ॥ 
स्त्र वैदिक प्रयोगों में यद्द बात समझ लेनी चाहिये कि वेद में जिस प्रकार का 
प्रयोग जिस धातु का आजाता है; उसके अनुकूल सूत्र वात्तिकों से सिद्धि समझ ली 
जाती है, कुछ सत्रों वा वात्तिकों के अनुकूल सब वैदिक प्रयोग नद्दो लिखने चाहियें। 
इसलिये यहां इन धातुओं के अयोग सूक्ष्म ही लिखते हैं-- र 
११३५-३६ छ, स्‌ गतो-- 3 र 
चृ धातु को द्वित्व द्दोने के पश्चात्‌ अभ्यास के ऋकार को अकार ( १०६) से 
होकर (३६१ ) सूत्र से अभ्यास को इकार होजाता, फिर ( ३७६ ) सूत्र में अत्ति अहण 
सामथ्यै से.यह धातु लोक में भी समभा जाता टै । सो इकारादेश भी नित्य होता दे । 
- फिर 'इ+ऋ+तिप्‌इर्यक्ति, ( १५३ ) से अभ्यास को इयङ्‌ और अनश्चास को 
गुण होजञाता है । इयुतः | इयूति। आर । आरतुः। आरिथ, ( २५६) । अर््तासि । 
अरिष्यति । आषेति; आर्षाति । इयरति; इयराति । इयत्तु । इयुतात्‌ । इयृताम्‌। इयूतु । 


इयृहि । इयराणि । इयराव । इयराम । ऐयः.। पेयुताम्‌ । एयर; ।. पेयः । ऐयुतम्‌ । ऐयत। - 


 ऐयरम्‌ । पेयुव । पेयम । इयुयात्‌ । अर्यात्‌, ( २५७ ) ,आरत्‌ । आरताम, (२५६; २४७) । 
आरिष्यत्‌ । ससत्ति; सिसत्ति इत्यादि॥ . है 
' द्राद्यश्चत्वारोऽचुदात्तः । ये घ आदि ४ चार घातु अनिद्‌ हैं ॥ | $ 
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११३७ अस सत्सनदापृदयो:-घमकाना ओर प्रकाश--बिभस्ति | बभस्ति । 
३६३-घसिभसोहालि च ॥ ६ | ४ | १०० ॥ 
घस आर भस धातु के उपधा अकार का लोप होवे, इलादि और अजाद्‌ कित्‌ 
ङित्‌ प्रत्यय परे हों तो, वेद विषय में । 
4 'ब+भस्‌+तस्‌'नघब्धः, ( १४२)। वप्सति। बभास । बिभस्तु । बन्धाम्‌। बभसानि। 
अबिभः | अबिब्धाम्‌। अविभज्जः । बप्स्यात्‌। बपस्याताम्‌ | भस्यात्‌ । भस्यास्ताम्‌ । 
अभासीत्‌; अभसीत्‌ । अभसिष्यत्‌ ॥ 
यह धातु सेर्‌ परस्मेपदी है॥ . 
११३८ कि ज्ञाने--चिकेति । चिकितः। चिर्कयति। चिर्कयाति । चिकेतु । 

चिकिहि | चिकयानि । अचिकेत्‌ । अचिकयुः । त्रिकियात्‌ । कीयात्‌ । अकेषीत्‌॥ 
यह धातु अनिट्‌ परस्मेपदी है ॥ 

क ११३९ तुर त्वरणे-शीघ्रता--तुतोत्ति । तुतूत्तेः । तुतुरति; तुतुराति, ( ३६० )। 

तुतोत्त । तुतुराणि । अतुतोः । अतुतुरुः । त॒तूर्यात्‌ । तूर्यात्‌ । अतोरीत्‌ ॥ 

११४० घिष शाब्दे -- दिधेष्टि । दिधिष्टः । दिधिषति। अदिधेट्‌ ॥ 

११४१ घन धान्ये--दिधन्ति; दधन्ति । द्धनति । दथान । दधनतुः। धनितासि। 
अनिष्यति । द्धनति ; द्धनाति । धानिषति ; धानिषाति । दिधन्लु । दिधनानि। अदिः 
धन । अदिधिनु. । दथन्यात्‌ । धन्यात्‌ । अधानीत्‌ ; अधनीत्‌ । अधनिष्यत्‌ ॥ 


जे 


११४२ जन जनने- जजन्ति । 
३६४-जनसनखनां सञ्कलोः।। ६ | ४। ४२ ॥ 
जन, सन और खन धातुओं के अन्त को अकारादेश होवे; झलादि सन्‌ और 
भलादि कित्‌ ङित्‌ परे हों तो । 
जजातः । जज्ञति ( २१४ ), पश्चात्‌ न्‌ को ञ्‌ शचुत्व होता है । जजंसि । जजाथ; । 
र जजन्मि । जजान-। जज्ञतुः, ( २१४ ) । जानिषति; जानिषाति । जजनति; जजनाति । जजेन्तु। 
जजातात्‌ । जजाहि 
३६५-चा छन्दसि ॥ ३। ४ | ८८ ॥ `? 
वेदविषय में सिप्‌ के स्थान में हि आदेश विकल्प करके पित्‌ होवे । 
जिस्‌ पक्ष में पित्‌ होता दै, वहा“ जजन्हि, आकार नहों होता । जजनानि। अजजत्‌ । 
अजञज्ञाताम्‌ | अजनज्नः । अजजनम्‌ । जजायात्‌ । जजन्यात्‌, ( १८५ )। अजानीत्‌; अजनीत्‌॥ 
ये तुर आदि धातु सेट परस्मैपदी हैं ॥ 

ण ११४३ गा स्तुतो=््रशसा-ज्ञिगाति । जिगीतः। जिगति, ( ३६५) । जंगी । 
गातोसि । गास्यति। गासति; गासाति । जिगातु । जिगीहि । जिगाहि । अजिगात्‌ ! 
अजिगीताम | अजिगु; । जिगीयात्‌ । गायात्‌ । अगासीत्‌ । अगास्यत्‌ ॥ न 

यह धातु अनिट्‌ परस्मैपदी है॥ । 
क , इति श्लुबिकरणो जुहोत्यादिगणः समाप्तः ।। ३ ॥ 


यह प्लुविकरणवाला जुदोत्याविगण समा हुझा॥ ४॥ _ 
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# 
(४ ) अथ दिवादिगणः॥ ` 
अथ दिवादयः पर्दिवशति! परस्मैपदिनः ॥ ` 
अब दिडु आदि झूष्‌ घालु पर्यैन्त २६ छुब्वीस सेट. परस्मैपदी धातु कहते हैं-- 
११४४ दिवु क्रीडाबिजिगीषाव्यवद्दारद्युतिस्तुतिमोदमद रवप्रकान्तिगतिषु-खलना, 
जीतने की इच्छा, लेना-देना, प्रकाश, प्रशंसा, आनन्द, अहङ्कार, निद्रा, शोभा और 
गति अथोत्‌ ज्ञान गमन प्राप्ति--- 
३३६-दिवादिभ्यः श्यन्‌ ॥ ३े | १ । ६६ ॥ 
) दिव आदि धातुओं से शप्‌ ( १६ ) का बाधक श्यन्‌ प्रत्यय होवे, कर्ता में साथे- 
धातुक 


तुक परे हाँ तो । 
दीव्यति, ( १६७ ) से दीर्घ । दीव्यतः । दीव्यन्ति । दिदेव । दिदिवतुः । दिदेबिथ । 
देवितासि । देविष्यति । देविषति; देविषाति । दीव्यति; दीव्याति । दीव्यतु । अदीब्यत्‌ । 
दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ । अदेवीत्‌ । अदेविष्यतू ॥- 
११४५ बिजु तन्तुसन्ताने-सीना--सीव्यति । सिसेव । असेधीत्‌ ॥ 
११४६ खि्नु गतिशोषणयोःन्स्गति ओर सूखना---स्लीव्यति ॥ 
११४७ छििवु निरसने--थुकना--- 
दीव्यति, ( १५२ ) से सत्त्र निषेध । तिष्ठेव ! टिष्ठेबं । टिष्टिवतुः ॥ 
११४८ ष्णुसु अदने-आदान इत्येके-अद्शेन इत्यपरे--स्लुष्यति । खुष्णोस ॥ 
११४९ एणसु निरसने--स्नस्यति । सस्नास । सस्नसलुः ॥ 
११५० क्नसु हरणदीप्यो/--कुटिलता झर प्रकारा---कनस्यति । चक्नास ॥ 
: , ११५१ व्युष दाहे-ःजलना -- व्युष्यति । घुव्योष ॥ 
ie ११५२ प्लुष च-*प्लुन्यति। पुप्लोष ॥ 
११५३ नृती गात्रविक्षेपेसनाचना-- _ ` 
नुत्यति । ननत्ते नन्रुततुः । न्तुः । ननत्तिथ । नत्तितासि । 
३६७-सेऽसिचि कृतचुतदुद॒तुदरूतः ॥ ७। २। १७ ||, 
_कत, चुत, छद, द और चत धातुओं से परे जो सिचभिन्न सकारादि आडे 


= 


* धातुक, उसको विकल्प करके इट्‌ का आगम होवे। ˆ 
` नर्तिष्यति; नत्स्येति । नतिषतिः नतिषाति,। नत्संति; नर्स्साति । नरं्यति; जत्याति । 


चलयतु | नृत्य । नुत्यानि । अञृत्यत्‌ । नत्येत्‌। जत्यात्‌। अनत्तीत्‌। अनत्तिष्यत्‌; अनत्स्यैत्‌ ॥ . 


११५४ त्रसी उद्देगेटमय होना ( १८८) सून से श्यन्‌ विकल्पपक्ष में शपू । 
रस्यति; जसति । तत्रास । विकल्प से एत्वाभ्यास लोप ( २२६ ) से होकर--त्रेसतुः; 
तन्रसतुः । चेख); तत्रः । चसितासि । असिष्यति | भासिषति; त्ञासिषाति। अस्यति; 
अस्याति | चसति; भर्साति । त्रस्यतुः भैसतु । अभस्थतः अन्नसत्‌ । जस्येत्‌; त्रसेत्‌ । 
. ग्रस्यात्‌ | अन्रालीत्‌) अन्नलीत्‌ । अन्तलिष्यतू॥ ` - 
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११५५ कुथ पूतीभावेर्दुगेन्थ--कुथ्यति । चुकोथ ॥ 
११५६ पुथ हिंसायाम--पुथ्यति । पुपोथ ॥ 
११५७ शुध परिवेष्टने-टलपेटना--- 
शुध्यति । जुगोध | जुगुधतुः । गोधितासि । गोधिष्यति | गोधिषति; गोधिषाति। 
गुध्यतु | अगुध्यत्‌ । गुध्येत्‌ । गुध्यात्‌ । अगोधीत्‌ । अगोधिष्यत्‌ ॥ 
११४८ क्षिप प्रेरणे-फेंकना--यह धातु अनिट्‌ हे । 
 क्षिप्यति। चिक्षेप | चिक्षेपिथ; चिक्षेप्थ। क्षेतासि । क्षेप्स्यति। च्षेप्सति; क्षेप्साति। 
क्तिप्यठ। अच्चिप्यत्‌। क्षिप्येत। क्षिप्यात्‌। अक्षेप्सीत्‌। अन्चैताम्‌। अ्चोप्सु:। अक्षेप्स्यत्‌॥ 
१ १५९ पुष्प विकसने-विभाग होना--पुष्प्यति । पुपुष्प ॥ 
११६०-६३ तिम, तीम, टिम, टीम आद्रीभावे-गीला होना--तिम्यति। 
तीम्यति । स्तिम्यति । स्तीम्यति । तितेमः। तितमतुः । तितीम । तिस्तेम । तिस्तीम ॥ 
११६४ ब्रीड चोदने लजायां चन्सेरणा और लज्जा--वीड्यति | बिव्रीड ॥ 
११६० इष गतो---इष्यति । इयेष, ( १४३ ) इयङ्‌ । ईषतुः । इषुः । इयेषिथ। 
एषितासि । एषिष्यति । एषिषति; एविषाति । इष्यतिः इप्याति.। इष्यतु । पेष्यत्‌ । इष्येत्‌। 
इष्यात्‌ । ऐषीत्‌ । पेषिष्यत्‌। | 
` ११६६-६७ "पह, पुद्द चकयर्थे--छप्त होना वा मारना-- . 9 
सह्यति | खुद्यति । ससाह । सेहतुः । सेदुः । सेहिथ | खुसोह । सहिता; सोढ़ा, " 
(२१२; २३० ) । सहिष्यति । साहिषति; साद्दिषाति । सह्यति; सह्याति। सहिदु। असहात्‌। 
सहोत्‌ । सह्यात्‌ । असहीत्‌, ( १६२) से वृद्धि का निषेध । असहिष्यत्‌ ॥ 
११६८-६९ जुष्‌, मृष्‌ वयोद्दानो=अबस्था की हानि-- शिन. 
इन दोनों श्वातुओं के अन्त्य षकार की इत्संज्ञा होती है । जीयेति, (१६५॥१६७)॥ 
` जजार । 'जु+अतुस्‌ःन्जेरहु; ( २२६ ) से एत्वाभ्यासलोप का बिकल्प और अजरतुः। | 
( २५८ ) से अप्राप्त गुण । जेर; जज्ञरुः ¦ जेरिथ; जजरिथ । ज्ञरथुः; जजरथः। जरीतासिः 
जरितासि» ( २६४ ) । क अरीय 
जरीष्यति ; जञरिष्यति । जारीषति ; जारीषाति | जारिपति ; जारिषाति। ति; 
जरीति । ज़रिषति; जरिषाति । और्येति; जीर्याति । जीयेतु । अजीयेत्‌ । जीयेंत्‌। जीर्यात्‌ 
„ लुङ में विकल्प से अङ ( १५४) से और ऋवर्णान्त को अङ्‌ ' के परे 
(२५७ ) से होकर-अजरत्‌ | अजरताम्‌ । अज्ञरन्‌ । अडः के निषेधपक्ष में- 
(२६६ ) । अजारिष्टास्‌  अजरीष्यत्‌; अजरिष्यत्‌ । कि 
भीयेति । जभार । जमस्त! । अमारीत्‌ । अमारिष्टाम्‌॥ = 
इति दिबादूय उदात्ता उदात्तेतः क्षिपिवर्ज पड़विशतिः परस्मैपदिनः 
१६ च्पील धातु चिप फो छोड़ के तर परस्मैपदी हैं! . 
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पूङादयख्नयोदशात्मनेपदिनः ॥ 
११७० षूङ्‌ प्राशिप्रसवे-प्राशियों की उत्पत्ति 
सूयते । सूयेते । सूयन्ते । सुषुवे । बलादि लिट्‌ में विकल्प से इट्‌ (१४०) से प्राप्त 
है, उसका बाधक--निषेध-( श्रयुकः किति॥ ७। २ । ११) है, उसका भी अपवाद 
नियामक ( १४८) होने से नित्य इट होता है- सुषुविषे । सुषुविवहे । खुषुविमहे*। 


सोतासे; सवितासे, ( १४० ) । सविष्यते; सोष्यते । साविषते; साविषातै । सौषते ; 
। सूयते; सूयाते । सूयताम्‌ । अस्यत । सूयेत । सविषीष्टः सोषीष्ट । असविष्टः. 


असोष्ट । असविष्यत; असोष्यत | 
११७१ दृङ्‌ परितापे=दुःख होना--दूयते । ढुढुवे । दुवितासे॥ .. 
झत्मनेभाषाबुदात्तो । ये दोनों थाह सेर्‌ आत्मनेपदी हैं ॥ 
११७२ दीङ्‌ क्षये८-नाश होना वा वसना--दीयते । 
२६८-दीङो युडचि क्ङिति ॥ ६ । ४ । ६३ ॥ 
दीङ्‌ धातु ले परे जो अजादि कित्‌ ङित्‌ आद्वेघातुक, उसको युट्‌ का आगम होवे । 
. दिदीये,'( ४३) वातिक से युट के आगम को सिद्ध मान कर यण ( १५६ ) से 
नहीं होता । दिदीयिषे । दिदीयिढवे; दिदीयिध्वे । दिदीयिवहेः। 
३६६-म्रीनातिमिनोतिदीङां ल्यपि थ ॥ ६ । २। ५० ॥ 
एच्‌ का निमित्त अशित्‌ वा ल्यप परे हो, तो मीनाति, मिनोति और दीङ्‌ धातुओं 
को आकारादेश होवे । 
दातासे। दास्यते | दासते;' दासाते । दीयताम्‌.। अदीयत | दीयेत। दासीष्ट 
अदास्त । अदास्थाः । इस दीङ्‌ धातु की घुसंक्षा ( २४६ ) से नहीं होती, क्योंकि यह 
न.दा.था और न उनकी प्रकृति है। अदास्यत ॥ 
११७३ डीङ्‌ विह्यसाग्रतो-आकाश में उड़ना--यह धातु सेट हे । 
डीयते । डीयेते। डिडथे, ( १५६ ) से यण डयितासे। डयिष्य़ते । डायिषतै 
डायिषाते । डीयताम्‌ । अडीयत । डीयेत। डयिष्सैष्ट । अडयिष्ट । अडयिष्यत ॥ 
११७४ धोड आधारे--धीयते । दिध्ये ॥ 
१२७५ मीड हिंसायाम्‌--मीयते ॥ FEE 
११७६ रीङ्‌ श्रवणेऽसुनना--रीयते । रियें। रेतासे। रेष्यते । रेषतै रैपातै । 
रीयते ; रीयाते । रीयताम्‌ । अरीयत । रीयेत । रेषीष्ट । अरेष्ट । अरेष्यत ॥ 
११७७ लीङ्‌ 'छेषणेः्नमिलना-- लीयते । ~ 
४००-तरिभाषा लीयते ॥ १। १। ५१-॥ 
- एच्‌ विषय में शित्‌भिक्ष प्रत्यय और क्यपू परे हो, तो लीयतिं धातु को 
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लातासे ; लेतासे । लास्यते ; लेष्यते । एच्‌ विषय के कहने से--लिल्ये । लिल्याते 
आदि में आकारादेश नहों दोता। लासतै ; लासाते । लैषतै ; लेषाते । लीयताम्‌ । 
अलीयत । लीयेत । ला लीए । लेषीए । अलास्त ; अलेए । अलास्यत ; अलेष्यत ॥ 
, ११७८ त्रीङ वृणोलर्थ्रसस्वीकार-- 
य व्रीयते । विब्रिये, यहां संयोगपूवेक के होने से यण ( १५६) से नहीं होता ॥ बत्‌ ॥ 
- स्वादय ओदितः ( ग० )--घूङ धातु से लेकर यहां तक ओदित्‌ धातु हैं । ओदित्‌ 
होने का फल रुदन्त में आवेगा ॥ 
११७७ पीङ पानेरपीना---पीयते । पिप्ये । पेताले । पेष्यतेः। पेषते ; पेषाते । 
पीयताम । अपीयत । पीयेत । पेषीष्ट । अपेष्ट । अपेष्यत ॥ 
११८० माडू माने=तोलना--मायते । ममे ॥ 
शर ११८१ ईङ्‌ गतौ--ईयते । अयाञ्चक्रे । अयाम्बभूव । अयामास । पताले। 
एष्यते । ऐषतै ; पेषातै । ईयताम्‌ । ऐयत । ईयेत । पषीष्ट । पेष्ट । ऐष्यत ॥ 
११८२ प्रीङ्‌ प्रीणने-ृप्ति--भीयदे ! पिप्रिये ॥ ~ 
दीङाद्य भाव्मनेपदिनो डीङ्चजेमनुद\ताः । दीङ्‌ आदि ११ ,धातु झात्मनेप॒दौ डीङ्‌ 
को छोड़कर अनिट्‌ हैं॥ २ 
< अथ परस्मैपदिनश्षत्वारः ॥ 
अब ४ चार परस्मैपदी धातु कहते .हैं.- 
९१८३ शो तनूकरणे=मह्दीन करना - 
४०१-ओआतः श्यनि ॥ ७। ३। ७१ ॥ 
श्यन्‌ प्रत्यय परे हो, तो धातु के अन्त्य ओकार का लोप द्दोवे । 
किक श्यति । श्यतः । शयन्ति । शशौ । शशतु: | शशिथ ; शशाथ। शातासि। शास्यति । 
bt श्यतु । श्य । अश्यत्‌ । श्येत्‌ । शायात्‌ । लुङ्विषय में विकल्प से सिच्लुक्‌ (२४६ ) से-- र 
। अशात्‌ । अशाताम्‌ । अशुः । पक्ष में-अशासीत्‌, ( २५१ )। अशास्यत्‌ ॥ हि 
११८४ छो छेदनेस्छेदना -- 
झोकारलोप ( ४०१ ) से--छुथति । चच्छो । छातासि । अन्य पूवेबत्‌ ॥ 
१८४५ षो अन्तकर्मशि-कर्मू की समाप्ति-- ° 
0० स्यति। ससौ। सातासि। सास्यति। सासति ; सासाति । स्यतु । अस्यत्‌ । 
स्येत.। सेयात्‌, ( २४७ ) । असात्‌, ( २०६ ) । असासीत्‌, ( २५१ ) । असास्यत्‌.॥ Et 
११८६ दो अबखगडने=क्राटना--यति, (४०१ )। ददौ | दातासि। दास्यृति। . 
दासति ; दासाति । तु । अद्यत्‌ द्येत्‌ । देयात्‌, घुसंक्षा के होने से (२४७) से पकार 
पु अदात्‌, (८६ ) से सिच्लुक्‌ । अदाताम्‌। अदुः | अदास्यवू ॥ | 
श्यतिप्रश्ठतयो5नुदात्ता: । शो आदि ४ चार धातु अनिद हे. ॥ 
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अथात्मनेपादिन। पञ्चदश ।॥ 
अब १५ पन्द्रद धातु भ्रात्मनेपदी कहते हैं-- 
११८७ जनी प्रादुर्भावे--उत्पत्ति वा अवस्थान्तर से प्रकट होना--- . 
४०२-ज्ञाजनाज। ॥ ७। २ । ७६ ॥ 
शित्‌ प्रत्यय परे हो, तो ज्ञा और जन धातु को जा आदेश होवे । स्य 
अनेकाल्‌ होने से सब के स्थान में होता है--जायते । 'जन- एश'ऱ्जक्षे, (२१४) 
से उपधा अकार का लोप होकर जन्‌ के संयोग में तबगे नकार को चवर्ग अकार हो 
जाता है। जक्षाते । जशिरे। जञनितासे । जनिष्यते। जानिषते ; जानिषाते । जायते 
ज्ञायाते । जायते ; जायाते । जायताम्‌ । अजायत । जायेत । जनिषीष्ट । 
लुङ्‌ में च्लि के स्थान में चिण्‌ ( १९०) से और चिश से परे प्रत्यय्न का लुक्‌ 
( १६५) से होकर जन+चिण' यहां वृद्धि प्राप्त है, इसलिये 
४०३-जनिवध्योशच ॥ ७ । ३। ३५ ॥ 
जन और वध धातु की उपधा को वृद्धि न होवे, ञित्‌ णित्‌ कृत्‌ और चिण परे हों तो। 
अजनि । और जिस पक्ष में चिण्‌ (१६८) से न हुआ, वहां--अजनिष्ट । 
अजनिषाताम्‌। अजनिषत ॥ - REA 
११८८ दीपी दीप्तो-- 
दीप्यते। दिदीपे। दिदीपाते। दीपितासे। दीपिष्यते। दीपिषते ; दीपिषाते। दीप्यताम्‌। 
अदीप्यत । दीप्येत । दीपिषीष्ट । अदीपि, (१६४ ; १६५) | अदीपिष्ट । अदीपिष्यत ॥ 
११८९ पूरी आप्यायने=त्रढना--पूयेते। पुपूरे। अपूरि, ( १६७; १६५)। अपूरिए॥ 
११९० तूरो गतित्वरणहिंसनयोंः-शीघ्र चलना ओर मारना-- 
तूथेते। तुतूरे | अंतूरिए ॥ ` 
; ११९१-९२ धूरी, गूरी हिंसागत्योः--ध्रयते । दुधूरे । गूर्यते । जुगुरे ॥ फ 
११९३-९४ घूरी, जूही हिंसावयोहान्योः=हिँसा ओर अवस्था की हानि--- 
शूयेते । जुघूरे । जूयेते । जुजूरे ॥ 2 
११९५ शूरी हिंसास्तस्मनयो: मारना ओर रोकना - शते । शुशंरे ॥ 
११६६ चूरी दादे--च्येत । चुच्रे । चरितासे । च्रिष्यते । चरिषते; च्रिषाते । 
चूर्यताम्‌। अच्येत । चयेत । चारिषीषएट । अच्रिष्ट । अचूरिष्यत ॥ 
. ११९७ तप ऐश्वर्य-सम्पत्‌ को होना - यद्द धातु निर्‌ है. । तप्यते । तेपे। > 
तेपाते । तेपिरे । तेपिषे । तप्तासे । तप्स्यते । ताप्सते ; ताप्साते | तप्यताम्‌। अतप्यत । 
तप्येतः।. तप्सीष्ट । अतप्त । अतप्साताम । अतप्सत । अतप्स्यत ॥ : 
११९८ वाब्ृतु बरणेःस्वीकार -- 
उ यह धातु अनेकाच्‌ है। वाबृत्यते। अनेकाच्‌ होने से लिंट्‌ में आम ( १७० ) से-- 
. झ्वावर्ताञ्चक्रे। वावर्तास्बभूव । वाबर्तामास। 9 
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` झरड्ल्ताताम्‌ । अरङ्च्षत। अराङ्तीत्‌। अराङ्क्ताम्‌। अराङ्चः ॥ 


| शशप्थ । शेपे । शेपाते । शप्तासि । शप्स्यति । शाप्सति; शाप्साति। शाप्सते ; शाप्साते ॥ 
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वेद म--ववावृते । ववावृताते । 
वावत्तितासे । वावत्तिष्यते । अवाबक्तिए॥ 
११९९ क्लिश उपतापे=दुःख--क्लिश्यते। चिक्लिशे। क्लेशितासे। अक्लेशिष्ट॥ 
१२०० काश्‌ दाप्तौ--काश्यते । चकाशे । अकाशिष्ट । अकाशिष्यत ॥ 
१२०१ वाशु शब्दे--वाश्यते | बवाशे। वाशितासे। वाशिष्यते । वाशिषते ; 
बाशिषाते । वाश्यताम्‌। अबाश्यत । वाश्येत । बाशिषीए । अवाशिए । अवाशिष्यत ॥ 
जन्याद्योऽचुदात्तेत आत्मनेपदिनस्तपिवञेमुदात्तः । जनी, आदि सब १५ पन्द्रह 
धातु च्यात्मनेपदी और तप को छोड़ कर सेर्‌ हैं ॥ 
अथ पञ्च स्वरितेतः ॥ 
अव ४ पांच धातु उभयपदी कहते हैं-- 
१२०२ सृष तितिक्षायाम-सहना--सृष्यति । म्रृष्यते | मम । मस्रषे। मषिता । . 
मर्षिष्यति । मर्षिषते ; मर्षिषांते । सृष्यतु । सुष्यताम्‌। असुष्यत्‌। असृष्यत । सृष्येत्‌ । 
सृष्येत । स॒ष्यात्‌ । मर्षिषीष्ट । अमर्षीत्‌ । अमषिष्ट । अमषिष्यत्‌ । अमर्षिष्यत ॥ 
१२०३ इंशुचिर्‌ पूततीभावे-पित्रता--- 
इस धातु का ई और इर्‌ भाग इत्संज्ञक होता है । शुच्यति। शुच्यते । शुशोच । 
शुशुचे । अशुचत्‌, (१३८) से इरित्‌ होने से अङ्‌ विकल्प से; अशोचीत्‌। अशोचिष्ट ॥ 
उदात्तौ स्वरितेतो । ये दोनों धातु सेट्‌ उभयपदी हैं ॥ 
१२०४ णह, बरन्धने=त्रांधना--नह्यलि । नह्यते । ननाद्द । नेहतुः । नेहुः । नेद्विथ 
'नह+थल' यहां अनिट्‌ पक्ष में नह धातु के ह को (२०३) से ढकार पाता दै.) इसलिये 
४०४-नहो घः ॥ ८ । २ । ३४ | 
` नह धातु के इकार को धकार आदेश होवे, कल्‌ परे वा पदान्त में । 
ननद्ध । नेहथुः । नेह । नेहे । नेहाते नद्धासि । ,नद्वःसे। नस्स्यति । नात्सति र, 
नात्साति । नह्यताम्‌ । अनहात । नह्योत । नत्सीए । नह्यात्‌। अनात्सीत्‌ , ( १३५ )। के 
अनाद्धाम्‌। अनात्खु: । अनात्सी: । अनाद्धम्‌। अनाझ । अनात्सम्‌। अनात्स्व । अनाः र 
त्स्म । अनद्ध । अनत्साताम्‌ । अनत्सत /,अनद्धा! । अनत्स्यत्‌ । 'अनत्स्यत ॥ 
१२०४ रूज रागें-रंगना वा अति प्रीति-- 
उपधा अनुनासिक का. लोप ( १३६) से होकर रज्यति। रज्यते। ररञ्ज । 
रखे । रङ्क्तासि । रङ्क्तासे। रङ्च्यति । रङ्च्यते। रज्यात्‌ । रड्क्षीए | अरङ्क्त। 


१२०६ शप आक्रोशे-कोसना--शप्यति । शप्यते । शशाप | शेपतुः। शेपिथ ; 


शप्यतु । शप्यताम्‌ । अशप्यत्‌ । अशप्यत । शप्येत्‌ । शप्येत । शप्यात्‌ । शप्सीष्ट 
प्लीत्‌। अशाप्ताम्‌। अशाप्सः । अशप्त । अशप्साताम्‌ । अशप्स्यत्‌ । अशप्स्यत 
गुद्दादयखयो 5नुदताः स्वरितेत उभयपदिन; । रद आदि ३ तीन धातु अनिर 
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अधैकादशालुदात्तेतः ॥ 
अब ११ ग्यारह धातु आत्मनेपदी कहते हैं-- 
१२०७ पद्‌ गतौ--पद्मयते । प्रतिपद्यते । प्रपद्यते । पेदे । पेदाते । पेदिरे । पत्तासे। 
पत्स्यते । पात्सतै ; पात्साते । पद्यताम्‌ । अपद्यत । पद्येत । पत्सीए्ट । 
४०५-चिण्‌ ते पदः ॥ ३। १। ६० ॥ र 
पद धातु से परे जो च्लि उसके स्थान में चिण्‌ होवे, त शब्द परे हो तो! ' 
अपादि, ( १६५ ) । अपत्साताम्‌ । अपत्सत । अपत्स्यत ॥ 
१२०८ छिद देन्ये=्दीवता -- 
खिद्यते । चिखिदे । खेत्तासे । खित्सीए , ( १६३ ) । अखित्त ॥ 
१२०९ विद सत्तायाम्‌=द्दोना--विद्यते। विविदे । वेत्तासे। वेत्स्यते। वेत्सते; वेत्साते। 


विद्यंताम्‌ । अविद्यत। विद्येत । बित्सीष्ट, ( १६३ ) । अवित्त। अवित्साताम्‌ । अवेत्स्यत ॥- 7) ` 


१२१० बुध अबगमने=ज्ञान होना-- é 
बुध्यते । बुबुधे । बोडासे । भोत्स्यते, ( २०४ )। भोत्सते ; भोत्साते । बुध्यताम्‌ । 

अबुध्यत । बुध्येत । सुत्सीए, ( १६३ )। अबोधि ( १६४ ) ; अबुद्ध। अभोत्स्यत ॥ 
१२११ युध संम्प्रहार-युद्ध करना-- 


. ` युध्यते । युयुधे । योद्धासे। योत्स्यते । युध्येत । युत्सीए । अयुद्ध। अयुत्साताम्‌ ॥ | 


१२१२ अनो रुध कामें-कामना---इस धातु के प्रयोग बहुधा अनुपूवेक आते हैं, 
इसलिये इसके पूर्वे अनु उपसर्ग पढ़ा दै अंज दध्यते । अलुरुरुघे । अनुरोद्धासे । अन्वर 
६्यत । अनुझत्सीए । अन्वरुद्ध । अन्वरुत्साताम्‌ ॥ दद 

१२१३ अण प्राणने=शवास का चलना-- 

यद्द धातु सेद्‌ है। अण्यते । आणे। आणाते । आणिरे । अणितासे । अणिष्यते। 
आणिषते; आजषातै । अण्यतास्‌। आएयत | अण्येत । अणिषीए । आणिष्ट । आणिष्यत ॥ 

१२१४ मन ज्ञाने--मन्यते । मेने । मन्तासे । मंसीर । अमंस्त ॥ . 


१२१५ युज समाधौ--चित्त की वृत्तियो को रोकना-- व 
युज्यते । युयुजे । योक्तासे ! योच्यते । थोच्चतै; योक्षाते । युज्यताम. । अयुज्यत । 
युज्येत । युक्तीए । अयुक्त । अयुक्षाताम्‌ । अयोक्ष्यत ॥ इ 
१२१६ सूज विसगे=रचंना वा त्यागना--खज्यते "सरजे। स्नण्टासे, ( २३३ ) से ज 
को षत्व और अम्‌ आगम (२७८) से। स्च्यते । स्नाच्ततैः स्रात्तातै । सज्यताम्‌ । 
असुज्यत । सज्येत | सत्तीए। असक्त । असच्ताताम्‌। असुच्तत । अस्च्यत ॥ 7 
| १२१७ लिरा अल्पीभावे=्थोड़ा दोना-- 3 दु 2 
` लिश्यते। लिलिशे। लेशशे, (२३३) से षत्व । लेच्यते । लेक्षते ; लेक्षाते । 
लिश्यताम्‌। अलिश्यत । लियेत । लिच्ती्, ( १९३) । अलिष्ट । अलेच्यत ॥ 
ओ- पदादयोचुदात्तेत आत्मनेभाषा अण्यतिवजैमनुदचाः । पद्‌ आदि सब ११ ग्यारह 
. श्वातु आत्मनेपदी और अण को छोड़ कर अनिर हैं ॥ 
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दिवादिगणः | १५५ 
अथागणाग्तात्परस्मैपदिनः सप्तषष्ठिः || 
अर्ब इस दिवादिगण के अन्तपयैन्त ६७ सड़सठ धातु परस्मैपदी कहते हैं-- 

१२१८ राघोऽकपैकाद्‌ बृद्धावेव--अकर्मक राध धातु से बुद्धि अर्थ में ही श्यन्‌ 
प्रत्यय होता है--राध्यति । रराध । रराधतुः, यहां हिंसा अर्थ के न होने से (५२३) सुनन 
नहीं लगता । रराधिथ । राद्धासि । रात्स्यति । रात्सति; रात्साति। राध्यलु । अराध्यत्‌ । 
राध्येत्‌ । राध्यात्‌ । अरात्सीत्‌ । अराद्धाम्‌ । अरात्छुः । अरात्स्यत्‌ ॥ 

१२१९ व्यघ ताडने-पीड़ा देना-- 

विध्यति, (२८६) से सम्प्रसारण। विध्यतः । विध्यन्ति। विव्याध, (२८२) विविधतुः। 
विविधुः । विव्यधिथ; विव्यद्ध । व्यद्धासि । व्यत्स्यति । ` व्यत्सतिः व्थत्साति। विध्यतु । 
अविध्यत्‌] विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । अव्यात्सीत्‌ । अव्याद्धाम्‌ । अव्यात्छुः । अव्यात्स्यत्‌ ॥ 

१२२० पुष पुग्रैसपुष्ट करना-- , 

पुष्यति । पुपोष । पुपोषिथ । पोष्टासि । पोच्यति । पोच्चति; पोक्षाति । पुष्यतु। 
अपुष्यत्‌ । पुष्येत्‌ । पुष्यात्‌ । अपुषत्‌, (०१७) से अङ । इस सूत्र में 'पुषादि' करके इसी 
पुष से इस गण के अन्तपयेन्त धातुओं का"ग्रहए होता है। अपुषताम्‌। अपुषन्‌। अपोच्यत्‌॥ 

१२२१ शुष शोषणे=सोखना--शष्यति। अशुषत्‌ ॥ 

१२२२ तुष प्रीतो-प्रसन्नता--तुष्यति । तुष्यतु । अतुषत्‌ ॥ 

१२२३ दुष वेझत्ये--विकार को प्राप्त होना--डुष्यति । अढुषत्‌ ॥ 


१२२४ शिषः आलिङ्गनेः=मिलन्प्र--र्छिष्यति । शिशलेष । इलेशसि । शलेच्यति । 
श्लेक्षति; शलेक्षाति | र्छिष्यतु । अर्छिष्यत्‌ । र्छिष्येत्‌ । र्छिष्यात्‌। 

४०६-(िष आलिङ्गने ॥ ३ । १। ४६॥ र नाना 
रिष धातु से परे जो अनिट्‌ च्लि, उसके स्थान में क्स आदेश होवे, आलिङ्गन 


अर्थ में, अन्यत्र नहीं । न र द 
यह सुत्र (२१७) सूत्र का अपवाद दै । और आ अर्थसे यहां सत्री पुरुष का 


संयोग समझना चाहिये,किन्हो जड़ पदार्थों वा अन्य सम्बन्धियों का मिलना नहां। अस्छिक्षत। | 
और द्दा आलिङ्गन अर्थ नहीं दैः बहां--अर्छिषत्‌ प्रयोग होगा। अन्छिक्षताम। 

। अश्लेच्यत्‌ ॥ 2० 2 >: 
ह ५ शक विभाषितो मपेणे--सहन अर्थ में शक धातु से विकल्प करके श्यन्‌ 
प्रत्यय होवे,'पक्त में शंए होता है-न-शक्यति; शकति°। शशाक । शेकवुः । शेकिथः 
शशक । शक्तासि । शच्यति । शाक्षति;- शाक्षाति । शक्यतु | अशक्यत्‌। शक्येत्‌ । 
शकयात्‌ । अशकत्‌, ( २१७ ) । अशच्यत्‌ ॥ र क 
१२२६ निष्बिदा गात्रप्रक्षरणेर्‍पसीना छूटना-- .' क पर, 
खिद्यति । सिष्वेद्‌ । सिष्ेदिथ । स्वेत्तासि । स्वेत्स्यति । स्वेत्सति; स्वेत्साति । 
खिद्यतु । अखिद्यत्‌ । खिद्येत्‌ । खिद्यात्‌ | अखिदत्‌। अस्वेत्स्यत्‌॥ ` 
१२२७ क्रूध क्रोधे--कुध्यति । चुक्रोध । करोद्धासि । अक्कुधत्‌ ॥ .. 


PORDAS YT जिनम++- “उन ८ ककल 


n 
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१४६ | आख्यातिके 


जलन AAAAAARAAAAAAAAAAAAAAARANSAAANAAAS AANA > जज जजीजीलज जज AAAAAAAAAASASAAAAAAAAAAANANAAAAPAAAAAAAANNANAAAAAPAAAAAAAAAAAAA AN 


१२२८ छुघ बुभुक्षायाम-भोजन की इच्छा--ज्ञध्यति । चुक्तोध । अच्त्‌ ॥ 

१२२९ शुध शौच-शुद्धि-- शध्यति । थुशोध । शोद्धा । अशुधत्‌ ॥ 

१२३० षिधु सराधौ--सिद्धि होना-- सिध्यति । सिषेध । सिषिधतुः । सिषेधिथ। 
सेद्धासि। सेत्स्यति। सेत्सतिः सेत्साति । सिध्यति; सिध्याति । सिध्यतु । असिध्यत्‌ । . 
सिध्येत्‌ । सिध्यात्‌ । असिधत्‌ । असेत्स्यत्‌॥ > 

) राधादयोब्नुदात्ता उदात्तेतः परस्मैपदिनः । राध आदि १३ धातु अनिद परस्मैपदी हैं ॥ 

१२३१ रघ दिसासराध्योः-दिंसा आर सिद्धि--- 

रध्यति । ररन्ध, ( १६५) से चुम्‌ । ररन्धतुः । ररन्धिथा-- 

४-७-रधादिभ्यश्च ॥ ७) २। ४५ ॥ ३ 

रथ आदि ( रध, नश, तुप, डप, द्र, मुह, प्युह, ष्णिह ) धातुओं से परे वलादि 
झाद्ेधातुक को विकल्प करके इट्‌ का-आगम होवे । 

ररद्ध । ररन्धिव; रेध्व । ररन्धिम; रेध्म । 

४०८-नेट्यलिटि रधेः | ७। १। ६२॥ 

लिटू लकार से भिन्न इडादि प्रत्यय परे हो, तो रथ धातु को उम्‌ का आगम न होवे। 

इस सूत्र फे ज्रियम से इडादि लिटू में तो नुम्‌ होता हे । जो कदाचित्‌ एसा 
नियम करते कि इडादि लिट्‌ में ही चुम्‌ होवे तो इससे विपरीत नियम का सम्भव 
था कि लिट्‌ में जो जुम्‌ हो तो इडादि में ही होवे। इस नियम से 'ररन्धतुः' ऽदि में / ` 
भी निषेध होजाता-- ग 

रधितासि; रद्धासि । रधिष्यति; रत्स्यति । राधिषति; राधिषाति । रघिषति 
रधिषाति । रात्सति; रात्साति । रध्यति; रध्याति | रध्यतु । अरध्यत्‌ । रध्येत्‌ । रध्यात्‌ । 
अरधत्‌, यहां अङ्‌ के परे प्रथम चुम्‌ ( १६४ ) से होकर नलोप ( १३६) से होता है । 
अरधताम्‌ | अरधिष्यत्‌; अरत्स्यत्‌ ॥ 

१२३२ णश अद॒र्शने-नेत्र से न दीखना--नश्यति । ननाश । नेशतुः । नेशुः | 
थल्‌ के परे ( १४६; २१५) नियम से सेट पक्ष मँ- नेशिथ । अनिट्‌ पत्त में-- 

४०६-मस्जिनशोभोलि || ७ । १ । ६० ॥ ” 

भलादि प्रत्यय परे हो, तो मस्ज और नशं धातु को नुम्‌ का आगमु-होवे । „ 

- ननंछ्ठ, ( २३३ ) से षत्व । नेशथुः । नेश । ननाश ; ननश । नेशिव; ननंश्व। नेशिम; 
ननंश्म | नशितासि; नंष्टासि, ( ४०७.) | नशिष्यति? नङ्च॑यति । नङत्ततिं; नङ्क्ताति । 
नश्यतु । अनश्यत्‌ । नश्येत्‌ । नश्यात्‌ । अनशत्‌ । अनुशिष्यत्‌; अनङ्च्यत्‌॥ , 

१२३३ ठप प्रीणने-तप्ति--यह धातु अनिर्‌ है । तृप्यति । ततपे । ततुपतुः | थल्‌ 
में इड पक्ष में ( ४०७ ) से ततपिथ; तत्रप्थ-(.२७५ ); ततप्थे । इसी प्रकार सर्वत्र वलादि 
आद्धेधातुक में जानो। तपिता; तप्ता; तप्ता । तर्पिष्य़ति; चप्स्यति; तप्स्यति । तपिंषतिः . $ 

` . तर्पिषाति त्रप्सति; त्रप्साति। तत्सेति; तप्साति । दृप्यति; तृप्याति । ठृप्यंतु। अदृप्यत्‌। र 
 _ तृप्येत्‌ | दुप्यात्‌। 
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दिवादिगणः . १५७ 
लुङ्‌ में प्रथम सिच पक्ष में ( २८० ) से, इट्‌ का विकल्प ( ४०७ ) से होने से-- 
अतर्पीत्‌ ;>अच्नाप्सीत्‌, ( २७५ ) ; अत्राप्सीत्‌ । और जिस पक्ष में च्लि के स्थान में सिच | 
( २८० ) से न हुआ, वहां अङ. ( २१७ ) से--अतपत्‌ | इस प्रकार चार रूप होते हैँ । 
अतपिष्यत्‌ ; अन्नप्स्यत्‌ ; अतप्स्यैत्‌ ॥ 
१२३४ रप हर्षसोहनयोंः=आनन्द और गर्व--इसके प्रयोग ठप के समान 
जानो । दृप्यति | अदपीत्‌ ; अद्राप्सीत्‌ ; अदाप्सीत्‌ ; अद्दपत्‌ ॥ 
तुप और इप दोनों धातु अनिट्‌ हैं, परन्तु रधादि में होने से यहां विकल्प से 
इटू होता है ॥ 
« १२३५ हृद्द जिघांसायाम्‌=मारने की इच्छा--« 
दह्यति । दुद्रोह । दुद्रोहिथ ; ( ४०७ )। अनिट्‌ पक्ष में-- 
४१०-वा इुहसुहष्णुहष्णिहाम्‌ ॥ ८ । २। ३३॥ 
द्रुह, सु, ष्युह और ष्णिह धातुओं के हकार को घकारादेश विकल्प करके 
होवे, कल्‌ परे हो वा पदान्त में । 
पक्ष मै ढकार दोजाता है । यह सूत्र भी (२०३) सूच का अपवाद है--दुदोग्ध, 
घ को जशूत्व; ढकार पक्ष में-दुद्रोढ । द्रोहिता; द्रोग्धा; द्रोढा । द्रोहिष्यति; घ्रोच्यति, 
यहां घ और ढ दोनों आदेश का एक ही प्रकार का प्रयोग होता हे । घकार पक्ष में 
उसको चर्‌ ककार और ढकार में भी ( २०५) से ढ को क हो जाता है । 
द्रोदिषति; द्रोहिषाति.। भोक्षति; धोक्षाति । द्रह्मतु । अद्रुह्यत्‌ । दुद्यत्‌ । दुह्यात्‌ । 
अद्वहत्‌ । अद्रोहिष्यत्‌ ; अश्रोच्यत्‌॥ . . 
१२३६ सुहृ वेचित्येविचारशून्य-सुह्यति । सुमो । सुमोहिथ ; -सुमोग्ध ; 
सुमोढ । मोहिता; मोग्धा; मोढा । मोहिष्यति; मोच्यति । अमुहत्‌॥ ˆ `` ; 
. १२३७ ष्णुह उद्गिरणे=उगलना--स्युह्मत। खुष्णोह । सुष्णोहिथ; खुष्णोग्ध; 
ढ'। खुष्णुहिव; सुष्णुह्व। स्नोहिता; स्नोग्था; स्नोढा। स्नोहिष्यति; स्नोच्यति। अस्चुहृत्‌॥ 
खा १२३८ ब्णिह. प्रीतौशरीति करना --स्निह्यति । सिष्णेह । अस्निहृत्‌ ॥ 
वृत्‌ । रधादय समाप्ता; । से यी (४०७) सूत्र में कहे सेर्‌ धातु समाप्त हुए । 
तो इस गण की समासि | > 
बहत क व । रघ आदि धातु दपदप को छोड़ के सरपरस्मेपदी हैं। २ 
१२३९ शसु उपशमे-शान्ति--- निच Rt 
१ १-शमासष्टानां दीर्घः श्यनि ॥ ७। ३।७४॥ .. .. 
„ शम आदि आठ धातुओं के अच्‌ को दीघे होवे, शयन्‌ परे हो तो। 
शाम्यति । शाम्यतः । शाम्यन्ति । शशाम । शेमतुः । शेमिथ । शमिता | शमि' 
` च्यति। शामिषति ; शामिषाति । शाम्यतु ) = अशाम्यत्‌। शाम्येत्‌ । शम्यात्‌ । अशमत्‌ , 
( २१७) | अशमिष्यत्‌॥ 
१२४० तमु काङ्च्षायाम्‌=अभिलाषा-- ९ 
ताम्यति, ( ४११ ) | तताम । तेमतु; । तमितासि । अतमत्‌ ॥ 
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१२४१ दसु उपशमे--दाम्यति । अद्मत्‌ ॥ 

१२४२ भ्रमु तपसि खेदे चः=तप करना ओर क्लेश भोगना--श्रास्यति। अश्रमत्‌। 

१२४३ भ्रमु अनवस्थाने=स्थिति न होना--श्राम्यति, (१८८ ); रमति । बश्राम। 
भरेमतुः । रुः, ( २२६ ) से पत्वाभ्यास लोप । विकल्प पक्ष में-वश्चमतुः । लुङ्‌ में अङ्‌ 
(२१७) से-अभ्रमत्‌ । अन्य संब प्रयोग स्वादि के समान जानो ॥ 

१२४४ त्षमूष सहने-- 

यह धातु ऊदित्‌ और षित्‌ है। क्षाम्यति । चक्षाम । चक्षमतु: । चक्तमिथ (१४०); 
चच्चन्थ । चक्षमिव ; चक्षणाब,। चक्षमिम ; चक्षण्‌म । च्चमिता ; क्षन्ता । क्षमिष्यति; 
चनस्यति । च्षांसति ; क्ञांसाति । क्षाम्यतु । अच्षाम्यत्‌। अक्षमत्‌ ॥ 

१२४५ क्लमु ग्लानो=आनन्द का नाश-- = 

क्लाम्यति ( १८८ ) ; क्लामति । (१८६) सूत्र से ही शप और श्यनः दोनों में दीर्घ 
हो जाता, फिर इसका शमादिकों में यहां पाठ कन्त में घिल्ुए प्रत्यय होने के लिये है । 

` चफ्लाम। चक्लमतुः । क्लमिता । कलमिष्यति । क्लाम्यलु ; क्लामदु । अक्लमत्‌ ॥ 

१२४६ मदी इर्षेस्ञानन्द-- ˆ ˆ 
माद्यति । ममाद । मेदतुः । मेदिथ । मदिता । मदिष्यति । मादिषति ; मादिषाति। 
माद्यतु । अमाद्यत्‌। माद्येत्‌। मद्यात्‌। अमदत्‌ । अमदिष्यत्‌ ॥ 

इत्यष्टौ शमादयः । ये ( ४११ ) सूत्र में कहे शम आदि आठ धातु समाप्त हुए ॥ 

१२४७ असु च्ञेपणे=फेकना--अस्यत्ि। आस । असित्ासि । अस्यतु । 


४१२-अस्यतेस्थुक्‌ ॥ ७। ४ | १७ ॥ 
अङ्‌ परे हो, तो अस्यति धातु को थुक्‌ का आगम होवे। 
ः आस्थत्‌ । आस्थताम्‌। इस धातु से लुङ्‌ में ( २१७) सूच से अङ सिद्ध ही है, 
फिर ( ३१६) सुत्र में अख धातु का ग्रहण आत्मनेपदबिषय के लिये हे ॥ 
१२४८ यसु प्रयत्ने--पुरुषाथें--- ह 


४१३-यसोब्नु पसर्गात्‌ ॥ ३ । १। ७१॥ 2 

उपसगैरह्वित यस धातु से परे श्यन्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे, कर्त्ताबाची 
सावेधातुक परे हो तो) ` sn कर, 

“पक्ष में शप्‌ होता द्वै->यस्यति ; यसति। „ 

- ४१४-संयसश्च ॥ ३ । १।७२॥ ee 
संपूवेक से भी शयन्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे। त 

2 ति ] बया । येसतु; । यसिता । यसिष्यति। यासिषति ; 
` यासिषाति । यस्यतु । अयस्यत्‌ । यस्येत्‌^ यस्यात्‌ । अयसत्‌ । अयसिष्यत्‌ ॥ 

१२४९ जसु मोष्षणेन्छूटना - जस्यति । अजसत्‌ ॥ क 

१२४० तसु उपक्षयेनाश--तस्यति । अतसत्‌ ॥ 
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` रोषिता ; ( २१२ ) रोश ।.रेषिता ; रेश । अरुषत्‌ | अरिषत्‌ ॥ 


दिवादिगणः १५६ 


१२५१ दसु च=पूच धातु के अर्थ मॅ--दस्यति। अद्सत्‌॥  - 
१२५२ वपु स्तम्भ=रोकना--वस्यति । बवास । ववसतुः, ( १२८) । अबसत्‌। 
वाद्रिद्येके--किन्हीं के मत में यद धातु पवर्गादि दै, वहां ( १२८) सूत्र न लगने 
से-बेसतुः । बेखु: प्रयोग बनते हैं ॥ | 
„१२५३ व्युष विभागे- व्युष्यति । अव्युषत्‌। . 
ओषछ्टयादिदन्त्यान्तोंब्यभिव्येके--- 
किन्हँ के मत में यह धातु व्युस दै- व्युस्यति। अव्युसत्‌। , 
अयकारो बुस इत्यपरे-- 
कोई के मत में यकाररहित बुस है- बुस्यति । बुबोस । अबुसत्‌ ॥ 
१२५४ प्लुष दाहे- प्लुष्यति। अप्लुषतू ॥ 
१२५५ बिस प्रेरण=प्रेरणा--विस्यति । बिवेस । अंबिसत्‌ ॥ 
१२५६ कुस संश्लेषणे-- कुस्यति । अकुसत्‌ ॥ 
. १२५७ बुस उत्सर्ग--त्याग--बुस्यति । अबुसत्‌ ॥ 
१२५८ सुस खण्डने=काटना- सुस्यति। सुमोस। मुसुसतुः । मोसिता। मोसिष्यति। 


मोसिषति; मोसिषाति । सुस्यतु । अमुस्यत्‌ । मुस्येत्‌ । मुस्यात्‌ । असुसत्‌। अमोसिष्यत्‌॥ 
१२५९ मसी पारेणामे=विक्रार-मस्यति । ममास । मेसतुः । अमसत्‌ ॥ 


१२६० लुठ बिलोडनेनबिलोना -- लुब्यति । अलुठत्‌ ॥ 

१२६१ उच समबाये=नित्य सम्बन्ध--- Se 

उच्यति। डबोच। ऊचतुः। ऊचु:। ओचिता। ओचिष्यति। ओखिषति; ओचिबाति। | 
उंच्यतु । औच्यत्‌ । उच्येत्‌ । उच्यात्‌ । औचत्‌ । मा भवानुचत्‌ । ओचिष्यत्‌॥ ˆ 

१२६२-६३ शशु, भ्रंशु अधःपतने=चीचे गिर्रना--- 

स्ृश्यति । बभशे । अभृशत्‌ । भ्रंश्यति ।` बश्रंश । अश्वशत्‌, ( १३६) ॥ 
१२६४ पृश बरणे-स्वीकार--:बृश्यति । अदशत्‌ ॥ 
« १२६५ कृश तनूकरशे=सूइम करना--रुश्यति । अछुशत्‌ ॥ 

१२६६ मितृष पिपासाय्राम्‌=पीने की इच्छा--तृष््यति | अतृषत्‌॥ , - 

१२६७ हृष तुष्टो=सन्तोष--हृष्यति »अहषत्‌ ॥ १ नु 

१२६८-६९ रुष, रिष छिंसायाम-मारना--रुष्यति | रिष्यति। रुरोष । रिरेष। 


१२७० डिप क्षेप-फेंकना--- डिप्यति । अडिपत्‌॥ 
१२७९ कुप क्रोधे - कुप्यति । अकुपत्‌ ॥ न 
१२७२ गुप व्याकुलत्वे=व्याकुलता-युप्यति। अगुपत्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initia 


१६० [ आख्मातिके 
१२७३-७५ युप, रुप, लुप विमोह्ने=मोदित करना--- टू 
युप्यति । रुप्यति । लुप्यति । अयुपत्‌ । अरुपत्‌ । 
यहां लुप धातु सेर्‌ ही है, और अनिद्‌ धातुझों में जो लुप गिनाया है, वह 
तुदादिगण का साइचय्यै से समझ जाता दै--अलुपत्‌ ॥ 
१२७६ लुम गार्ष्य-आकांक्षा-- , 0 
लुभ्यति | लुलोभ । लुलुभतुः । लोभिता; ( २१२ ) लोब्धा । अलुभत्‌ ॥ 
१२७७ छु सञ्चलने=चलायमान द्दोना--चुभ्यति। अक्षुभत्‌ ॥ fo 
१२७८-७९ णभ, तुभ हसाय'म्‌-- 
नभ्यति । ननाभ । नेभतुः । अनभत्‌ । तुभ्यति । अतुभत्‌॥ 
१२८० क्लिदू. आद्रीभावेरगीलापन-- ह्लि्यति । चिङ्केद्‌ । चिङ्गोदिथ, ऊदित्‌ होने 
से इट्‌ बिकल्प ( १४० ) से; चिक्केत्थ। चिक्लिदिव ; चिक्लि । क्लेदिता; त्ता । अह्लिदत्‌॥ 
१२८१ निमिदा स्नेहने= प्रीति वा चिकनाई--- 
` ४१४-मिदेसुणः ॥ ७। ३। ८२॥ 
_ मिद धातु के इकू भाग को गुण होवे, शित्‌ प्रत्यय परे हो तो । 
मेद्यति । मेद्यतः । मेद्यन्ति, यहां श्यन्‌ के ङित्‌ होने से णुण प्राप्त नहीं था। 
मिमेद्‌ । मिमिदतुः । अमिदत्‌ ॥ 
१२८२ बिच्चिदा स्नेहनमोचनयोः --च्विद्यति । अच्विदत्‌ ॥ 
१२८३ ऋधु बृद्धो 
ऋध्यति । आनर्ध । आनृधतुः, ( १४७; ११०) । अधिता । अशिष्यति । अधिषति 
आधिषाति । ऋध्यतु । आध्यैत्‌ । ऋृध्येत्‌ । ऋध्यात्‌ । आर्धत्‌। आधिष्यत्‌॥ 
१२८४ गृधु अभिकांक्षायाम-मिलने की इच्छा 
शुध्यति । जग्धं । जग्रधतु; । अग्रधत्‌ ॥ « 
 जोमिद्‌ चा णभ आदि धातु भ्वादिगण में पढ़ चुके हैं, उनका पाठ श्यन्‌ वा 
अङ्ग आदि विशेष काय्याँ के लिये किया दै । इसी प्रकार अन्य सब: गणों.में आनो॥ 
वृत्त. पुषादयः । ( २१७ ) सूत्र में कहे पुषादि धातु पूरे हुए ॥ en 
इत्युदात्ता उदात्तेतः । ये शम आदि सब धातु सेर्‌ परस्मेपदी हैं।। . त 
दिवादिगण भी भ्यादिगण के समान आकृतिगण है । जिससे-क्षीयते । रुष्यति 
आदि प्रयोग बनते हैं ॥ 
इति श्यनूविकरणो दिवादिगणः समाप्त ॥ ४ || _ 
यह श्यनविकरणवाला दिवादिगण समाप्त इुआ॥ ४॥ ` | 
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A | 


विकल्प फरके इट का आगम होवे । र 


( ५ ) अथ स्वादिगणः ॥ 
ही मि त 
अथ दशोभयतोभापाः ॥ 
१२०५ षुञ्‌ आभिषवे=्यन्त्र से .रस खींचना वा राज्याधिकार देना-- 

० (९-स्वादिभ्यः श्नुः ॥ ३। १ । ७३ ॥ 
सु आदि धातुओं से शपू का वाधक शु प्रत्यय द्वे, कर्त्तावाची सावधातुक परे द्वो तो। 
विकरणस्थ उकार को गुण होकर झुनोति। खुज्ञुतः सुन्वन्ति, (२६१)। सुनोषि। 
छुञ्थः। खुड॒थ। खुनोमि। सुन्वः, (२००); सुचव:। सुन्मः; सुचमः । सुचुते। सुन्बाते । 
सुन्बते। खुषाव। सुषुवे। सोता। सोष्यति। सोष्यते । सोषति; सौषाति। सौषते; सौषातै । 
सुनोतु ; खुलतात्‌ । सुच, (२०१)। सुनवानि । सुनवाव । सुनवाम। सुचुताम्‌। अखुनोत्‌। 


अखुचुत। खुचुयात्‌ | खुन्वीत। सूयात्‌। सोषीष्ट । असावीत्‌, (३३०) । असोष्ट । असोष्यत्‌।, 
असोष्यत ॥ 


१२८६ षिञ्‌ बन्धने=पांधना- सिनोति | सिषाय । सिष्ये । सेता । सेष्यति । 
१२८७ शिन्‌ निशानेस्तीदण करन्द -.शिनोति। शिनुते॥ - > 
१२८८ डुसिन्‌ प्रक्षेपणेफॅकना-- मिनोति । मिजुते । ममौ, (३६६) से आकारादेश 
होकर आकारान्तो के तुल्य रूप जानो। एचूविषय में आकारादेश के कहने से_मिम्यतुः। 
मिस्युः आदि में नहीं होता | ममिथ ; ममाथ । मिम्ये। मिम्याते । मिम्यिरे । माता । मिनोतु । 
मीयात्‌ ( १६०) से दीर्ध! मासीए। अमासीत्‌। अमासिष्टाम्‌। अमास्त। अमास्यत्‌ । अमास्यत॥ 
१२८९ चिञ चयने-जोड़ना--चिन्तेति | चिचुत: | चिज्ञुते। 
४१७-विभाषा चेः॥ ७! ३। शद | - न 
सन्‌ और लिट्‌. परे हों, तो. अभ्यास से परे चिञ्‌ धातु को विकल्प करके कुत्व होवे। 
- चिकाय। चिक्यतुः । चिकयिथ । चिचाय । चिच्यतुः | चिक्ये; चिच्ये । चेता । 
चेष्यति । चेष्यते । चेषति; चेषाति । चेषते; चेषाते । चिज्ञोतु। चिजुताम्‌। अचिनोत्‌ । 
अचिनुत । चिचुयाद्‌। चिन्वीत। चीयात्‌। चेषीर। अचेषीत्‌) अचेष्ट। अचेष्यत्‌। अचेष्यत ॥ 
१२९० स्तृञ्‌ आच्छादने--स्वणोति । स्तणुते। तस्तार । तस्तरतुः, ( २५३ )। 
तस्तरुः । तस्तरिथ; तस्तर्थं । तस्तरे । तस्त्तराते स्तर्ता । स्तर्यात्‌, ( २५७) । स्तर्यास्तामू.। 
“४१८०आऋतश्च संसोगादे। | ७। २। ४३॥ | अ 
संयोगादि ऋकारान्त धातु से परे आत्मनेपद विष्य में जो लिङ सिन्न,” उसको 


० स्तरिषीएः स्ठृषीए, ( २४० ) । अस्तरिए; अस्तृत । अस्तार्षीत्‌ । अस्तार्टाम्‌॥ | 
१२९१ क्‌ हिंसायाम्‌ ८ 3.57 9 
कणोति। कखुते। चक(र। चकर्थ (१४८) । चक्ने। कर्त्त । करिष्यति। करिंच्यते। काषेति; | 
कार्षाति। कार्षते; कार्षाते। कृणोतु । करणुताम्‌ । अकृणोत्‌ । अकुत । छणुयात्‌ । कृएवीत। 
क्रियात्‌, ( २३६] । कृषी'्ठ, ( २४० ) । अकार्षीत्‌ । अकृत । अकरिष्यत्‌ । अकरिष्यत त॥ 
१२९२ इन बरणे=स्वीकार--द्॒णोति । बुखुते । ववार । बव्रतुः. | 

२ a 
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१६२ आंख्यातिके 
४१६-ब मूथाततन्थजगम्मववर्थति निगमे ॥ ७। २। ६४॥ 


, आततन्थ, जणम्भ, ववर्थ इन शब्दों में थल्‌ के परे वेद विषय मै इट का 
अभाव तिस किया दै कु 


"मु घातु का वेद्‌ मे-वभूथ । लोक में- बभूविथ । आङ्‌ पूवेक 'तनु' धातु का 
वेद्‌ में - आततन्थं ! लोक मँ- आतेनिथ । (ह प्रसह्करणेंः जुहोत्यादि धातु का लिट्‌ 
लकार उत्तमपुरुष के वहुवचन में जग़म्भ--वेद में, जणहिम- लोक में । 

तथा इसी वृन्‌ धातु का ववर्थ- वेद में, और इसी प्रमाण से लोक में इट होता 
है--घवरिथ । ववृव । ववूम, (१४८) । वे । ववुषे । बढ्वहे । वढुमहे' । वरिता; वरीता, 
( २६४.) । वरिष्यति; घरीष्यति,। वरिष्यते; वरीष्यते । वारीषति; बारीषाति। बारिषति; 
बारिषाति । वृणोतु। ६णताम्‌। अत णोत्‌। अबुणुत। वृणुयात्‌ । वण्वीत। व्रियात्‌। वियास्ताम्‌। 
- ४२०-लिङ्सिचोरात्मनेपद्‌षु ॥ ७। २। ४२ ॥ र 

बङ्‌, वृञ्‌ और ऋकारान्त धातुओं से परे जो आत्मनेपद्विषयक' लिङ सिच,- 
उसको विकल्प करके इट का आगम होवे । 

बुङ चुञ ऋकारान्त सब धातु सेट्‌ हैं, इसलिये प्राविभाषा है. । अब इट्‌ को 

(दोघे (२६४) से प्राप्त है, उसका निषेध-- 
४२१-न लिडिः ७। २। ३६ ॥ 
बुङ वृज और ऋकारान्तों से परे लिङ के इटू को दीधे न होवे । 
घरिषीष्ट । वरिषीयास्ताम्‌ । अनिट्‌ पत्त में-व्रषीए । अवारीत्‌, ( २६६ ) । अवा- 
रिष्टाम्‌ । अवारिषुः । अवरिष्टः अवरीए। अवरीष्यत्‌; अवरिप्यक्‌ ॥ 
१२९३ घुञ्‌ कस्पने--कांपना-- 


ति। धुचुते। दुधाब। डुधविथ । दुघुवे । धोता । अधोषीत्‌ । अघोष्ट। अधोष्यत्‌। - 


, दौघान्ता5पीत्मके4-- यह चुञ धातु किन्ही आचायो के मत में दीघे ऊकारान्त भी है-- 
धून्तोति। धूचुते। दुधाव | दु घुवे। दुघधविथ; दुधोथ, (१४०) से इट्‌ विकल्प। कित्‌ लिट्‌ में ऋ्यादि 
नियम (१४८) से नित्य इद होता दे डुध्चुविव। दुघुविम। धविता; धोता । धविष्यति; घोष्यति। 

`.  धाविषति; धाविषाति । धौषति; धौषाति । धाविषते; धाविषाते । धोषते; धौषाते। 
` धूनोतु। घूड॒ताम्‌। अधूनोत्‌ । अधूनुत । धूचुयात्‌:। धुन्वीत। घूयात्‌ । धविषीष्ठ; धोषीष्ट। 

अधंचिष्ठ अघोषट । अधावीत्‌ । अधाविष्टाम्‌, (३३०) ले नित्य इद्‌ । अधविष्यत्‌; अधोष्यत्‌॥ 


इति स्वादय उभयतोभाषा वृञवजेमनुदात्ताः । सु आदि १० दश धातु उभयपदी ` 


छोड़ कर सब अनिद हैं ॥ 
अथाष्टौ प्रस्मैपदिनः ॥ = 
ब परस्मेपदी ८ आठ धातु कहते हॅ-- . 

९२९४ डुढुडपतामे=क्लेश भोगना-ड़ की इत्संज्ञा (१५०)। डुनोति। दुदाव। दुद्विथ | 
दोतासि। दोष्यति। दौषति;दोषाति। दुनोतु । अडुनोत्‌। दुञयात्‌। दूयात्‌। अदौषीत्‌। अदोष्यत्‌॥ 
¬ श्लोक वेद में सर्वत्र वीघोन्त धूम धातु के प्रयोग बहुधा आते हैं, और पाणिनीय (स्तुस॒फूम०) 
आदि सूत्री में दीधोन्‍्त ही आता है, फिर यह ठीक नहीं बनता कि किन्ही के मत में दीर्घान्त हो किंतु 
'दषोन्त सावैशिक, और अदपप्रयुक्ग किन्ही के मत में इस्वान्त होना चाहिये ॥ 
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स्वादिगणः १६३ 
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१२९५ हि गतो बृद्धो च---हिनोति । 
४२२-हेरचडि || ७ । ३। १६ ॥ 


अभ्यास से परे हि धातु के हकार को कुत्व होवे, परन्तु चङ्‌ परे न हो तो। 
हकार का अन्तरतम घकार होकर--जिघाय । जिघ्यतुः । जिघयिथ; जित्रैथ। 
हिनोतु । अहैषीत्‌ 
१२९६ ए प्रीतो--एणाति । पर्त्ता । परिष्यति | प्रियात्‌ । अंपार्षीत्‌ ॥ 
१२९७ स्प प्रीतिसवनयोः-- प्रीतिचलनयोरित्यन्ये--स्प्रणोति । पस्पार । पस्परतुः 
( २४३ ) । पस्परिथ; पस्पथै । स्पर्यात्‌, ( २५७ ) । अस्पा्ीत्‌ । 
स्मृ इ्येके--स्खणोति । सस्मार । सस्मरिथ; सस्सर्थ । स्मर्यात्‌, (२५४)॥ . 
१२६८ आप्लु व्याप्ता-व्यापक होना---आप्ोति । आप्नुतः । आप्नुवन्ति, 
संयोगपूर्व के होने से श्नु प्रत्यय के उकार को यण (२६१) से, तथा आप्नुवः (२००) से लोप 
नहाँ दोता। आप्ता। आप्स्यति। आप्सति; आप्साति । आप्रोतु | आप्नुष्टि, ( २०१ ) से संयोग 
पूचे के होने से हि का लुक्‌ नहं होता । आमोत्‌। आप्चुयात्‌ । आप्यात्‌ । आपत्‌, (२१७) से 
अङ । आप्स्यत्‌॥ 
१२९९ शाकल शक्ती--शक्तोति। शशाक। शेकतुः। शेकिथ; शशक्‌थ। शक्ता ।शच्यति। 
शाच्षति; शाच्षाति। शक्तोतु। अशक्नोत्‌। शक्‌ नुयात्‌। शक्यात्‌। अशकत्‌, (२१७)। अशच्यत्‌॥ 
१३००-०१ राध, साध संसिद्धा--राध्नोति । साध्नोति । 
४२२--राघो. हिंसायाम्‌ ॥ ६। ४। १२३.॥ 
कित्‌ ङित्‌ लिट और सेट थल्‌ परे हों, तो हिंसा अर्थ में वत्तेमान राध धातु 
को पकार आदेश और अभ्यास का लोप होवे । 
रराध । रेधतुः । अपरेधतुः । अपरेधुः । अपपूवेक राध धातु का दिसा अर्थ होता 
है। रेधिथ। राद्धा। साद्धा। रात्स्यति। सात्स्यति। रात्सति; रात्साति। साध्नोतु। 
असात्खीत्‌ । असाद्धाम्‌ । असात्स्यत्‌॥ 
दुनोतिप्रश्ृदयोऽनुदात्ताः परस्मेभाषाः। दु आदि ८ झाठ धातु अनिद, परस्मैपदी हें. ॥ 


अथः द्वावनुदात्तेतों ॥ ड 
अब दो धातु आत्मनेपदी कहते-हैं “आ 
१३०.२ अशुङ व्याप्तो सङ्घात च=व्यासि ओर इकट्ठा करना--अशचुते। अश्नुवाते न 
४२४-अरनोतेश्च ॥ ७ | ४। ७२॥ - - 
"दोघे किये अभ्यास के अयणे से परे सश धातु को जुट का आगम होवे। ` डा 


० आनशे। आनशाते। ऊदित्‌ होने से इट विकल्प (१४०) से-आनशिषे; आनक्षे। 
आनशिवहे; आनश्वहे | अशितासे; अष्टासे, ( २३३) से षत्व । अशिष्यते; अच्यते । 
आशिषते; आशिषाते । आक्षते; आक्षाते । अश्नुताम्‌। अश्नवै । आश्सुत । अश्नुवीत । 
अशिषीष्ट; अक्षीष्ट । आशिष्ट; आष्ट । आत्ताताम! । आशिष्यत; 'आच्यत ॥ 

१३०३ टिघ आस्कन्दनेन्टपुखना---स्तिष्चुते | तिचे । स्तेधितासे । अस्तेधिए 
उदः्ताबनुदाप्तेतो । धातु रेद्‌ आत्मनेपदी हैं ॥ न 
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अथागणान्ताखोडश परस्मैपदिनः ॥ 
अब इस गण के अन्त पर्यन्त १६ सोलह परस्मैपदी धातु कहते हैं-- 
१३०४-०५ क, तिग गतो च--चादास्कन्दने-यहां चकार से आस्कन्दन अर्थ की 
असुवृत्ति आती हे---तिकनोति । तिग्नोति । तितेक । तेकिंतासि.। तेगितासि । तेगिष्यति; 
तेगिषति; तेगिषाति । तिझोतु । अतिझोत्‌ । तिग्नुयात्‌। तिग्यात्‌। अतेगीत्‌। अते गिष्यत्‌॥ 
१३०६ षघ हिंसायामू--सच्नोति ॥ प 
१३०७ निघृषा प्रागल्भ्य=अतिदृढ़ द्दोना--श्वष्णोति । दधर्ष । धर्षिता ॥ 
१३०८ दस्मु दम्भने=ऽददङ्कार--दभ्नोति, ( १३६) । ददम्भ । (२७१.) से 
कित्व होकर दम्भ धातु के अनुनासिक का लोप ( १३६ ) से होकर न लोप को (४२) 
से असिद्ध मानने से ( १२४ ) से एत्वाभ्यास लोप नहीं पाता, इसलिये- ” 
४२४-वा०-दम्भेरेत्वं वक्कव्यम्‌ || ६ । ४ | १२० ॥ 
दम्भ धातु को एत्व और अभ्यास का लोप हो, कित्‌ लिटू और सेटू थल्‌ परे हो तो। 
देभतुः । देसुः | देभिथ । दस्मिता । दभ्यात्‌, ( १३६ ) ॥ 
१३०९ ऋधु वृद्धो--क्राध्नोति । आनद । अद्धिता । अद्धिष्यति । अद्धिषति । 
अद्धिषाति । ऋष्नोतु । आध्नोत्‌ । ऋध्नुयात्‌ । ऋध्यात्‌ । आर्धीत्‌ । आद्विष्यत्‌ ॥ 
छन्दसि ( ग. ) यह गणसूच अधिकार है । यहां से आगे इस गण के डाल्तपर्यन्त 
` सच धातु नेदतिषयक हैं-- 
१३१० तुप प्रीणन इत्येके=किंसी के'मत में प्रीणनाथ तुप धातु वेदिक है-- 
ठम्ोति । 'चुम्नादिगण' में पाठ होने से णत्व नहीं होता छै । अतर्पीत्‌ ॥ 
. १३११ अह व्याप्तो--अह्णोति। मा भवानहीतू, ( १६२ ) ॥ 
„ १३१२ दघ घातने पालने च-मारना ओर रक्षा-- ; 
दुघ्नोति । ददाघ । देघतु; । देघिथ । दघिता । दधिष्यति । दाधिषति; दाधिषाति 
` दुघ्नोतु । दृष्नवानि | अदघ्नोत्र । दष्जुयात्‌ । दघ्यात्‌। अदाघीत्‌; अदेधीत्‌। अदधिष्यत्‌॥ 
१३१३ चमु भक्षणे--चन्नोति ॥ ल 


१३१४-१९ रि, क्षि, निरि, निरि, दाश,*र हिंसायाम्‌--रिणोति। क्षिणोति। 


. अयं आषायामपीत्य्ेके--कोई के मत में 'क्षि' धातु लौकिक भी है।” " 
क्रक्तीत्येक एवाजादिरित्यन्य--किन्हो के मृत मे. रि और क्षि दो नहीं, किन्तु 
ऋत्ति' अजादि अजन्त एक ही दो अक्षर का धातु है--ऋत्षिणोति। चिरिणोति। 


जिरिणोति | दाझोति । दणोति । चिचिराय । चिचिरियतुः इत्यादि वैदिक प्रयोसों में, 


जैसा प्रयोग आजावे, उसके अनुकूल सूत्रों से सिद्धि समभनी चाहिये ॥ 
तिकादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मैपदिमः। ये तिक आदि धातु सेर्‌ परस्मैपदी हैं (वुत्‌)॥ 
इति श्नुविकरणः स्वादिगणः समास; | ५॥ , 


यह श्लुविकरणवाला,स्वादिगण समाप्त हुआ ॥ ५॥ 
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> ऱ्न्ट 


_अञ्चच्यत॥ ° 


(६ ) अथ तुदादिगणः ॥ 
—— ae Heo 
अथ षडभयतोभाषाः ॥ 
१३२० तुद व्यथने=पीड्ा-- 
_४२६-तुदादिभ्यः शः ॥ ३। १। ७७ || 
स दादि धातुओं से परे शप्‌ का बाधक शा प्रत्यय होवे, कर्त्ताबाची सार्वधातुक 
अपित्‌ श के ङित्‌ होने से शुणनिषेध सबैच्र- तुदति । । | 
तुतोदिथ । तुतुदे । तोत्ता तोत्स्यति । तोन्स्य॒ते । तुदतु । तुद्ताम्‌ । डव | स 
तुदेत्‌ । तुदेढ । तुद्यात्‌ । तुत्सीए, ( १६३ ) । अतौत्सीत्‌ । अतौत्ताम, ( १३५ ) । अतुत्त । 
अतुत्साताम्‌ । अतोत्स्यत्‌ | अतोत्स्यत ॥ , 
१३२१ शुद प्रेरणे=आज्ञा करना--जुदति । चदते । बुचोद्‌ | चुचदे ॥ 
. १३२२ दिश अतिसजेने देना--दिशति । दिशते । देश । देच्यति। देदयते। देच्तति; 
देच्ताति । देक्षतै ; देच्ताते । दिच्तीए । अदिक्षत्‌। अदिक्षत, ( २०७) ॥ 
१३२३ अस्ज पाके=पक्षना--भ्रु्ति । भुञ्जते, ( २८६ ) से संप्रसारण, सकार 
को श्चुत्व शकार और शकार को जइत्व हो जाता है। | 
४२७-्रस्जोरोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ ॥ ६। ४ | ४७॥ 
अ्रस्ज धातु केन्रेफ ओर उपधा के स्थान में रम्‌ का आगम विकल्प करके होवे, 
आद्धेघातुक विषय में । छ 
रम्‌ मित्‌ होने से अन्त्य अच्‌ से परे होता है । और स्थानषष्ठी क्य निर्देश होने 
से रेफ और उपधा की निवृत्ति हो जाती हे । वभजे । वमजेतु: । वभजिथ ; बमष्ठे, 
( २३३) से षत्व। और जिस पक्ष में रम्‌ का आगम न हुआ, वहां-बश्रज्ञ । | 
बञ्चजातुः । बश्रज्ञिथ ; बभ्रष्ठ, ( २१० ) से संयोगादि सलोप और षत्व ( २३३ ) से । 
चभर्जे । बभर्जाते। बभजिषे । बभ्रर्जे । भर्टा ; श्रष्टा । भच्येति; श्रच्यति । भक्तेति ; 
भक्षाति । भक्षेते ; भर्ताते। भ्रक्षति« अ्षाति। भ्रक्षते ; अक्ताते | श्रतु । भ्रज्ताम्‌। 
अभ्रृज्जत्‌ । अभजत । श्रेत्‌ । भ्रजेतः। 
० अृज्ज़्यात्‌,कित्‌ ङित्‌ विषय में रमागम (2२७) से, को वाध कर ओर पूर्वविप्रतिषेध 
मानकर सम्प्रसारण (२८६) से होता दै । भूज्ज्यास्ताम्‌। भक्षीए; अक्तीए । अभा्षीत्‌; 
अश्राक्षीत्‌। अभष्टे। अमर्खाताम्‌। अश्वण्ट । अञ्चक्ताताम्‌। अभक्षयत्‌; अश्रच्यत। अभच्येत; 


१३२४ क्षिप प्रेरणे--क्षिपति। क्षिपते। क्षेप्ता क्तिप्सीष्ट। अक्षेप्सीत्‌ अक्षित 
१३२५ कृष विलेखने=लिखना बा जोतना-- | 
कृषति । कृषते । क्षणा ; कर्श, (२७५ ) । क्रच्यति; कच्येति । कृष्यात्‌। 

सिच्‌ (२८०) से, पक्ष में अम्‌ (२७५) से- अक्राक्तीत्‌ अकॉर्चीत्‌। पक्ष में कस (२० 

अकृक्षत्‌ । अकृक्तताम | आत्मजैपद में सिच्र कित्‌ ( १६३) से होने से अम्‌ ( २७५ 
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नहीं दोता। सिच्‌ ( २८० ) पक्ष में-अकृष्ट । अकक्षाताम्‌ । अकृच्तत । क्स (२०७ ) पक्ष 
में--अछक्षत | अकृक्षाताम्‌। अरृच्सत । अक्रच्यत्‌ । अक्रच्यत । अकच्यत्‌ । अकच्येत ॥ 
षट्‌ तुदादयो ऽनुदात्तः स्वरितेत उभयतोभाषा:। ये तुदादि ६ छः धातु अनिट्‌ उभयपदी हैं ॥ 


अयैकः परस्मैभाषः || . ` 
१३२६ ऋषी गतौ--यहः धातु सर्‌ परस्मैपदी है । 95 
ऋषति । आनषे । आवचृषतुः । आर्षीत्‌ ॥ 5 
अथ चत्वार आत्मनेभाषा || 
अब ४ चाए आत्मनेपदी, धातु कहते है-- 
३२७ जुषी श्रीतिसवनयोः--जुषते । जुजुबे । जोषितासे । जोषिष्यते । जोषिषते 
जोषिषाते | जुषताम्‌ । अजुषत । जुचेत | ज्ञोषिषीए । अज्ञोषिष्ट । अज्ोषिष्यत॥ 
: १३२८ ओविजी भयचलनयो:->-बहुधा इस धातु के प्रयोग उद्‌ उपसगेपूवेक 
ही आते हैं-उद्विजते । उद्धिबिजे । उद्विविजञाते । न 
४२८्जाबज इद्‌ ॥ १। २।२॥ 
विज धातु से परे जो इडादि प्रत्यय, सो ङितवत्‌ हो | 
> उद्विजिता । उद्विजिष्यते, ङित्‌ दोने से लघूपध गुण नहीं होता । उद्विजिषीष्ट । 
उद्बिजिष्ट ॥ 
१३२९-२० आलजी, ओलस्जी त्रीडायामःस्मेरणा ओर लज़ा--लजते। लेजे। )_- 
लजितासे। लजिष्यते । लाजिषते ; लाजिषाते । लजताम्‌ । अलजत । लजेत । लजिषीष्ट । 
अलजिष्ट । अलजिष्यत । लज्जते । ललञ्जे, श्रर्स्ज धातु के समान श्चुत्व और जश्त्व ॥ 
. . जुषादय उदात्तश्चत्वारोऽनुदाप्तेत आत्मनेपदिनः । ये जुष आदि चार धातु सर्‌ 
आत्मनेपदी हैं ॥ ` 
अथ ब्रश्वादयः परस्मैपदिनो दशोत्तरशतम्‌ ॥ न 
` अब ११० एकसौ दश धातु परस्मैपदी कहते हैं ॥ प्र 
१३३१ आोत्रश्चू छेदने=कारना--ब्रश्चति, ( २८६ ) से सम्प्रसारण | वबश्च । 
वत्रञ्रतः । ववश्चुः । वघश्चिथ ; बब, यहां अभ्यास के रेफ को ऋ सम्प्रसारण ( २८२) 
से होकर ऋ को अकार ( १०६) से होता है, उस ऋकार को स्थानिवत्‌ मार्नने से सम्प्रसारण 
_. के परे पूर्व बकार को सम्प्रसारण नहीं होता । ऊदित्‌ होने से इट्‌ विकल्प (.(४० ) से । 
,. ` घश्चिता; वश । दश्चरिष्यति; व्रच्यति । बश्चिषति; त्रश्चिषाति | बक्षति ; बच्ताति । 
_बृञ्चत । अध्ष्वत्‌ | वृश्चेत्‌ । चृश्च्यात्‌ । अवश्थीत्‌ ¦ अवाक्तीतू ॥ > 
१३३२ व्यच व्याजीकरण--छल कैरना--- Pr 


. ` विति, (२८६)| विव्याच, (२८२) । विविचतुः (२८६) व्यचितासि व्यचिष्यति। 
व्याचिषति; व्यचिषाति। विचतु। अविचत्‌ | विचेत्‌। विच्यात्‌ः। अव्याचीत्‌; अव्यचीत्‌॥ 
१३३३ उछि उन्छ=ऊछना-- , 

_ डऊञ्छ॒ति। उन्दाञ्चकार । उञ्छाम्बभूष | उञ्छामास | उज्छिता॥ ` . त. 
१३३४ बळी बिवासेन्म्परदेशाबास--उंच्छृति ॥ आ 
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. विधानसामथ्य से फिर लोप नहीं होता है । तम्फति। तवृम्फ। तृस्फिता। तफ्यात्‌, (१३६)॥ उ ; 


तुदादिगणः १६७ 


SANA e APTI जडजज ८ >४ल ४० <%2५०.५००;>*4*+/२२२०००५००२०५०७५२०३>- >> 


१३३५ ऋच्छ गर्ता नेद्रय्रलयमू[त्तिभावघु-गति इन्द्रियों का प्रलय ओर शरीर का 
बनना-त्रच्छति। आनच्छे। (२५८) सेयुण-आनच्छेततु:। आनच्छु:। आनच्छिय | ऋच्छिता ॥ 

१३३६ मिच्छ उस प । मिमिच्छु। अमिच्छीत्‌ ॥ 

१३३७-३९ शमे, चर्च, कफ परिभाषणभत्सनयों बोलना ब धमकाना- 

जजेति, चचेति, भरेति ॥ कि हड 

"१३४० त्वच संवरण=ढांकना--त्वचति । वत्वाच ॥ 

१३४१ ऋच स्तुतौरगुणकथन--क्रचति । आनचे । आनूचतु; ॥ 

१४४२ उज आजव-कोमलता--उब्जति । उब्जाञ्चकार ॥ « जन 

१३४३ उज्म उत्लर्ग-त्याग--उज्मति.। उज्फाञ्चकार | 

१३४४ लुभ विमोहने-व्याकुलता-- 

लुभति । लुलोभ । लोभिता, ( २१२ ); ल्लेव्धा । लोभिष्यति । ्लोभिषति; लोसि- 
षाति | लुभतु । अलुभत्‌ । लुभेत्‌ | लुभ्यात्‌ । अलोभीत्‌ | अलोभिष्यत्‌॥ | 

३४५ रिफ कथनयुद्धनिन्‍्दादिंसादानेषु-अपनी प्रशंसा, युद्ध, निन्दा, हिंसा और 

प्रहण करना चा देना--रिफति | रिरेफ | रेफिता । रेफिष्यति | रेफिषति; रेफिषाति। 
रिफतु। अरिफत्‌। रिफेत्‌ । रिफ्यात्‌। अरेफीत्‌ । अरेफिष्यत्‌ः। ४ ८८ 

रिह इत्येके--रिद्दति । रिरेह ॥ 

१३४६-४७ ठप, तृम्प दृप्तौ ~= टु 

दृपति । तत्पं "तर्पिता । ठुम्पति । तृवस्प । तृम्पिता । तृप्यात्‌ । दुप्यात्‌, (१३६) 
से उपघा5चुनासिक लोप । अतर्पीत्‌, यहां ( २८० ) वात्तिक में अङ्‌ का अपवाद होने से 
दिवादि के अन्तर्गत पुषादि के ठप का ग्रहण द्दोता है, इसलिये नित्य सिच दोता दै. । 

तफ, तुम्फ इत्येके 

४२६-वा०-श तूम्फादीनासुपतख्यानम्‌ || ७। १ । ०३ ॥ 

तृम्फ आदि धातुओं को जुम्‌ हो, श प्रत्यय परे हो तो । 

यद्द वातिक (७। १ । ५६) सूत्र पर है । दम्फ आदि धातुओं में जो अनुनासिक: 
सहित हैं, उनके-भी अनुनासिक का लोप श के परे ( १३६ ) से होज्ञाता है, और जम्‌ 


१३४८-५१ तुप,तुम्प,तुफ,तुम्फ दिंसायाम्‌---वुम्पति। तुम्फति। तुप्यात्‌।तुफ्यात्‌॥ | 
१३५२:-५३ दप, इम्फ उत्क्लेशेरपीडा--डपति । रम्फति । इप्यात्‌। रफ्यात्‌॥ 


१३५४-५५ ऋफ, ऋम्फ हिंसायाम्‌ 
ऋफति । ऋस्फति | आनफे । ऋस्फाञ्चकार | ऋफ़्याल्‌ ॥ 


१३५६-५७ गुफ;' गुस्फ अन्थेसब्रन्त्रच--गुफति | गुमंफति । जुगुम्फ 
१३५८-५ €डभ,उम्भ पूरणे=पूरत्ति-उभति। उस्भति। उबोभ। उम्भाञ्चकार 


ये (४२६ ) वात्तिक में कहे. दस्फादि धातु पूरे इप ॥ 
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१३६२ दृभी अ्रन्थे---डभति । ददर्भ । अदर्भोत्‌ । अदसिष्यत्‌ ॥ 
१३६२ चती हिंसाप्रन्थनयो:---चृतति । चचते। चचृततु: । चचत्तिथ। -चत्तिता । 
चत्तिष्यति, (३६७); चत्स्येति। चत्तिषति ; चत्तिषाति | चर्त्सति ¡ चर्त्साति । चृततु । 
अच्चतत्‌ । चृतेत्‌ । चत्यात्‌ । अचर्तीत्‌ । अचर्तिष्यत्‌ ॥ - 
` १३६४ विध=विधाने--' > 
विधति । विवेध | विविधतुः । वेधिता । वेधिष्यति । वेधिषति; वेधिषाति ॥" ३ 
१३६५ जुड गतो--जुडति । अज्ञोडीत्‌ । 
जुन इत्येक---जुनति ॥ , 
१३६६ सृड सुखने--मसडति । अमडीत्‌ ॥ 928, 
१३६७ एड च--पडति॥ 
१३६८ प्रण प्रीणनेऱ्तूप्रि--पणति | पपण ॥ 
१३६९ वृषण च--च्णति । अवर्णीत्‌ । अवणिष्यत्‌ ॥ 
१३७० मुण हिंसायाम्‌--सुणति । मिता ॥ 
१३७१ तुण कोटिल्य--तुणति । तोणिष्यति ॥ 
~. १३७२ पुण कमोणि शुभे=शुभ कमे--पुणति । पोणिषति; पोणिषाति ॥ 
१३७३ मुण प्रतिज्ञानेऽ्प्रतिज्ञा--सुणति । सुणतु॥ 
१३७४ कुण शब्दोपकरणयोः=रव्द ओर उपकार-:_कुणति । अकुणत्‌ ॥ 
१३७५ शुन गतों---शुनति । शुनेत्‌ ॥ * ग 
१३७६ दुण हिंसागातिकोटेल्येबु--दिंसा, गति और कुटिलता--हुणति। दुण्यात्‌ ॥ 
- १३७७-७८ घुण, घूण भ्रमण-डोलना--घुण॒ति। घूर्णति । जुघोण । जुधूण ॥ 
- १३७९ पुर ऐश्वर्यदीपत्योः=धन और प्रकाश--खुरति । सुषोर । सोरिता .। 
सोरिष्यति । सोरिषति; सोरिषाति | सुरतु। असुरत्‌ । खुरेत्‌। सूर्यात्‌, (१६७) से दीर्घ । 0 0 
१३८० कुर शब्दे--कुरति । ह 
४३०-न भकुछुराम्‌ ॥ ८ । २ । ७& ॥ 
रेफान्त और बकारान्त भसंज्ञक तथा कुर्‌ और छुर्‌ इनकी उपधा इक्‌ को दीर्ध न होवे। 
. (१९७) सुत्न से दीधे प्राप्त है, उसका अपवाद यह सूत्र है | कुर्यात्‌ ॥ ˆ 
- १९१८९१ खुर छेदने--दो भाग करना--खुरति । चुखोर । खूर्यात्‌ ॥ 
- १३८२ मुर संचेष्टने- सुरति । मूर्यात्‌॥ ˆ वा 
ॐ यहां क यहां मट्टोजिदीखित ने लिखा है कि (४३०) सूत्र यहां नही लगता क्योकि उ 22 ने लिखा है कि (४३०) सूत्र यहां नहीं लगदा, क्योकि वहां कुर कहने fe 
से इम्‌ धातु का ग्रइण होता है, इससे कूर्यात्‌' प्रयोग होता है । सो संदिग्ध है, क्योंकि जो ( ल्षण- 
प्रतिपदोक्त्योः०) इस परिभाषा का आश्रय करें तथ सो इम्‌ का ग्रहण हौ न हो । क्योकि कुण का क्र 
.. ज्ञावणिक और कुर्‌ धातु प्रतिपदोक्त है। इसलिये इस परिभाषा का आश्रय न करें तो भी लाक्षणिक १ 
` र प्रतिपदोक्त दोनों का हण होवे । फिर ऐसी परिभाषा कौन है कि जिससे लाक्षणिक कुल का के 
` ग्रह होजावे, भौर प्रतिपदोक्त कुर का न हो॥ ; र 
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१३८३ छुर विलखने-क्षौर कमे--च्तरति | कर्यात ॥ 

१३८४ घुर भीमार्थशब्दयों:-भयंकर पदार्थ ओर शब्द --घुरति । घूर्यात्‌ ॥ 

१३८४५ पुर अम्रगमनेरश्रागे चलना--पुरति। पूर्यात्‌ ॥ 

१३८६ वृहू उद्यमने>उद्यम--व्रद्दति। ववह । ववृद्दतु: । ऊदित्‌ होने से इद्‌ 
विकल्प -ववर्दिथः ववढे.। वद्नुहिव बबुह्द । वर्हिता; चढा । वहिष्यति; वच्यति 
विति; बहिंषाति । वर्चति; बरक्षाति । बृद्दतु । अबृहत्‌ । बृह्देत्‌। बृह्यात्‌। अबहीत 
अवृक्षत्‌, ( २०७) से कस । अवददिष्यत्‌; अवच्येत्‌ । 

बहू इत्येके--इसमें इतना विशेष है कि भच्येति, (२०४ )। भ्रक्षेति; भर्षाति। - 
अभूदात । अभच्यत्‌ ॥ 

१३८७-८९ तृहू, स्तृहू, तह हिंसार्थाः तृददति। स्वृद्दति। ठुद्दति। ततहे। तस्तहे । 
तठंह | तहता; तर्ढा । स्वहिता; स्तर्ढा । तंहिता; तरढा । तृह्यात्‌ । अतक्षत्‌ । अस्दक्षत्‌ ॥ 

१३९० इषु इच्छायामू--इच्छति, (२५३) से छ । इयेष । एषिता; पएा। एषिषति 
एषिषाति । इच्छतु । ऐच्छत्‌ । इच्छेत्‌ । इष्यात्‌ । ऐषीत्‌ । ऐषिष्यत्‌॥ 

१३९१ मिष स्पद्धायाम्‌=ईषो--मिषरति । मिमेष ॥ 

१३९२ किल श्वैत्यक्रीडनयोः=र्वेताई और क्रीडा--किलति । केलिता ॥ 

१३९३ तिल स्नहने-विकनाई---तिलति । तेलिष्यति ॥ * 

१३९४ चिल वसने-त्रस्ध--चिलति । चेलिषति ; चेलिषाति । चिलतु ॥ 

१३९५ चल बिलसने=शोभा--चलति । अचलत्‌ ॥ 

१३९६ इल सप्रक्षपणयोः=सोना ओर फेंकना--इलति। इयेल। ईलतुः। ऐलत्‌। इलेत्‌॥ 

१३९७ बिल संवरणे=आच्छादन--विलति। | विल्यात्‌ ॥ . ° 

१३९८ बिल भेदने=घरोदना--विलति। अवेलीत्‌ ॥ 

१३९९ शिल गदने-गाढ़---निलति । अनेलिष्यत्‌ ॥ 

१४०० हिल भावकरणे-भीति करना--दिलति ॥ 

१४०१-०२ शिल, पिल उन्छे---शिलति । सिलति ॥ 

१४०३ मिल संश्लेषणे=भिलना--मिलति ॥ 

१४०४ लिख अच्चरबिन्या ते-आा चर वनाना--लिखति। लिलेख। लेखिता। लेखिष्यति। 
लेखिबति; लेखिषाति। लिखतु । अलिखत्‌। लिलेत्‌। लिख्यात्‌। अलेखीत्‌। अलेख्िष्यत्‌ ॥ 

१.%०५,कुट कोटिल्ये-कुटिलाई--कुटठति | चुकोट । चुकुटतः । ( ३४४) से डित्व 
होकरु--चुकुटिथ । कुटिता । कुदिष्यति। कोटिषति ; कोटिषाति। कुटिषति ; कुटिषाति, 

णितपच्ष में डित्व (३४४) से न होने स गुण होता है। और डित्‌ होने से सब कुटादिकों 
में गुण का निषेध आन। रि एटतु । अकुटत्‌ । कुटेत । कुख्यात्‌ । अकुटीत्‌। अकुदिष्यत्‌ ॥ 

( ३४५ ) सूत्र में कंहे कुटादि धातु इसी, 'कुट' से 'कूड' धातु पयैन्त जानो ॥। _ 

१४०६ पुट संश्लेषणे--पुटति। पुपोट । पुटिता) / | 

१४०७ कुच सद्ठोचनेस्इकट्टा होना--कुचति । चुकुबिथ ॥ | 

२२ र 
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१४०८ गुज शंब्दे--युजति । गुजिष्यति ॥ 
१४०% गुड रचायाम्‌---णुडति। गोडिषति; गोडिषांति। गुडिबंति; गुडिषाति ॥ 
१४१० डिप त्षेपे=फेंकना-=डिपति । डिपतु ॥ 
१४११ छुर छेदन--छुरेति। अच्छुश्त्‌ । छुर्यात्‌, ( ४३० ) ॥ 
१४१२ स्फुट विकसने-खिलना--स्फुटति । पुस्फुटिथ ॥ 
१४१३ सुट आक्षेपभ्रमदैनयोः=लण्डन ओर मलना--सुटति । सुटिता ॥ ` 
१४१४ शुट छेदने---( १८८) से विकल्प से श्यन:--चुट्यति ; चुटति । घुटिष्यति । 
चुव्यतु ; चुटठ । अच्चुब्यत्‌ ; अघुटत्‌ । चुख्येत्‌ ; चरेत्‌ ॥ ह 
१४१५ तुट कलहकम्मेण--चिराध' करना--- 
तुटति । तोटिषति ; तोटिषाति । तुटिषति ; तुटिषाति ॥ र 
१४१६-१७ चुट. छुट छेदने---चुटति । छुटति ॥ 
१४१८ जुड बन्धनेरजाडना--जुडति । जुडतु ॥ 
१४१९ कड मदु--अहङ्कार--कडति ॥ 
१४२० लुट संशलेषणे-मिलना--लुटति । अलुटत्‌ । 
लुठ इत्यके--लुठत्ति । लुठेत्‌ ॥ - 
१४२१ कूड घनत्व--सघन--कूडति । अकृडीत्‌ ॥ 
१४२२ कुड बाल्ये--बालकपन---कुडति ॥ 
१४२३ पुड उत्सर्गे=त्याग--पुडति | - ” 
१४२४ घुट प्रतिघाते=घोटना--घुटति । जुघुटिथ । घुटिता ॥ 
१४२५ तुंड तोडने=तोड़ना--तुडति । तुडिष्यति ॥ 
१४२६-२७ थुड, स्थुड संबरणे--धुडति । स्थुडति । तुस्थुडिथ । 
स्फड इत्येके--स्कुडति 
खुड, छुड इत्यन्ये--खुडति । छुडति ॥ 
१४२८ कुड संघात इसेके--कुडति ॥ 
१४२९ स्फुर स्फुरणे--चतनता--स्फुरति । पुस्फोर । 
स्फर इत्येके - स्फरति ॥ 
१४३० स्फुल संबलने=चंचलता--स्फुलति ॥ 
१४३१-३३ स्फुड, चुड, घ्रुड संबरणे--स्फुडति । चुडति । बडति ॥ 
क्रुड, भरड निमञ्जन इत्यके-कुडति | भरडति | भ्रडिता ॥ 
. ब्र्वादय ड्दाता उदात्तेतः परस्मैभाषा द्शोत्तरशतम्‌। बश्च आदि ११० एकसरो 
दस धातु सेट परस्मेपवी हैं.॥ | 
अथैक आत्मनेपदी. || 


१४३४ सुरी उद्यमनेऊ-उदाचेऽञदात्तदात्मनेपदी। यह आत्मनेपदी 
गरते | जुशुरे। गुरिता। गुरिष्यते । गोरिषते गोरिषातै . गरिषते तो | 
ग्रुरताम्‌। अयुरत । गुरेत । गुरिषीष्ट 
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तुदादिगणः ` १७१ 
इतथखार; परस्मैपदिनः ॥ 
यहाँ से आगे ४ चार धातु परस्मैपदी हैं-- 
१४३५ णू स्तवने=स्तुति--लुवति । चुनाव | अजुवीत्‌॥ 
१४३६ भू विधूनने--कंपाना--छुवति । दुधाव । दुधुचतु! । घुबिता। अघुवीत्‌॥ 
ये दोनों सेर्‌ हैं ॥ ५ 9 
, १४३७ गु पुरीषोत्सर्ग-मल त्यागना--गुवति । जुगाव। जुणविथ; जुगुथ । 
शुता । शुष्यति। गौषति ; गौषाति । गुषति; गुषाति | गुवतु । अगुवत्‌ । युवेत्‌ । गूयात्‌; 
( १६०) । अगुषीत्‌ । अशुताम्‌, ( २७१ ) से सिचलोप । अगुषुः ॥ 
० १४३८ शु गतिस्थेयरेयोः$-चलना ओर स्थिति-्ुव इत्येके जन 
रुवति इत्यादि 'गु' के समान रूप जानो । ये दोनों अनिट्‌ हैं। और घुब धातु 
तो सेद्‌ है-दुधुविथ । घुषिता । भ्रूव्यात्‌, ( १९७) से दीर्घं । अधुवीत्‌ ॥ 
अथैक आत्मनेपदी ॥ ० 
१४३९ कूड शब्दे--कुछ शब्द इत्येके-- 5 
यह धातु दीर्घान्त पक्ष में सेर्‌ और हखान्त पक्ष में अतिर्‌ है । कुवति | चुकुविथ । 
कुबिता । अक्ुविष्ट । पक्षमे--चुकुविथ; चुकुथ । कुता। अकुत॥ ` bs 
( वृत्‌ ) इति कुटादयः समाप्त: ॥ ये ( ३४५ ) सूत्र में कहे कुटादि घात समाप्त हुए ॥ | 
अथ द्वावात्मनेपदिनौ ॥ ई 
१४४० पङ्‌ व्यायामे-- कसरत--यह धातु बहुधा वि और आङ्‌ उपसर्गपूवेक = 
ही प्रयुक्त आता ह्वै“ व्याप्रियते, ( २३; ,१५६ )। व्याभियेते । व्याप्रियन्ते । व्यापप्ने | 
व्यापप्राते । ध्यापप्रिषे । पत्तीसे । परिष्यते । पार्षते ; पा्षातै; प्रियताम्‌। अप्रिय। 
प्रियेत । पूषीष्ट, ( २४० ) । अपरत, (२४१ ) अपृषाताम्‌ | अपूषत्‌ ॥ « ° ही 
१४४१ सृङ्‌ प्राणत्यागे-शरीर छूटना- ` है उ 
४३१-ब्रियतेलुङ्लिङोश्च.॥ १ । ३। ६१ ॥ * 
खळ धातु से परे लुङ्‌ लिङ और शित्‌ विषस में आत्मनेपद्संशक प्रत्यय हो, 
अन्यत्र नहीं। ° 


सड धातु के ङित्‌ होने से सक्र आत्मनेपद सिद्ध ही है, फिर विशेष विषय में 
कहने से यह. नियम हुआ कि लुङ लिड और शित्‌ से भिन्न लकारों में परस्मैपद्‌ ही हों -- 
« भ्निसृते | ममार । मन्तुः । मखु: । ममर्य । मञ्चिव । मञ्चिम । मर्त्तासि । मरिष्यति । 
मार्षति;मार्षाति। त्रिंयताम्‌! अञ्नियत। ग्रियेत। सृघीएट। अस्ूत।-अस्रषाताम्‌। अमरिष्यत्‌॥ 
ये दोनों धातुः अनिट्‌ आत्मनेपदी हैं ॥ २ सत 
अथ परस्मैपदिनः सप्त ॥ 
अब ७ सात धातु परस्मैपदी कहते हैं-- > 
१४४२-४३ रि,.पि गतो _, - टू 
रियति | पियति । रिराय । पिपाय। रिरियतुः। पिपियतुः । पिपयिथ; पि 
पेष्यति। पैषति; पैषाति। पियतु। अपियत्‌। पियेत्‌। पीयात, अपैषीत्‌। अपेष्ठाम, 
१४४४ चि घारणे--धियति । दिधयिथ; दिघेथ । घेता _ 
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१७२ श्राख्यातिके 
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१४४५ कि निवासगत्योः--क्तियतिं । क्षीयात्‌ । अन्षेषीत्‌ ॥ 
रियादयोऽनुदात्ताः। ये रि आदि अनिट्‌ हैं ॥ 
१४४६ षु प्रेरए-आज्ञा-- 
खुवति | खुषाव । सुषविथ। सविता । सविष्यति । साविषति ; साविषाति। 
खुबत॒ | अछुवत्‌ । सुवेत्‌ । सूयात्‌। असावीत्‌ । असाविष्टास्‌ । असविष्यत्‌ ॥ 
१४४७ क विक्षेपे-फेलाना--किरति, ( २६५) | किरत: । चकार । चर्करतुः । 
करु:,( २४८) से गुण । करीता, ( २६४ ); करिता ' करीष्यति; करिष्यति। कारी- 
« षति; कारीषाति.। कारिषति ; कारिषाति। किरतु। अकिरत्‌। किरेत्‌। कीर्यात्‌ 
( २६४; १६७ ) । अकारीत्‌, ( २६६ ) । अकारिशम्‌ । अकरीष्यत्‌ ; अकरिष्यत्‌ ॥ 
१४४८ ग निगरणे-खाना वा उपदेश करना-- हे 
_ ४३२-अचि विभाषा ॥ ८॥ २। २१॥ 
अजादि प्रत्यय परे हो, तो ग॒ धातु के रेफ को विकल्प करके लकारादेश होवे । 
गिरति ; गिलति । जगाल ; जगार | जगलतुः ; जगरतुः । गलीता ; गलिता । 
गरीता ; गरित्स । गीर्यात्‌ । अगालीत्‌ ; अगातीत्‌। अगालिष्टाम्‌ ; अगारिशम ॥ 
उदात्ताः परस्मेपदिनः । सू आदि धातु सद्‌ परस्मेपदी हैं ॥ 
अथ द्वावात्मनपादना | 
अब दो धातु आत्मनेपदी कहते हैं-- 
१४४९ रड आदरे-सत्कार-- 
यह धातु आङपूवेक बहुधा आता है ४ आद्रियते, ( २३६”) से रिङ । आद्वियेते। 
आदद्रे। आदद्रिषि। आदर््तासे। आदरिष्यते। आदाषते ; आदार्षाते । आद्रियताम । 
अआद्रियत। आद्रियेत । आहषीष्ट, ( २४० )। आडत । आइदषाताम्‌। आदरिष्यत ॥ 
१४५० भृङ अवस्थानेसस्थति--श्चियते । द्ध । दक्षिणे ॥ 
झनुदात्तबात्मनेपदिनो । ये दोनों धातु अनिट्‌ आत्मनेपदी हैं ॥ 
अथ परस्मेपदिनः पोडश ॥ 
अब १६ सोलह धातु परस्मैपदी कहते हैं-- . 
१४५१ प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌=जानने की इच्छा--- 
पृच्छति । पृच्छतः, (२८६ ) से संप्रसास्श्‌। पप्रच्छ॒। पप्रच्छतुः । पप्रच्छिथ। 
अनिट्‌ पत्त में - पप्रष्ठ, (२३३ ) से षत्व । प्रष्टा। प्रच्यति । प्राच्तति .; प्राक्षाति । पृर्चछतु । 
अपृच्छत्‌ | पृच्छेत्‌ । पृच्छ्यात्‌। अप्राक्षीत्‌ । अप्राष्टाम्‌ १ अप्राक्षुः । अप्रच्यत्‌ ॥ 
(वृत्‌) किरादयः समाः । ये किरति आदि ५ पांच धातु पूरे हुए, इनसे सन्नन्त 
प्रक्रिया में विशेष कार्य होते हैं ॥ त 
१४५२ सुज विश्षर्गेसरचना वा त्यागना-- 
सृजति। ससजे। सस्रजत:। ससजिथ, (२७७); सस्नष्ठ (२३३;२७८)। स्रष्टा स्नच्यति। 
स्नाक्तति; स्रात्ताति। सजतु। असजत्‌। सजेत्‌। सज्यात्‌। अस्नाच्तीत्‌। अस्राष्टाम्‌। अस्त्क्ष्यत्‌॥ 
१४५३ डुमस्जो शुद्धो--ठ और ओकार की इत्संज्ञा । ( स्तोःशचुना श्चुः ॥ 
८।४।४०) स्च ले को श और शा को ज होकर--मज्ञति। ममझ | ममज्िथ। अनिट्‌ 
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तुदादिगणः १७३ 
पक्ष में-( ४०६ ) से जुम्‌ प्राप्त, है, सो मित्‌ होने से अन्त्य अच्‌ से परे होवे, तो सकार 
के मध्यपाती होने से संयोगादि लोप ( २१० ) से नहीं हो सकता, इसलिये 
४३३-चा०-मस्जेरन्त्यात्पू्ो नुस्वक्तव्यः ॥ १ । १। ४७॥ 
मस्ज धातु के अन्त्य वणे जकार से पूरे नुम्‌ कहना चाहिये । 
फिर सकार के संयोगादि होने से लोप (२१०).से होकर -'ममस न+ज+थल!= 
ममङ्कूथ । मङ्क्ता। मङ्च्यति। मङ्च्षति; मङ्च्ताति ' मज्जतु । अमज्ञत्‌। मजोत्‌। मज्यात्‌। 
अमाङ्च्तीत्‌। अमाङनाम्‌। अमाङ्चुः। अमङ्च्यत्‌॥ 
१४५४ रुजो भंगे=दूटना--रुजति । रोक्ता । रोचयति । अरोक्षीत्‌। अरोक्ताम्‌ ॥ 
० १४ 4 झज आणिक र १ या 22 
जति । वुभोज । वुभोजिथ; बुसोकथ । भोक्ता । अभोक्तीत्‌ । अ ॥ 
१४५७८ (उ स्पश--छुपति । छोप्ता । अच्छोप्सीत्‌ ॥ त कु. 
१४५७-५८ रुश, रिश हिंसायामू-- . छ 
रुशति । रिशति । रोश । रण । अरुक्षत्‌ । अरिक्षत्‌, ( २०७ )॥ 
१४५९ लिश गतौं--लिशति । लेच्यति । लिशतु । अलिक्षत्‌ ॥ 
१४६० स्पृश संस्पर्श-ल्लूना--- * ० - ५ 
स्पृशति । पस्पर्श । पस्पर्शिथ | स्प्रष्टा, ( २७५ ) ; स्पष्टा । स्प्रच्यति ; स्पच्येति। . 
स्पक्षति ; स्प्रत्ताति। स्पक्ेति ; स्परक्षाति । स्पृशतु। अस्पृशत्‌ । स्प्ृशेत्‌। स्पृश्यात[]| 
अस्प्राक्षीत्‌ , ( २८० ); अस्पा्तीत्‌ । अस्पार्टाम्‌ । अस्पृत्तत्‌ । अस्प्रच्यत्‌; अस्पच्येत्‌ ॥ : 
१४६१ विच्छ गतो--( १६६ ) से आय प्रत्यय, ( १६७ ) से धातुसंज्ञा-विच्छा- 
` यति। विच्छायतः। आम्‌ प्रत्यय ( १६) से- विच्छायाञ्चकार। विच्छायाम्वभूव । ` 
विच्छायामास । ( १९८), विविच्छ। विविच्छतुः। विच्छायितासिं ; विच्छितासि। 
विच्छायिष्यति ; विच्छिष्यति। विच्छायिषति ; विच्छायिषाति १ विञ्छिषति; विच्छिः 
षाति। विच्छायतु । अविच्छायत्‌। विच्छायेत्‌ विच्छाय्यात्‌ । बिच्छुयात्‌ । अविच्छा- 
यीत्‌ ; अविच्छीत्‌ । अविच्छायिष्यत्‌ ; अविच्छिष्यत्‌॥ , म 
१४६२ विशा प्रवेशने--विशति । वेष्टा । अवैच्चीत्‌ । अचेष्टाम्‌ ॥ 
१४६३ मृश भ वरना चाळ क he 
१ प्रणा ; मणा, ( २७५) । अस्राक्तीत्‌, ( २८० ); अमा ; अमृच्तत्‌ सुक 
ol खुद hl चाकको प्रथम इसी गय में ( १३९१ ) में लिख चुके 
हैं, दूसरी बोर यहां कर्मिप्राय क्रियाफल में भी नित्य परस्मेपद होने के लिये पढ़ा. है ॥. 
१४६५ पदलू विशरणंगत्यवस्तादनेपु--इस घाती को इसी प्रकार का भ्वादि में 
(८८८) मे लिख चुके हैं. वहो के तुल्य रूप भी जानो, कुछ विशेष नहीं । फिर क लिखने का 
यह प्रयोजन है कि छदन्त शत प्रत्यय में शप्‌ विकरण बाले को नित्य चम और श विकरण _ 
बाले को विकल्प होता है.। और शपू और शा विकरण का स्वरं भी पथक २ होता हे॥ | 
१४६६ शदलू शातने--इसको भो स्वीदि में (5८ ) में लिख चुके हैं, फिर इसका 
पाठ केबल स्वृर के पृथक्‌ होने के लिये हे ॥ र हर विच्छ र 
प्रच्छांदयो बिच्छिवज्ञमनदात्तः परस्मेपदिनः । ये अच्छ आदि धातु 'विच्छ' 
छोड़ के अनिद और सब परस्मेपदी दे ॥. _ क ककी. 
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। अथ षट्‌ स्वरितेतः ||, 
अब ६ छः धातु स्वरितेत्‌--उभयपदी--कहते हैं-- 
१४६७ मिल सन्गमे=समागम--“मेल संकेष्ण' घातु प्रथम ( १४०३ ) लिख चुके 
हैं, उसको फिर दूसरी वार कर्जमिप्राय अर्थ में आत्मनेपद होने के लिये पढ़ा है। 
मिलति । मिलते । मिमे । मिमिले। मेलिता। मेलिष्यते। मेलिषते; मेलिषातै । मिलताम्‌ । 


| 


मिलतु । अमिलत्‌ । मिलेत्‌ । मिल्यात्‌ । अमेलीत्‌ । अमेलिष्यत्‌ ॥ भि 
यह धातु सेद्‌ है ॥ १ * 
१४६८ सुच्ल॒ मोज्षण-छूटना--- 
४३४-शे मुचादीनाम्‌ ॥ ७। १ । ५६ ॥ 


श प्रत्यय के परे सुचादि धातुओं को चुम्‌ का आगम होवे। . 
सुञ्चति । सुञ्चते। सुमोच । सुमुचे । मोक्का । मोचयते । मोच्यति। मोक्षते ; मोच्चातै। 
मोक्षति; मोक्षाति मुञ्चतु । मुञ्चतास्‌ | अमुश्चत्‌। अमुञ्चत | सुञ्चेत्‌। सुञ्चेत। सुच्यात्‌। 

` मुक्ती । असुचत्‌, ( २१७ ) से अङ । असुक्त : असुक्षाताम्‌ । अमोचयत्‌ । अमोच्यत ॥ 

१४६९ लुप्लु छदने- लुस्पति । लुम्पते । लुप्यात्‌ । अलुपत्‌ । अलुप्त ॥ 

१४७० विदल लाभे-प्राप्ति-- 

विन्दति । बिज्द्वै । विवेद । विविदे । वेत्ता । परिवेत्ता । वेत्स्यति ॥ 

१४७१ लिप उपदेद्देञलीपना चा वृद्धि-- 


लिम्पति। लिम्पते। ले्ता। अलिपत्‌, (२६२) से अङ्‌। अखिपत। अलिपत, (२६३)॥ 


१४७२ षिच चरणेस्साँचना-- . ० 
सिञ्चति । सिञ्चते | सिच्यात्‌ । असिचत्‌, (२६२) । असिचत, (२६३); असिक्क ॥ 
सुचादयो मिलिबजमनुदात्ताः खरितेत उभयपदिनः । ये सुच आदि धातु मिल को 
छोड़के अनिट्‌ उभयपदी हैं ॥ पड 
१ अथ त्रयः परस्मेपदिनः ॥ 


` अब तीन धातु परस्मैपदः कहते हैं-- 

१४७३ कृती छेदने--छन्‍्तति। चकत्ते । कत्तिता । कत्तिष्यति , ( ३६७) ; 
कत्स्यैति । कत्तिषति ; कत्तिषाति । कत्संति ; कर्त्साति । झन्ततु । अझून्तत्‌ । रुन्तेत्‌ । 
कृत्यात्‌ । अकतीत्‌ । अकतिष्यत्‌ ; अकत्स्येत्‌ |!” 

- १४७४ खिद परिधाते-पीड़ा--यहा धातु दीनता अर्थ में ( १२०८० दिवादि में 
` ओर रुधादिकों में ( १४८७ ) पढ़ा हे । खिन्दति । चिखेद । खेत्ता । खेत्स्यृति ॥ 
> खिद्‌ धातु श्रनिर्‌ है ॥ र * कू 

१४७५ पिश अवयवे--पिंशति । पिपेश । पेशिता । पेशिष्यति । पेशिषति ; 
पेशिषाति । पिंशतु । अर्पिशत्‌ | पिशेत्‌ । पिश्यात्‌ । अपेशीत्‌ । अगेशिष्यत्‌ ॥ 

( वृत्‌) मुचादयः | ये ( ४३४ ) सूत्र" में कहे सुच आदि“घातु पूरे हुए ॥ 

ओ इति शविकरणंस्तुदादिगणः समाप्तः ॥ ६ ॥ | 
यह शविक रणवाला तुदादिगण समाप्त हुआ ॥ ६॥ 
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` (७) अथ रुघादिगंणः ॥ ` 
। 40 5($46/5 ०७०४६०-४४ 
अथ नव स्त्ररितेत इरितश्च ॥ 
अब ६ नो धातु उभयपदी कहते हैं-- ° 
"१४७६ रुधिर्‌ आवरणे=आच्छादान--इर्‌ भाग की इत्संज्ञा होकर- 
४३५-रुधादिभ्यः श्रम्‌ ॥ ३। १।७5॥ | 
जे क आदि धातुओं से शप्‌ का अपवाद म्‌ प्रत्यय दो, कक्तीवाची सावधातुक _ | 


| 
अम्‌, मित्‌ प्रत्यय होने से अन्त्य अच्‌ रु से परे धकार से पूर्व होता है। 'राःझमूः- 
ध+तिप्‌ '-रुणद्धि, शकार मकार की इत्संज्ञा और णत्व होता है । रुन्ध, ( २५२ ) से 
अकारलोप णत्व को असिद्ध मानकर नकार को अजुस्वार और ग्रलुस्वार को परसवर्ण 
करने में अकारलोप को स्थानिवत्‌भाव प्राप्त है, उसका अनुस्वार और परसवणेविधि 
में निषेध हो जाता है। रुन्धन्ति । रुणत्सि । रुन्धे । रुन्धाते | रुन्धते । - 
रुरोध | रुरुधतुः । रुरोधिथ। रुरुधे । रोद्धा । रोत्स्यति ' रोत्स्यते । रोत्सति ; 
रोत्साति । रोत्सतैः रोत्सातै । रुणधति; रुणधाति | रुणधते; रुणधाते । रुणडु। रुन्धात्‌ । 
रुन्घाम्‌ । रुन्धन्तु । रन्धि । रुणधानि । रुणधाव । रुन्धाम्‌। रुन्धाताम्‌ । रुणधे । 2 
अरुणत्‌ । अरुन्धाम्‌। अरुन्धन । अरुणत्‌ ; अरुणद्‌ । अरुणः , यहां पदान्त 
धकार को प्रथम जश्तंच होकर ( ३५१ )+सूत्र की दृष्टि में जश्त्य सिद्ध होने से दकार को 
रू विकल्प से (३५१ ) से होता है। अरुणधम्‌। रुन्ध्यात्‌। रुन्ध्याताम्‌। रुष्यात्‌। 
सत्लीष्ट। इरित्‌ होने से अङ्‌ विकल्प ( १३८ ) से-अ€धत्‌ ॥अरुघ्ताम | अरोत्ीत्‌। ४ 
अरुद्ध । अरत्साताम्‌। अरोत्स्यत्‌ । अरोत्स्यत ॥ 
*“ १४७७ मिदिर्‌ विदारणे-भेद-- भिनत्ति । भिन्ते । विभेद । विभिदे । भेत्ता । र 
झेत्स्यठि । भेत्सति ; भेत्साति । मिनत्तु । अभिनत्‌ । 'अभिन: । अभिनदम्‌ । अभिन्त । र 
- भिन्द्यात्‌ । भिद्यात्‌ । अभिंदत्‌ । अमैत्सीत्‌ । अमैत्ताम्‌ | अभित्त ॥ 
१४७०७ छिदिर्‌ ढैधीकरणे-दो भाग करना -- 
__ छिनत्ति । अच्छिनत्‌ । अच्छिनः । अच्छिद्त्‌। अच्छेत्सीत्‌। अच्चिच्त॥ ` 2. है 
१४७९ रिचिर्‌ विरेचने-वमन करना--रिणक्ति। रिङ्के। रिरेच। रिरिचे। 
रेक्ता । रेच्यते । रेक्तते; रेच्षातै । खिएक्तु । रिङ्क्काम्‌ ` अरिणक्‌ । अरिचत्‌ | अरिक्क ॥ 
१४८० विचिर्‌ पृथर्भावे-अलग होला-- न 
० बिनक्कि | विङ्क्ते। अविनक्‌ । अविचत्‌ । अपैक्तीत्‌। अविक्त॥ 
१४०१ छदिर्‌ संमेषणे=्पीसना- , - व 
क्षुणत्ति । छुन्ते । क्षोत्ता । अच्ुणत्‌ । अणः । अदत्‌ । अक्षौत्सीत्‌। अन्नुत्त 
१४८२ युजिर्‌ योगे=समाषि-- करट 
युनक्ति। युङ्क्ते । अयुनक । अयुजत्‌ । अयोक्षीत्‌ । अयुक्त । झयोच्यत्‌ ॥ 
रुधादयो 5नुदाता: स्वरितेतः । रघ आदि धातु अनिद उभयपदी हैं ॥. 
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१४८३ उच्छुदिर्‌ दीपिदेचनयोः=प्रकाश और क्रीड़ा आदि-- 
छुणत्ति । छुन्ते । चच्छुदे । चच्छदतुः । छुदिता । छुर्दिष्यति ; छत्स्येति, (३६७) । 
छुद्षिति ; छुदिषाति । छुत्सैति ; छुर्त्साति। छुणत्तु। अच्छूणत्‌ । अच्छुणः । छून्यात्‌ । 
छूद्यात्‌ । छत्सीष्ट । अच्छूदत्‌ । अच्छुदीत्‌ । अच्छुदिए । अच्छुदिप्यत्‌; अच्छुत्स्यत्‌ ॥ 
१४८४ उत्तृदिर्‌ दविंसाऽनादृरयोः=हिसा ओर अनादर - 
ठणत्ति इत्यादि छुदि के समान जानो ॥ ~ 
उदाचै स्वरितेतौ । ये दोनों धातु उभयपदी सेट्‌ हैं ॥ 
अधैकः परस्मैपदी ॥ 
१४८५ कृतो वेष्टने>ज्ञपेटना--कूणत्ति । 
यदद धातु तुदादिगण ( १४७३ ) में आचुका दै, आद्धेधातुक में बैसे ही प्रयोग जानो ॥ 
अथ त्रय आत्मनेभाषाः ॥: 
१४८६ निइन्धी दीप्तो--उदरततोऽचुदात्तेदात्मनेपदी । 
यह धातु सेट आत्मनेपदी हे । ञि और इकार की इत्संज्ञा होकर-- 
४३६--क्षान्नलोपः ॥ ६ । ४.। २३ ॥ 
शनम्‌ प्रत्यय से परे नकार का लोप हो । 
अर्थात्‌ इकार से परे होने के कारण धकार से पूर्व जो न उसका लोप होता है-- 
इन्धे, ( ३५२ ) से अकारलोप । इन्धाते । इन्धते । इन्त्ले । 
इन्धाञ्चक्रे । इन्धास्वभूच । इन्धामास । ( १६६ ) सूत्र से वेद में आम्‌ प्रत्यय का 
निषेध होने से (४३) सूत्र से लिए को कित्त्व होकर--ईभ्रे, ( १३६ ) से नलोप । 
इंधाते । इश्चिरे । 
इन्धिता । इन्धिष्यते । इन्धिषते ; इन्धिषातै । इन्धाम्‌ । इन्धाताम्‌ । इनमे । पेन 
पेन्धाः । इन्धीत । इन्धिषीए । ऐस्धिष्ट । ऐन्धिष्यत ॥ Re द 
१४८७ खिद्‌ देन्येमञ्वीनता-- 
खिन्ते । खेत्ता । खिन्ताम्‌। अखिन्त । खिन्दीत । खित्सीए । अखित्त ॥ 
१४८८ विद विचारणे=विचारना--विन्ते। विविदे। वेत्ता । वेत्स्यते । वेत्सतै ; 
वेत्सातै । चिन्ताम्‌ । अविन्त । विन्दीत । वित्सीएः¦ अचित्त । अयेत्स्यत ॥ 
खिद्विदी अनुदात्तावात्मनेपदिनौ । खिद्‌ और विद्‌ दोनों धातु अनिर आत्मनेपदी हैं ॥ 
टर अथ परस्मैपदिनो द्वादश ॥ ; 
ˆ अब १२ बारह धातु परस्मैपदी कहते हैं-- 
१४८९ शिपल विशेषण-तवैशेषण--- र 4 
शिनष्टि । शिष्ट: । शिंषन्ति । शिशेष ) शिशेषिथ । शेष्टा। शेच्यति । शेक्षति ; 
शेक्षाति। शिनछु। 'शिष+द्वि', यहां प्रथम हिं को घि और षकार को जश्त्व ड तथा एत्य 
होकर ( २७२ ) सूत्र से विकल्प करके डकार लोप होता है - शिरिढ ; शिएडढि | 
डा । अशिनट्‌ । शिष्यात्‌ । शिष्यात्‌ । लदित्‌ द्दोने से अङ्‌ (२१७) से अशिषत्‌। 
 आशेच्यत्‌॥ 


~ 
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रुंधांदिगणः 2 १७७ ` 
"५८०००८०८८० ०/८/५८-०५५०/५८५ 200000000000099092000-0009000१००१०१%०००००००३%.००००००१०००१००७०१०१००००/००००१००००००%००००१०१००००००५०/०/१०/००००००००००००००%१००००१००००/००००१०००००००१००० 
१४९० पिषलु सञ्चूणेने=पीसना--पिनष्टि। पिपेष । पेष्टा। पेच्यति। पेक्षति; 
पेक्षाति | पिनए । पिरिढ । अपिनटू । पिंष्यात्‌ । पिष्यात्‌ । अपिषत्‌ ॥ 22 
१४९१ भञ्जो आमदने-बल से मलना--भनक्ति । बमञ्ज । बभञ्जिथ | 
यभङ्क्थ । भङ्क्ता । भङ्च्यति । अभाडच्तीत्‌ । अभाङ्क्ताम्‌॥ 
१४९२ भुज पालनाभ्यबद्दारयोः=र्षा और भोजन-- 
सुनक्ति । भोक्ता । भोच्यति । अभुनक्‌ । अभोक्षीत्‌ । अभोक्ष्यत्‌ ॥ 
अनुदात्ता उदातत्तेतश्चत्वारः । ये शिष आदि ४ चार धातु अनिद्‌ परस्मैपदी हैं ॥ 
१४९३-९४ तह, दिसि हिंसायाम-- 
= ४३७-तृणह इम्‌ ॥ ७। ३।६२॥ >° हु हि 
शनम्‌ प्रत्ययान्त वृद्द धातु को इम्‌ का आगंम होवे, हला दि पित्‌ सावैधातुक परे हो तो। 
तरोढि | वण्ढः । ततहे । तहिता । तहिष्यति। तहिषति ; तहिषाति । दणेदु । 
अत्रोट्‌ । तेह्यात्‌ तृह्यात्‌। अतहींत्‌ । हिनस्ति । हिंस्तः। हिंसन्ति। जिर्दिस। हिंसिता ॥ 
१४९५ उन्दी क्लेद्ने=्गीलापन--उनत्ति। उन्तः । उन्दन्ति । उन्दाञ्चकार । 
उन्दाम्बभूव । उन्दामास । उन्दिता । उत्त्तु । उन्धि। औनत्‌। औन्ताम्‌ । ओभ्द्न्‌। 
अनः; ( ३५१) । औनत्‌ । औनदम्‌ । उन्यात्‌ । उद्यात्‌, ( १३६ ) । औन्दीत्‌॥ 
१४९६ अञ्जू व्यक्तिश्रक्तणकान्तिगतिषु=मचुष्यादि की स्थूलव्यक्ति, भोजन, शोभा 
ओर गति--अनक्ति । अङ्क्तः | अञ्जन्ति। आनञ्ज । आनञ्जिथः आनङ्क्थ, ऊदित्‌ होने 
खे इट विकल्प (१४०) से। अञ्चिता; अङक्ता । अञ्जिपति; अञ्जिषाति। अङ क्षति; अङच्ाति। 
अनक्तु । अङ्ग्धि । अनजानि । आनक्‌ १ आङ्क्वाम्‌ । आञ्जन्‌ । अञ्ज्यात्‌ । अज्यात्‌। 
४३८-अख्जः सिचि ॥ ७ | २.। ७१ ॥ र 
` अरञ्ञ धातु से परे जो सिचू, उसको नित्य इद्‌ का आगमं होवे । E 
„ ऊदित्‌ होने से इट्‌ का विकल्प ( १४० ) से प्राप्त दि, उसका यह अपवाद दै । ह 
'आज्ञीत्‌ । आशिष्टाम्‌ ॥ ५ 
१४९७ तब्न्यू संकोचने--दह्दी जमाना--तनक्ति। ततञ्चिथ ; ततङक्थ। तञ्चिता। 
[। तनक्त । अतनक । अतञ्चीत्‌ ।"अताडूच्तीत्‌ । अताङ्काम्‌॥ 
१४९८ ओविजी भयचलनयोध-विनक्ति। विङ्कः । विवेजञ। विविजिथ, (४२८)। f 
: 
य 
अ 


बिर्जिता | विजिष्यति । वेजिषति ; वेजिषाति । विनक्तु । अबिनक(। अबिजीत्‌ ॥ 
१४९९ वृजी वञने--द्ृणक्ति । बजिता॥ > 
४०० पृची संपर्केस्स्पशे करना--एणक्ति। पपचे । पपचिथ । पचिष्यति । 
पर्थिषति; पचिषाति । पृणक्तु | अएणक्‌ । पृञ्च्यात्‌ । पृच्यात्‌। अपर्चीत्‌। अपचिष्यत्‌॥ 
तुद्ाद्य उदात्त उदात्तेतः | तद्द आदि ८ आठ धातु सद परस्मेपदी हें । दत्‌ । 
इति शनमूविकरणो रुधादिगणः समाप्तः ॥ ७ ॥ 
० यद्द शनमूविकरणवाला रुधादिगण समाप्त इअ ॥ ७॥ 


२३ 
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( ८ ) अथ तनादिगणः ॥ 
—a— 
अथ सप्त स्त्ररितेतः || 
अंब ७ सात धातु उभयपदी कहते हैं-- 
१५०१ तनु विस्तारे-- 
४३६-तनादिक्ूञभ्यः उ; ॥ ३ । १ । ७६ ॥ ड 
` तनादि ओर इञ्‌ धातु से उ प्रत्यय हो, कर्त्तावाची सार्वधातुक परे द्वो तो । 
यहद भी सूत्र शप॒ का अपवाद है । कृञ्‌ धातु भी तनादिगण में ही पढ़ा है, इस 
कारण कञ्‌ से भी उ प्रत्यय हो ही जाता, फिर ऊञ्‌ का पृथक ग्रहण इसलिये छै कि 
तनादिगिण के अन्य काये इञ्‌ को न हों, जैसे तनादिकों से परे सिच्‌ का लुक्‌ (४४० ) 
से र होता है, सो कञ्‌ से न होवे।_ 

- । तज्ञुते । तनुवः; तन्वः ( २०० )। ततान। तेने । तनिता । तनिष्यति । 
तनिष्यते । तानिषति; तातिषाति । तनोतु । तजु, (२०१) | तनवानि । तनुताम्‌ । अतनोत्‌ 
अतजुत । तचुयात्‌ । तन्वीत । तनयात्‌ । तनिषीष्ट । अतानीत्‌ ; अतनीत्‌ । 

४४०-तनादिभ्यस्तथासोः ॥ २। ४। ७७॥ | 
र जाहि धातुओं से परे जो सिच्‌, उसका लुक्‌ होवे विकल्प से, त और थास 
|; - दि 
'थास्‌' आत्मनेपंद प्रत्यय के साहचर्य से त भी आत्मनेपद का एकवचन 
- लिया जाता है । इससे 'यूयमतनिष्ट' यहां परस्मैपद्‌ के मध्यम 

दर दाता पुरुष बहुवचन में सिच 
` अतत, (३०३) से अचुनासिक लोप; अतनिष्ट । अतनिषाताम्‌ । अतनिषत । 

झतथाः; अतनिष्ठाः । अतनिषि । अतनिष्यत्‌ । अतनिष्यत ॥ 

१५०२ षणु दाने-सनोति। सुते। सायात्‌, ( १८५); सन्थात्‌। असात्‌, 
( ३६४); असनिष्ट । असाथाः ; असनिष्ठाः ॥ Jo व 
१५०३ क्षणु हिसायाम्‌-८-क्षणोति क्षणुते। अन्नणीत्‌, ( १६२ )से वृद्धि का 
निषे्ः। अच्तत; अच्तणिष्ट । अक्षथाः; अक्षरिष्ठाः ॥ Se 
१५०३४ न्ष च-_च्तेणोति, यहां ड प्रत्यय के वआद्धेधातुक होने से लघूपधशुण 

(५१) से होता दै। क्षेखते । चिक्षेण । चिक्षिणे। क्षेणितासि। क्षेणितासे । क्षेणिषति, 
क्षेणिषाति । अक्षेणीत्‌ । अक्षित; अक्षेणिष्ट। अक्षिथाः, अक्षेणिष्ठाः ॥ 

१५०५ ऋणु ग्रतौ--अणोति । अतः । अखुवन्ति। आनण । आनणतुः । 
आनणे । अणितासि । आणीत । आत्ते; आणिष्ट । आर्थाः; आरिष्ठाः ॥ 
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१५०६ तृणु अदन--तरणोति | तरुते । अदत; अतणिष्ट ॥ 
१५०७ घृणु दीप्तो--धर्णोति । घखुते । जघणे । जघुरे ॥ 
तनादय उदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषा:। ये तन आदि ७ सात धातु सेट्‌डमयपदी हॅ ॥ 
अथ द्वावात्मनेभाषों ॥ 
[ १५०८ घनु याचन:<मांगना--वजुते | ववने, ( १२८) । वनितासे । वनिष्यति । 


वानिषतै; वानिषाते । वचुताम्‌ । वनवे । अवजुत । वन्वीत । वनिषीष्ट । अवत; अवनिष्ट | _ 
अवाः; अवनिष्ठाः । अवनिष्यत ॥ ` 


१५०९ सनु अबबोधनेः=निश्चित ज्ञान--मञुते । मेने । अमत; अमनिंष्ट ॥ 
उदात्तावचुदात्तेतावात्मनेपदिनौ । ये दोनों धातु सद्‌ आत्मनेपदी हैँ॥ ' ५: 
र अयैक उभयतोभाषः! ।। 


१५१० डुकृञ्‌ करणशकरना-- « , 

अनुदात्त उभयतोभाषः । यह धातु अनिट्‌ उभयपदी दै । करोति । 'तस्‌' के परे भी 
ड प्रत्ययनिमित्त ऊञ्‌ को अर्‌ गुण होकर 

४४१-अत उत्सावंघातुक ।। ६ । ४ । ११० ॥ 

कञ्‌ धातु के अकार को उकारादेश-होवे, कित्‌ ङित्‌ सावेधातुक परे हों तो । 

कुरुतः । कुवैन्ति, यहां भी ( १६७ ) सूत्र से दीघे प्राप्त हे, उसका निषेध ( ४३० ) 
होजाता है। करोषि । कुरुथः | कुरुथ । करोमि 

४४२-नित्य करोतेः ॥ ६ | ४ । १०८॥ 

करोति धातु से परे जो प्रत्यय का उकार, उसकहनित्यं ही लोप होवे, व म परे हो तो। 

यह सूत्र (२०० ) का अपवाद है । कुवेः । कुमः ! कुरुते । कुर्वाते । 

चकार ? चक्रतुः । चकर्थ, ( १४८ ) । चछव । चक्रे । चकृषे। कर्ता । करिष्यति । 
करियते, ( २३८ ) । कार्षति; कार्षाति। कार्षते; कार्षाते। करोतु । कुरुतात्‌। कुरु, 
(२०१ ) । करवाणि । करवाव । कुरुताम्‌ । अकरोत्‌ । अकुरुह । “: 

४४३-_्य च ॥ ६।४। १०६ ॥ 

ड कृञ्‌ धातु से परे प्रत्यय के उकार कां लोप हो, यकारादि प्रत्यय परे हों तो । "५ 
कुर्यात्‌ । क्रियात्‌, ( २३६ ) । कृषीष्ट, (२४०)। अकार्षीत्‌ । अकार्टाम्‌ । अकृत । अकृथाः, _ 
यहां सिचलुक ( २४१ ) सें नित्य होता है ।- अकरिष्यत्‌ । अकरिष्यत ॥ : 

४४४-मन्त्रे घसह रणशबृदहाद॑बचकृगामिजानि भयों ले! । २।४।८०॥ 
घेद्विषय मन्त्रभाग में घस, हर, णस, वू, दद, आकारान्त, बूच, रु, गमि और 

धातुओं से परे जो लि, उसका लुक होवे । 9 
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१८० आख्पांतिके 


लि करके यहां लुङ्‌ का च्लि प्रत्यय समभा जाता है । “पसल अदन'--“अक्षज्नमी- 
मदन्त पितरः अच्तन्‌। 'अघसन'-लोक में होता है। हर से 'हड़ कोटिल्य' समझना 
चाद्दिये। 'माहा'- अह्वाः । लोक में--अह्लार्षीत्‌ । “णर अदशेन'--'प्रणुड मत्येस्य'-- 
प्रणक्‌, यहां अट्‌ का अभाव है. । लोक में - अनशत्‌। वृ करके 'वृद और वृज' दोनों का 
प्रण होता. है। 'खुरुचो वेन झ्ावः'--आवः | आवारीत्‌, आङ्पूर्वक लोक में । 
दह मस्मीकरणे'--आधक । लोक में-अधाच्तीत्‌। प्र पूरणु'--आप्रा ग्यावापू- 
थिवी'- अप्राः । अप्रासीत्‌- लोक में । 'वृच्‌' - “परा वर्क्‌? । लोक में-अचर्चीत्‌। `क 
धातु का-अक्रन--बहुवचन में, और अकः-एकवचन में । “गम? का-अग्मन्‌ । लोक 
में--अगमन्‌ । 'जन' का--'अज्ञत बां अस्य दन्ताः? । लोक में- अजनि । अजनिष्ट ॥ 
४४१-अभ्युत्सादयांप्रजनयांचिकयांर मघासकः पावर्याक्रियाद्वि- 
दामऋन्निति छन्दासि ॥ ३। १।४२॥ x 
“अभ्युत्साद्याम्‌' आदि वेदविषय में विकल्प से निपातन किये हैं । 
सद्‌, जन और रम इन ण्यन्त धातुओं से लुङ लकार में आमू प्रत्यय निपातन 
किया है । और चिञ्‌ धातु से भी लुङ्‌ में आम्‌ प्रत्यय द्विवचन और कुत्व निपातन 
किया है। 'अकः’ यह कृञ्‌ धातु का पूर्वसूत्र (४४४ ) से सिद्ध प्रयोग का सद्‌ आदि 
चारों धातुओं के अन्त में अनुप्रयोग किया है। = 
जैसे- अभ्युत्सादयामकः, और लोक में - अभ्युदसीषद्त्‌। प्रजनयामकः, लोक में -- 
ग्राजीजनत्‌ । चिकयामकः, लोक में- अचेर्षीत्‌ । रमयामकः, लोक में अरीरमत्‌ । 
पावपांक्रियात्‌, यहां एयन्त पूङ्‌ धातु से लिङ्‌ में आम्‌ प्रत्यय और कञ्‌ धातु का 
अचुप्रयोग निपातन किया है । लोक में-पाव्यात्‌। -- 
विदामक्रन्‌, यहां लुङ लकार के प्रथम पुरुष बडुवचन में विद धातु से आम्‌ 
प्रत्यय कृञ्‌ का अनुप्रयोग और च्लि का लुक्‌ ( ४४४ ) से निपातन किया है | 
में--अधेदिषु) होता है | ( वृत) ॥ 


इत्युविकरणस्तनादिगणः समाप्तः ॥ ८ ॥ 


यह उचिकरणवाला तनादिगण समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 


“न 
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(९ ) अथ क्रयादिगणः ॥ 
~ ++ पी +-+ पटकका 
क अयोभयपदिनः पोडश ॥ | 
१५११ डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिप्रये=द्रञ्य का लेना देना-— - ८ ४ | 
४४६-क्यादिभ्पः झा ॥ ३। १। ८११ 
कर्त्तावाची सावेधातुक परे हो, तो क्री आदि धातुओं से क्षा प्रत्यय हो । 
कीणाति । क्रीणीतः, ( ३८३)। परं नित्य और अन्तरङ्ग होने से इकारादेश 
( ३८ ) क! वाधक कि को अन्त और क को अत्‌ आदेश -होकर--क्रीणन्ति, = 
( ३६४ ) । क्रीणासि । क्रीणीते । क्रीणाते । क्रीणते । 
चिक्य । चिक्रियतुः । चिक्रयिथ ; चिक्रेथ । चिक्रियिव । क्रेता । क्रेष्यति । क्रेष्यते । | 
क्रेषति ; क्रेषाति । क्रेषते ; क्रेषातै । क्रीणातु । क्रीणीहि । क्रीणानि । क्रीणीताम । अक्रीणीत्‌ ॥ | 
अक्रीणीत । क्रोणीयात्‌। क्रीणीत। क्रीयात्‌। क्रेषीष्ट । अक्रेषीत्‌। अक्र । अक्रेष्यत्‌। अक्रेष्यत ॥ धं 
१५१२ प्रीम्‌ तपेणे कान्तो च-तृप्ति और शामा - प्रीणाति । प्रीणीते ॥ | 
. ,१४१३ श्रीक्ष पाक-पकाना--भ्रीणात्ति। श्रीणीते ॥ | 
१५१४ मील हिंसायाम्‌-मीनाति। मीनीत; । मीनीते । एच्‌ विषय में आकारादेश 
( ३६६) से-ममो । - मिम्यतुः । ममिथ ; ममाथ । मिम्ये । माता । मास्यति । मास्यते । 
मासति। मासाति | मीयात्‌ । मासीए। अमासीत्‌। अमा सिष्टाम्‌। अमास्त। अमासाताम्‌ ॥ ` 
१४५१४ षिञ्‌ बन्धने--सिनाति । सिनीते | सिषाय । सिध्ये । सेता ॥ : 
१५१६ स्कुञ्‌ आप्रवणे=कूदना-- य 
४४५-स्तम्सुस्तुस्सुस्क्रम्सुस्कुम्सुस्कुञभ्यः रचुरच ॥ ३॥१॥८२॥ ( 
स्तम्सु आदि पांच धातुओं से शु और चकार से इना प्रत्यय हों, कत्तावाची ड 
सार्वधातुक परे हो तो । 
. स्कुनोति। स्कुञ्चुते। स्कुनाति। स्कुनीते। हुस्काव। चुस्कविथ ; चुस्कोथ। . 
। अस्कोए ॥ 
i अर जवान सौत्रः हँ । इनका 'पाठ किसी गण में नहीं हे। और सब 
रोकने अर्थ में परस्मैपदी हैं--स्तन्नोति । स्तज्ञाति, (१३६) से नलोप । तस्तस्म। 
अस्वभत्‌, (:१५७ ) से अङ्‌ बिकल्प ; अस्तम्भीत्‌। स्तुज्ञोति । स्तुज्ञाति । :स्कन्नोति। 
स्कभ्नाति । स्कुञ्ञोति ; स्कुज्ञाति । चस्कम्भ । स्कम्मित[ | स्क॑स्मिष्यति। : 
८-हल; रन; शानज्झौ ॥ २ | १ | ८३ ॥ 

„ हलन्त धातु से परे जो आ प्रत्यय, उसको शानच्‌ आदेश होवे, हि परे हो तो । _ 
स्तभान । स्तुभान । स्कभान । स्कुभान । झुपक्त में-स्वश्लुद्दि इत्यादि । 2 
अस्कन्नात्‌ ; अस्कञ्जोत्‌। स्कञ्नीयात्‌ ; स्कञ्नुयात्‌ । स्कभ्यात्‌ । अस्कस्भीत्‌ t i 

अर्क म्मिष्यत्‌ । 
४४६“ छन्दासि शायजपि ॥ ३। १ । ८%॥ 
वेद विषय में हि परे हो, तो शना प्रत्यय के स्थान मे शानच आर शायच्‌ दोनों आदेश 
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. १८२ न आड्यातिके 
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सभाय । स्तभाय । स्कभाय । स्तभान । बधान देव सवितः ॥ 

१५१७ युञ्‌ बन्धने--युनाति । युनीते । युयाब । युयुवे ॥ 

क्रूयाद्यो5नुदात्ता उभयतोमाषाः सप्त । क्री आदि ७ सात धातु अनिद उभयपदी हैं ॥ 
१५१८ क्नून्‌ शब्दे -- क्नाति। क्लूनीते। कविता क्रविष्यति। अक्रावीत्‌। अक्कविष्ट ॥ 
१५१९ दूस दिंसायाम्‌--प्रूणाति । बरणीत । दुद्राव । दुद्दुवे ॥ 

१५२० पूञ्‌ पवने--पविश्नता-- 


४१०-प्यादीनां हस्वः || ७ । ३ | ८० || 

शित्‌ प्रत्यय परे हो, तो पू आदि धातुओं के अच्‌ को हस्व होवे । 

पुनाति । पुनीते । पुपाव । पुपुवे । पविता । पविष्यति ॥ ० 

१५२१ मून्‌ बन्धने-- मुनाति सुनीते | माविषति; माविषाति ॥ 

१५२२ लूझ छेदने-काटना--लुनाति । लुनीते । लुनातु । लुनीताम्‌ ॥ 

१५२३ स्तृञ्‌ आच्छादने--स्ठणाति । स्तृणीते । तस्तार | तस्तरतुः । स्तरीता; 
स्तरिता । अस्तृणात्‌ । अस्तृणीत । स्तृणीयात्‌ स्तरणीत । स्तीर्यात्‌ । स्तरिषीष्ट, ( ४२०; 
४२१ ); स्तृषीष्ट । अस्तारीत्‌ । अस्तारिष्टाम्‌ । अस्तरिष्ट ( ४२०); अस्तरीष्ट; अस्ती ॥ 

१५२४ कुम हिंसायाम्‌ -कणाति । कृणीते । चकार | चकरतुः । चकरे, (२५८)॥ 

१५२५ वृञ्‌ बरणेः=स्वीकार -बृणाति | बृणीते । ववार । बबरे | बरिता; बरीता। 
वूर्यात्‌, ( २८०; १६७ ) । वरिषीष्ट, ( ४२० ) ; वुर्षीष्ट । अवारीत्‌।" ७7 ५ 
SR (४२०); दू बारीत्‌ । अवारिष्टाम्‌ः अवरिष्ट; 

१५२६ धूश्‌ कम्पने--धुनाति। धुनीते | दुधाव । दुघुवतुः । दुधविथ; दुघोथ, 
( १४० ) से इट्‌ विकल्प । अविता; धोता । धविष्यति; धोष्यति । अधाबीत्‌, ( ३३० ) से 
नित्य इटू । अधविष्ट; अधोष्ट ॥ 0 

उदात्ता उभयतोभाषा नव" क्नूञ्‌ आदि £ नव धातु सर्‌ उभयपुदी हैं ॥ 

म अथ बध्नात्यन्ता एकविंशतिः परस्मैपदिनः ॥ 
अब बघ घातुपयेन्त २१ इक्कीस धातु परस्मैपदी कहते हैँ- * 


१५१०१५०५१५०५०५०००००००-५००० 


१५२७ रा दिँसायाम्‌- णाति | शशार शश्चतुः। श्चुः, (३-१) । दीघ पत्ते 


शशरतुः,(२५८) से गुण | शशरिथ। शश्चिव; शशरिव। शरीता;शरिता। शरिष्यति; शरीष्यति । 
शारीषति ; 0 । शारिषति; शारिषाति। ञएणातु । श्टणीहि-। अएटणात्‌ | 
श्टणीयात्‌ । शीर्यात्‌। अशारीत्‌ । अशारिष्टाम्‌। अशरीष्यत्‌; अशरिष्यत्‌॥ , 
१५२८ प॒ पालनपूरणयोाः-<एणाति । पप्रतुः । पपरतुः ।पूर्यात्‌, (१८० ) ॥ 
. १५२६ वृ बरण---भरण इत्यके--्वेणाति। दूर्यात्‌ ॥- . ' 
. १५३० भ अत्सैने--भरण इत्यन्य---भ्रणाति-॥ 
१५३१ मृ हिंसायाम्‌--स्रुणाति | ममार ॥ 
१५३२ द॒ विदारणे--दणाति | दद्दतुः । दद्रतुः ॥ 
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१५३३ ज बयोहानो--म इेके--जणाति । भुणाति | जीर्यात्‌ । 
घु इ्यन्ये--धणाति ॥ 

१५३४ नृ नये-ले चलना---चुणाति । नच्रतुः ; ननरतुः ॥ 

१५३५ कु दिंसायास्‌--क्रणाति ॥ 

र १५३६ ऋ गतो--ऋणाति। अराञ्चकार । अरास्बभूव । अरामास । अरिता; 
अरीतो । आर्णात्‌ । आर्णीताम्‌ । ईर्यात्‌ । आरीत्‌। आरिशाम्‌ ॥ 

१५३७ गु शब्दे--ग्रणाति । जग्रतु:; जगरतुः । गरीता; गरिता । गरिष्यति; गरी- , 
ध्यदि । गारीषति; गारीषाति । गृणातु । ग्रणीडि । अग्रणात्‌ । गुणीयात्‌ । अगारीत्‌ ॥ 

आदय उदात्ता:। शृ आदि ११ ग्यारह धातु सेर्‌ हैं ॥ 

१५३८ ज्या वयोह्दानो--(२८६)सेयको इ सम्प्रसारण और पूर्वरूप एकादेश होता है। 

४४१-हल) ॥ ६।४।२॥ ` £ 

अङ्ग का अवयव हल्‌ से परे जो संप्रसारण, उसको दीर्ध होवे । 

जिनाति, यहां जि को दीर्घ होकर फिर हख (४५०) से होजाता, है । जिज्यो, 
(२८२) । जिज्यतुः, (२८६ )। ज्याता | ज्यास्यति। ज्यासति; ज्यासाति । जिनातु । 
अजिनात्‌ | जिनीयात्‌ । जीयात्‌, ( २८६ ) । अज्यासीत्‌ । अज्यास्यत्‌॥ - 

१५३९ घ्री वरणे--नरिणाति | विवाय । विन्रियतुः । घेता । तीयात्‌ ॥ 

१५४० री गतिरेषणयोः=गति ओर भेड्यि का शब्द--रिणाति ॥ f 

१५४१ ली छेषंणे--लिनाति। (४०० ) से आत्व विकलप-ललौ; लिलाय । [ 
लिल्यतुः । ललिथ; ललाथ; लिलयिथ। लाता; लेता । लास्यति; लेष्यति । लासति; | 
लासाति । लेषति; लेषाति । लिनातु । लिनीदि। अलिनात्‌ । लिनीयात्‌ । लायात्‌; लेयात्‌। र 
अलासीत्‌; अलेषीत्‌ । अलास्यत्‌; अलेष्यत्‌ ॥ र 

१५४२ व्ली वरणे-स्वीकार--व्लिनाति ॥ > 

१५४३ प्ली गतो--प्लिनाति ॥ 3 

( वृत्‌) इति प्यादयः । ये ( ४५० ) सुत्र में कहे पादि धातु पूरे हुए ॥ 

१५४४ क्षीष्‌ हिंसायाम्‌--च्षीणाति। षित्‌ का प्रयोजन ऋदन्‍्त में आवेगा ॥ 

«१५४४५ भी भयेः=डर--भरण 'इत्येके--भ्रीणाति। । 

१५४६ (शरा अवत्रोघने- जानाति, (०२) । जानीतः । जानन्ति । जानासि'। जशो। 
जन्तुः । ्क्षिथ+ जक्ञाथः। ज्ञाता । श्ञास्य॑ति । शासति; झासाति | जानातु । जानी दि। जानःनि। - 
'अजानात्‌ । जानीयात्‌ । शेयात; ज्ञाग्रात्‌। अक्षासीत्‌ । अश्ञास्यत्‌॥ द 

१५४७ बन्ध बन्धने=बांधना--बध्नाति | बबन्धिथ; बबन्ध । बन्धा । बन्धारो । | 
, बन्धारः । भन्त्स्यति । अन्त्सति; भन्त्साति । बष्नातु । बंधान, (४४८; ४४६); बधाय। | 

अबध्नात्‌ । बध्नीयात्‌ | बध्यात्‌। - 0 सिच्लोप उँ 
` अभान्त्खीत्‌। अबान्धाम्‌, यद्वां भष्माव विधायक, सूत्र ( २०४) से सिच्लोप _ 
( १४२) पूर्वे दोने से भष्माव को असिद्ध मानकर सिज्लोप ( १५२) से हो जाता द्वै। 
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१८४ . आंखयातिक 
पीछे प्रत्ययलक्षण सूत्र की अपेक्षा में त्रिपादी का सिच्लोप. असिद्ध होने से सादि 
प्रत्यय के न रहने से भष्माव नहीं होता । अभान्त्ख:॥ . 

ज्याद्योऽनुदात्तः परस्मैभाषाः । ये ज्यादि १० दश धातु अनिद्‌ परस्मैपदी हैं ॥ 
अथैक आत्मनेपदी || 

१५४८ वृ संभक्तौ-अच्छी भक्ि--उदाच आत्मनेपदी । यह धातु सेट्‌ है। eS 

बृणीते । बजे । वषे | वबृढवे । वरीता; वरिता। दृणीताम्‌ । अबुणीत । छुणीत । 
बरिषीष्ट, (४२०४२२ ); बृषीष्ट । अवरीष्ट; अवरिष्ट । अबत | अवरीष्यत; अवरिष्यत ॥ 
- इतः परस्मैपदिनः || ® 
अब यहां से आगे परस्मैपदी धातु कहते हैं-- 
१५४९ श्रन्थ विमोचनप्रतिहदर्षयोःम्ञ्ूटना और आनन्द ~ 
श्रश्चाति। (२७१), शश्राथ । भेथतुः। ध्ेथुः। श्रेथिथ । शश्रथ । शश्राथ। श्रन्थिता । 
श्रन्थिष्यति । अन्थिषति ; श्रन्थिषाति । श्रश्नातु । श्रथान; श्रथाय । अश्नश्नात्‌ । 
अश्नीयात्‌ । अथ्यात्‌, ( १३६.) । अश्रन्थीत्‌ । अथन्थिष्टाम्‌ । अश्चन्थिष्यत्‌ ॥ 
१४५४० मन्थ बिल्लोडने--मश्नाति॥ मथान ; मथाय ॥ 
९५५९१, श्रन्थ, ग्रन्थ सन्दर्भे--म्रश्नाति । ग्रथान । ग्रथ्यात्‌। 
 अर्थभिन्न होने से 'श्रन्थ' फिर पढ़ा है ॥ 
१५५२ कुन्थ संस्लेषणे--कुश्चाति । कुथान ॥ -> 
१५५३ सदु क्षोदे-पीसना--स्वृदुनाति-। सदान ॥ टु 
१५५४ मूड च--अय सुखेपि--सडनाति | सुडान ॥ 
१५५५ गुध रोषे==रिसाना--युक्चाति । णुधान,॥ 
१५५६ कुष निष्कर्ष-्खींचना--कुष्णाति । चुकोष। चुकुषतुः। कोषिता । 
कोषिष्यति । कोषिषति ; कोषिषाति । कुष्णातु | कुषाण । अकोषीत्‌ ! 
४५२-निरः कुषः ॥ ७। २। ४६ || 
निर्‌ उपसगे पूर्वक कुष धातु से परे बलादि आद्धेधातुक को इट का आगम 
विकल्प करके दोवे । 
निष्कोषिता ; निष्कोष्टा । निरकोषीत्‌ निरकुक्षत्‌, (२०७ ) सेक्स ॥ 
१५५७ छुभ सचलन=चलायमान दोना-- ` ह 
* यहां षकार से परे णत्व प्राप्त दै, इसलिये. | i ee 
४५३-्नुभ्नादिषु च ॥ :। ४। ३६ ॥-  .. : 
चुज्ना आदि शब्दों में नकार को ण॒कारादेश न होवे । ` . र त 2: 
त्तुज्ञाति | चुन्नीतः | च्ञोभिता । भाण ; छुमाय ॥ ` तादी 

१५५८-५९ णभ, -तुभ [दिसायाम्‌--नन्नाति। तुज्ञाति। तमान; नभाय।ये “0 

. दोनों धातु भ्वादि ( ७७४-७५ ) और दिवादिगण ( १२७५-७६ ) में भी आ चुके हैं ॥ 
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` १५६० क्लिशू वियाधने=दुःख होना--- 
ङ्किशनाति । चिङ्केश । शिता; क्लेश ( १४० )। अङ्केशीत्‌} अक्ञिक्तत्‌॥ 
१५६१ अश भोजने---अश्नाति । आश । आशतुः । अशान ॥ 
१५६२ उध्रस उब्छे --<उकार की इत्संज्ञा । धस्नाति। द्रास! धसिता। भ्रसान॥ 
१५६३ इष आभीचण्ये=्वार २ वा शीघ्र होना - इष्णाति । इयेष । ईषतुः | एषिता । 
एषिप्यति । इषाण । पेष्णात्‌ । इष्णीयात्‌ । इष्यात्‌ । पेषीत्‌ ॥ 
१५६४ विष विप्रयोगे--विरुद्ध संयोग--विष्णाति । वेष्टा । यद्द धातु अनिट्‌ है ॥ 
„ १५६५-६६ मुष, प्लुष स्नेहनसेवनपूरणेषु--प्रुष्णाति । प्लुष्णाति ॥ 
१५६७ पुष पुष्टो--पुष्णाति । पोषितः । पुषाण ॥ 
१५६८ सुष स्तेयेरचोरी--सुष्णाति । मोषिता । मुषाण ॥ 
१५६९ खच भूतभादुर्भाव-हो चुके कां फिर दोना--खच्ञाति | खचान | 
बान्तोऽयमिले के--कोई के मत में यह 'खब' धातु दै, वहां-- 
` ४५४-च्छ्लोः शूडनुनासिके च | ६। ४ | १६॥ . * 
तुक आगम के,सहित जो छ और व उनको श और ऊठ आदेश यथासंख्य करके 
हों, अनुनासिक, क्विप और झलादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे हों तो । 
पीछे ऊह्‌ के साथ वृद्धि पकादेश होकर--खोनाति । खोनीतः ।चखाव ' चखवनुः। 
खविता । खौनीहि. यहां परत्व से प्रथम उठ होकर दलन्त के न रहने से दि को घि न हुआ ॥ 
१५७० हेठ चम्रचकार से पूर्वोक्त अंथे लिया जाता हे-- 
एत्व होकर- हेठणाति । हेठान ॥ 
अन्थादयो द्वाविंशतिविषिब्नजेमुदात्ा उदात्तेतः । थन्थ आदि २२ बाइस धातु विष 
को छोड़ के सेट्‌ परस्मैपदी हैं ॥ 
अये उभयतोभाषः || - हट 
१५७१ प्रहःउपादाने=्लेना-- 
उदात्त, खरितेत्‌ । यह धातु सेट उभयपदी ह्वै । 
ग्रह्मति,”( २८५ ) से सम्प्रसारण । ग्रह्लीत । जग्राद् । जगृहतुः । जणहुः । 
४५५-ग्रहोडलिटि दाघः ॥ ७ | २ । ३७ ॥ 
एकाच्‌ ग्रह धातु से विहित जो इट्‌ उसको दीधे होवे, परन्तु लिए परे नु दोतो। 
लिट „में निषेध होने .से-जग्रद्िथः यहां दीधे न हुआ | अदीता । 
ग्रहीष्यति । ग्रहीष्यते । | आहिषति ; प्राहिषाति'। ग्रह्मतु । गृहाण | अश्वात्‌ । शह्वीयात्‌ 
गृह्यात्‌ । ग्र्ीषीष्ट | | अग्नीत्‌, ( १६२) । अग्रढीष्टाम्‌ । अग्नहीए । अग्रहीषाताम्‌ । 
अग्रहीषत । अग्नद्दीष्यत्‌ । अग्रद्दीष्यत ॥ ( वृत) ॥ - 
इति आविक़रणः क्रयादिगणः समाप्तः ॥ 8 ॥ 
° यदद शनाविकरणवाला क्रयादिगण समा्तुआ।। ६॥ 


२३ 
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( १० ) अथ चुरादिगणः ॥ 
CITE? 
अथ स्तुप्यन्ताः परस्मैपदिनः || 
१५७२ चुर स्तेये=चोरी क्ररना-- 
४५६-सत्यापपाशरूपवी णातू लः-छोकसे नालोमत्वचकर्मब्ंचूर्ण 
| चुरादिभ्यो णिच ॥ ३। १।२५॥ 

सत्याप, पाशा, रूप, वीणा, तूलं, श्लोक, सेना, लोम, त्वच, वर्म, बणे, चणे और 
चुरादि धातुओं से णिच्‌ प्रत्यय होवे । 

सत्याप आदि चूणेपर्यन्त प्रातिपदिकों का वणेन 'नामधातुप्रकिया' में'करेंगे । और 
चुरादि धातुओं से खार्थ में णिच होकर--“चुर्‌+णिच्‌' की धातुसंज्ञा ( १६७ ) से, 
णिच्‌ को मानकर गुण ( ५१ ) से, तिप, शप्‌ को मान कर गुण और अयादेश होकर 
चोरयति । चोरयतः । चोरयन्ति। - 

४५७-णिचश्च ॥ १। ३।७४॥। - 

क्रिया का फल कर्ता के लिये दो, तो णिजन्त धातु से आत्मनेपद्संशक प्रत्यय हों । 

चोरयते । चोरयाञ्चकार । चोरयाञ्चक्रे। चोरयामास | चोरयास्वभूव । चोरयिता। 
चोरयिष्यति। चोरयिष्यते। चोरयिषति; चोरयिषाति। चोरयतु। चोरयताम्‌ । अचोरयत्‌ । 
चोऱ्येत्‌। चोर्यात्‌। चोरयिषीष्ट । लुङ्‌ में ( १७६ ) से चङ्‌, (,१७६) से उपधा को 


ह्र, (१८०) से द्वित्व, ( १८३ ) से अभ्यास को दीर्घ होकर-अचूचुरत्‌ । अचूचुरत ॥ - 


५७३ चिति स्मृत्याम्‌=स्मरण--चिन्तयति | अचिचिन्तत्‌। 
| 'चिति' धातु को इदित्‌ पढ्ने ले यह ज्ञापक होता है कि चुरादि धातुओं से 
शिच प्रत्यय विकल्प से होवे, पक्ष में चुरादिकों से शप भो होवे, क्योंकि जो “चिन्त 
पढ़ते तो 'चिन्त्यात्‌' आदि प्रयोमों में नकारलोप ( १३६) से हो जाता ॥ 
१५७४ यभ्रि संकोचने--यन्त्रयति । अययन्त्रत्‌ ॥ 
१५७५ स्फुडि परिद्दासे=ठट्रा करना--स्फुरंडयति । अपुस्फुरडत्‌ 
स्फुटि इत्येके —- स्फुएटयति ॥ र 
- १५७६ लक्ष दशनाङ्कनयो:-देखना ओर चिहृ-- लक्षयति । अललक्षत्‌ ॥ 
` १५५५ कुद्रि अनृतभाषणे=्भूठ बोलना--$न्द्रयति । अचुकुन्द्रत्‌॥ 
१५७० लड उपसेवायाम-लाइ---लाडयति, (.१२६ ) से वृद्धि । अलीलडत, ॥ 
१५७९ मिदि स्रहने--मिन्द्यति । अमिमिन्दत्‌ । मिन्द्यात्‌॥ 
` १५८० ओलडि उत्तषेपे=ऊपर को फॅकना--लण्डयति। 
किन्ही के मत में ओकार की इत्संश नहों होती, वहां--ओलण्डयूति 
इकारादिरियमित्यन्ये-कीई इस धातु को उकारादि कहते हैं । उलरडयति ॥ 
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१५८१ जल अपवारणे-जाल---जालयति । अजीजलत्‌ । 
लज इत्येके--लाजयति । अलीलजत्‌ ॥ 
५८२ पीड अवगाहने=पीड़ा--पीडयति। 
४५८-भ्राज भास भाषदी पजीवमी लपीडासन्यतरस्पाम्‌। ७। ४। ३॥ 
आज आदि धातुओं की उपधा को विकल्प करके हस्र हो, चङपरक णि परे होतो। 
अपीपिडत्‌; अपिपीडत्‌ , यहां जिस पत्त में हख नहों होता दै, वहां लघुपरक 
अभ्यास के न दोने से अभ्यास को दीघे ( १८३ ) से नहों होता ॥ 
« १५८३ नट अवस्पन्द्ने=नाचना--नाटयति। अनीनटत्‌ । " 
१५८४ श्रथ प्रयत्ले--प्रस्थान इत्येके=कोई के मत में श्रथ घातु प्रस्थान अथे में 
है---भाथयति ॥ - 
१५८५ बध संयमने-बन्धन--बाधयति । अवीबधत्‌ ॥ 
५८६ प॒ पूरणे--पारयति । पारयते । पारयाञ्चकार | पारयिता । अपीपरत । 
इस धातु को दीर्घ ऋकारान्त पढ़ा दै; सो हख कहते तो भी णिच में बुद्धि हो 
ही जाती, फिर यह ज्ञापक होता है कि इससे शप्‌ भी होवे-परति। परतः । पपार। पपरतुः॥ 
१५८७ ऊज बलप्राणनयोः=्रल और जीवन--ऊजेयति " ` ` ` 
१५८८ पत्त परिग्रहे--जेना--पक्षयंति । अपपक्षत्‌ ॥ 
१५८९-९० बुणं, चूणं प्रेरण -वर्णं वर्णन इत्येके-पास्यान-- 
बरणयति । चूर्णयति ॥ 
“ १५९१ प्रथ प्रख्याने=प्रकट करना--प्राथयति । 
४५६-अत्‌ स्मृदत्वर प्रथम्रदस्तस्पश।म्‌ || ७। ४ । ६४ ॥ 

° स्स आदि धातुओं के अम्यांस को अकारान्त आदेश हो, चङ्परक णि परे हो तो। 
यह सूच सनबद्धाव ( १८१ ) से प्राप्त इत्व ( १८२१ का अपवाद दै । अपंम्रथत्‌ ॥ 
१५९२ एथ भ्रक्षेपे--पर्थयति । पर्थयते । पर्थयाञ्चक्रार । 
४६०-उऋत्‌ ॥ ७। ४ । ७॥ , 
धातु. की उपधा ऋकार के स्थान में ऋत्‌ आदेश विकल्प से होवे, 


gs र उ बुद्धि आदि का बाधक है । अपीएथत्‌ ; अपपर्थत्‌ | अपीपूथत ; 


अपपर्थंत । 
«पथ इत्येके पॉथयति ॥ 


१५९३ षम्ब सम्प्न्धने=मेल--सम्बयति । अससम्बत्‌.॥ 
१५९४ रांम्ब च---अशशम्बत्‌ । 

साम्बं इसेके--अससलास्वत्‌। ० 
१५९५ भक्त अदने- भच्चयति॥ ` 


= 
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१५९६ कुट्ट छेदनभत्सेनयोः-- पूरण इत्येके--कुट्ट्यति । अचुकुदत्‌ ॥ 
१५९७-९८ पूट, चुट्ट अल्पीभावे-थोडा होना--पुझ्यति । चुदयति ॥ 
१५९९-१६०० अट्ट, षुट्ट अनादरे--अद्दयति । 

इस धातु को दकारोपध मानने से उस दकार को ट के संयोग में टकार ही 


होकर, उसके असिद्ध होने से संयोगादि दकार को हित्ब नहीं होता--आदिटत्‌ ॥ 


१६०१ लुण्ठ स्तेये-- लुरठयति ॥ 
१६०२- ०३ शठ, शठ असंस्कारगत्यो;-- शाठयतिं । श्वाठयति । 


श्वाठि इत्येके श्वण्ठयति-॥ 
६०४-०९ तुज, तुजि, पिजञ, पिनि, लाजे, लुजि दविँसाबलादाननिकेतनषु= 


हिंसा, बल, आदान ओर स्थान-- . _ 


तोजयति । अतूतुजत्‌ । तुञ्जयति । अतुतुञ्जत्‌ । पेजयति । अपीपिजत्‌ ॥ 

१६१० पिस गतौ--पेसयति ॥ 

१६११ षान्त्व सामभ्रयोगेः्ःशान्ति-करना-- सान्त्वयति ॥ 

१६१२-१३ अलक, वल्क पारिभाषणे---श्वल्कयति | वल्कयति ॥ 

१६१४ ष्णि स्नेहने=प्रीति-स्तेहयति । असिस्निहत्‌ । 

स्फिट इत्येके--स्फेटयति ॥ 

१६.१५ स्मिट अनांदरे--असिस्मिट्त 

स्मिङ अनादर इत्येके--इसमें णिच को छोड़कर केवल स्मिङ्‌ धातु से डितकरण 


निष्प्रयोजन होने से णिञन्त से आत्मनेपद ही होते हैं ॥ 


१६१६ श्लिष शलेषणे--शलेषयति । अशिश्लिषत्‌ ॥ 
१६१७ पाथि गतो-<पन्थयति ॥ 

१६१८ पिच्छ कुट्टने-कूटना---पिच्छुयति ॥ 
१६१९ छादि सम्ब्ररणे- छुन्द्यति॥ - 

१६२० भ्रण दाने- श्वाणयति ॥ a” 


, १६२१ तड आधाते-ताइ़ना--ताडयति | अतीतडत्‌॥ . " 


. १६२२-२४ खड, खडि, कडि भेदने --खाडयति । खएडयति । कराडयति ॥ 


६२५ कुडि रक्षणे--कुरडयति ॥ 
१६२६ गुडि धेष्टने--रक्षण इत्येके--गुण्डयति । 


A 


. कृठि, गुठि चेत्यन्ये--कुएठयति । ,गुण्ठयति । अचुकुण्ठत्‌ ॥ 


६२७ खुडि खण्डने्काटना- खुण्डयति ॥- 


१६२८ घढि विभाजने-बांटना---वरठयति । NS 


घडि इत्ये 


--चणड्यति ॥ 
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चुसदिगणः १८६ 
१६२९ मडि भूषायाम्‌=रोभा--मएडयति। मएडयते। मण्डयाञ्चकार। मएडयिता। 
मण्डयिष्यति । मण्डयिषति ; मण्डयिषाति । मण्डयतु । मएडयताम्‌। अमण्डयत्‌ । 
मण्डयेत्‌ । मएड्यात्‌ । अममएडत्‌ । अमण्डयिष्यत्‌ ॥ 
१६३० भडि कल्याणे--भएडयते ॥ 
१६३१ छदे वमने--छुदेयाञ्चक्रे॥ 
. १६३२-३३ पुम्त, चुस्त आद्रानादरयोः--पुस्तयितासे ॥ 
१६३४ चुद संचोदन--चोदयिष्यते ॥ 
= १६३५-३६ नक, धक नाशने--नक्कयिषतै ; नक्रयिषातै ॥ - 
१६३७-३८ चक्क, चुक व्यथने चक्षयताम्‌॥ 
१६३९ क्षल शोचकमेणिः=शुद्धि करना--क्षालयति ॥ 
१६४० तल प्रतिष्ठायामू--अतालयत ॥' 
१६४१ तुल उन्माने=तोलना---तोलयति । अतूतुलत्‌॥ 
१६४२ दुल उत्लेपे-फरेंकना---दोलयति ॥ 
१६४३ पुल मदत्ये--पोलयेत ॥ " 
१६४४ चुल समुच्छाये--चोलयिषीए । अचूचुलत॥ › . 
१६४५ मूल रोहणे--मूलयति ॥ 
१६४६ बुल निमज्जने--टूबना-- अबूबुलत । 
१६४७-४८ कंल, विल क्षेपेरनिन्झ---कालयति । वेलयति ॥ 
[ १६४९ बिल भेदने--बेलयति ॥ 
१६५० तिल स्नेहने -तेलयति ॥ 
१६५१ चल श्रतो- चालयति ॥ 
१६५२ पाल 220: र 
१६५३ लूष' दिंसायाम्‌--लूषयति ॥ 
१६५४ शुल्ब माने--शुल्बयति ॥ 
१६५५ शुपै च--शपैयति ॥”” 
” १६५६ चुट छेदने--चोटयति॥ 
१६५७ सुट संचुणने-+मोटग्रृति ॥ ne 
१६५८-५९ पडि, पसि नाशाने--पर्डयति | पंसयति ॥ 
० १६६० ब्रज मार्गसंस्कारगास्योः-वाजयति ॥ ] 
१६६१ शुल्क अतिस्पशेने--शुल्कयति ॥ 
१६६२ चपि गत्यास्‌--चम्पयति । अचचम्पत्‌ ॥ 
१६६३ चपि क्षान्यामरसहना-_क्तम्पयति | अचष्तस्पत्‌॥ नक आह 
१६६४ चजि कच्छूजीवनेः््कृठिनता से जीना- चञ्जचयति॥ | 
४ 
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१६० आख्यातिके 


१६६५ श्वेते गत्यामू--श्‍चतेयति ॥ 
१६६६ शवश्न च--श्‍वभ्नयति ॥ 
१६६७ ज्ञप मिन्च--शप धातु से णिच प्रत्यय और उसकी मित्‌ संज्ञा हो । 
४६१-मितां हस्वः ॥ ६। ४ | ६२ ॥ 
मित्संक्षक धातुओं की डपधा को हृख हो, णिच्‌ परे दो तो । ज्ञपयति ॥ 
१६६८ यम च परिवेषणे--परोसने अर्थ में यम धातु से णिच प्रत्यर्य और 
उसकी मितूसंक्षा होती है । यमयति, ( ४६१ ) से हस्व ॥ 
१६६९ चह परिकल्कनेरमूखेता-- चहयति । अचीचहत्‌ । क 
चप इत्यके--चपयति । अचीचपतू ॥ 
१६७० रह त्यागे--रहयति । अरीरहत्‌ ॥ थि 
१६७१ बल प्राणनेजजीवन---बल्लयति ॥ 
१६७२ चिञ चयन--इकट्ठा करना-- 
४६२-चिस्फुरोणों ॥ ६। १। ५४ ॥ 
चि और स्फुर धातु के एच्‌ को आर्कारादेश विकल्प से हो, णिच्‌ परे हो तो । 
आकारादेश होने के पश्चात्‌-- 
४६ ३-आतहीउलीरी क्नूसीक्षप्ाय्यातां पुण णो ॥ ७। ३। ३६ ॥ 
ऋ, ही, ब्ली, री, क्नूयी, च्मायी और आकारान्त धातुओं को पुकू का आगम 


हो, णि परे हो 
चापयति । अचीचपत्‌ | जिस पक्ष मे आकार न हुआ, बह्ां- चययति । 


व्धातु में ञित्‌ करने से णिच्‌ प्रत्यय का विकल्प होता है, क्योंकि ञित्‌ 
करने का प्रयोजन आत्मनेपद होना णिजन्त से भी उसी अर्थ में होजाता, फिर णिच से 
अलग भी आत्मनेपद होने के लिये ञित्‌ पढ़ा टै- चयते । चयति ॥ 
नान्ये मिता5हेतो ( ग० )- स्वार्थ णिच में ज्ञप आदि धातुओं से अन्य धातु मित्‌- 
सञ्चक न हों। 


इस नियम के करने से प्रयोजन यह है नकि जिन शम आदि अमन्त धातुओं - 


की भ्वादिगण में मित्संशा कर चुके हैं, उनमें से जिस किसी धातु से इस चुरादिगण 
मै खार्थ में शिच्‌ करें तो भी मित्संक्षा न हो, केवल क्षप आदि धातुओं की तीशे A 
_ १६७३-७५ घट्ट चलन; मुस्त संघाते; खट्ट संबरण- घट्टयति | सुस्तयति। खट्टयति॥ 
१६७६-७८ ष्ट, स्फिट्ं, चुबि हिंसायाम---चुम्बयति ॥ 2 
१६७९ पूल सघाते--पूण इत्येक--पुण इत्यन्ये--पूलयति ॥ i 
१६८० पुस अभिवद्धने=बढ़ना--पुंसयति । अपुपुंसत्‌ ॥ 
- १६८१ टाके बन्धने- टङ्कयति ॥ „ 
१६८२ धूस कान्तिकरणे=इच्छा करक्ता--धूसयति | अदुधूसत्‌.॥ . 
धूष he इस्यप्ररे-धूषयति । धृशयति॥ १ 
६८४ फीट बरणे--फीटयति । अधिकीटल्‌॥ 
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१६८४ चुणे संकोचने--चरोयति ॥ 

१६८८५ पूज पूजायाम---अपुपूअत्‌ ॥ 

१६८६ अके स्तचने-स्तुति-तपन इत्येके--अ्कयति | आचिकत्‌ ॥ 

१६८७ शुठ आलस्ये--अशुझ्ञठत्‌ ॥ 

१६८८ शुठि शोषणे--शुण्ठयति ॥ 

६८९-९१ जुड प्रेरणे; गज, माजै शब्दार्थ---याजयति। माजयति। अममाजत्‌॥ 

१६९२ मचे च--मर्चेयति ॥ 

१६९३ घु प्र्रवणे--घारयति । अजीघरत्‌ ॥ , 

० १६९४ पाचि विस्तारवचनेः=विस्तार स कहना--पंञ्चयति॥ 

१६९५ तिज निशानेः=तीक्णता-- तेजयति ॥ 

१६९६ कृत संशब्दने--कीर्ति--- न 

४६४--उपधायाश्च ॥ ७। १। १०१ ॥ 

धातु की उपधा का जो ऋकार, उसको इकारादेश हो । 

रपरः इर्‌ होकर ( १३० ) सूत्र से दीधे होता हे--कीत्तेयति । कीतैयांचकार । | 
अचीकृतत्‌ ; अचिकीतेत्‌, ( ४६० ) ॥ ग 

१६९७ वद्धे छेदनपूरणयोः--वद्ध्यति ॥ ल 

१६९८ कुवि आच्छादने--कुस्चयति । 
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कुभि इत्यके--कुम्भयति ॥ च 
१६९९-१७०० लुब्रि, तुबि अदशेने--अदेन इत्येके--लुम्बयति । तुम्बयति ॥ 
१७०१ हुप व्यक्तायां वाचि--ह्वापयति। श; भ 

, कलप इत्येके--कलापयति ॥। र ग 020. 
१७०२ चुटि छेंदन---चुण्टयति । अचुचुण्टत्‌ एम 0 


१७०३ इल प्लेरण--एलयति | ऐलिलत्‌ । 
४६४--नोनयतिध्वनयलेलयत्यदेयतिभ्य; ॥ ३ । १। ५१ ॥ 


ऊन, ध्वन, इल और अदे इन गिजन्त धातुओं से परे च्लि के स्थान में चड 
आदेश न हो;,वेदविषय में । 
यहां ( १७६ ) से चङ्‌ प्राप्त था, उसका निषेध दै ऐेलयीत्‌ ॥ : 


१७०४ अच्छ म्लेच्छने=अशुद्धे बोलना--म्नच्छयति । अमन्रच्छृत्‌॥ , 
१७०५-०५ म्लेच्छ अव्यक्कायां वाचि; ब्रुस, बहे दिंसायाम्‌- व्रुसयति | बहयति॥ . 
१७०८-०९ गजे, गदे शाब्दे--गजैयति । गदेयति ॥ न 
१७१० गधे अभिकाडक्षायाम-- गर्धेयति ॥ ट्ट न 
१७११-१२ गुदे, पुवे निकेतने--स्थान- -गुर्देयति। पुवेयति। अजुगुदेत्‌। अपुपूर्वेत्‌॥ 
१७१३ जासे रक्षणे--मोक्षण इत्येके--- जंसयति | अज्ञज॑ंसत्‌॥ ` 
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१७१४ इंड स्तुतो ईडयति। ऐडिडत्‌ ॥ 
१७१५ जसु हिंसायाम्‌ जासयति । अजीजसत्‌ ॥ ३ 
१७१६ पिडि संघाते--पिए्डयति । अपिपिण्डत्‌ ॥ 
१७१७ रुष रोषे--रुट इत्येके--रोषयति । रोटयति ॥ 
१७१८ डिप क्षेपे--अडीडिपत्‌ ॥ 
१७१९ षप समुच्छाय -- स्तोपयति। अतुष्ठुपत्‌ ॥ - 
सेद परस्मैपदिन एकशतमएचत्वारिंशञ्च । ये चुर आदि १४८ धातु सेर्‌ परस्मेपदी हें । 
यद्यपि कठेगामी क्रियाफल में इनसे आत्मनेपद होते हैं, तो भी अगले धातुओं की 
अपेक्षा से, जो नित्य आत्मनेपदी हैं, परस्मेपदी हैं ॥ 
अथ आफङुस्मादात्मनेपदिनः ॥ 
अब यहां से 'कुस्म' धातु पयैन्त आत्मनेपदी कहते हैं, अर्थात्‌ कठंगामी क्रियाफल 
से अन्यत्र भी आत्मनेपद ही हों- 
१७२० चित संचेतने--चेतयते । अचीचितत,॥ 


१७२९ दारी दंशनदशनयोः=काटत्रा ओर देखना--दंशयते । अद्दंशत ॥ 


१७२२-२३ डप, डिप संघाते--डापयते । डेपयते । अडीडपत १ 


१७२४ तत्रि कुटुम्बधारणे- तन्त्रयते । अततन्त्रत ॥ 
१७२४ मत्रि गुप्तमाषणे--मन्त्रयते | झममन्त्रत॥ ° 
१७२६ स्पश ग्रहणसंश्लेषणयाः--स्पाशयते । अपस्पशत ॥ 
१७२७-२८ तने, भत्से तर्जने--डरना--तजैयते | अततजेत। भत्सेयते। अबभत्लेत ॥ 
१७२९-३० बस्त, गन्ध अदेन=मांगना--बंस्तयते । गन्धयते ॥ 
* १७३१ विष्क हिँसायाम्‌- दिष्क इत्येके विष्कयते । हिष्कयते ॥ 
१७३२ निष्क परिमाणे=तोल--निष्कयते ॥ i 
१७३३ लल इंप्सायाम्‌=लेने की इच्छा-- 
लालयते । लालयाञ्चक्रे । लालयांबभूव | लालयामास ॥ ° 
१७३४ कूण संकोचने--फूणयते । अचुकृणत ॥ 
१७३५-३६ तूण पूरणे; भ्रूण आशाविशङ्कयोः=इच्छा ओरं संदेइ--श्रृणयते ॥ 
१७३७ शठ श्लाघायाम-अपनी प्रशंसा SR 
शाठयते । शाठयाञ्चक्रे। शाठयांबसूव । शाठयास्रास ॥ डर 
१७३८ यक्ष पूजायाम--यक्षयते ॥ 
१७३९ स्यम वितर्के--स्यामयते | 
१७४० गुर उद्यमने---गोरयते । ऋजूगुरत ॥ 
१७४१-४२ शम, है आलोचने-दखना---शामयते । लक्षयते ॥ 
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१७४३ कुत्स अवक्षेपणे--कुत्सयते । अचुकुत्सत ॥ 
१७४.४ त्रट छेदने--त्रोटयते | अतुचटत ॥ 
कुट इत्येके--कोटयते ॥ 
१७४५ गल स्रवणे--फ़रना--गालयते । अजीगलत | अगालयिष्यत ॥ 
१७४६ भल्न भण्डने-बहुत बोलना--भालयते ॥ 
१७४७ कूट आप्रदाने--आसादन इत्येके-कूटयते । अचुकूटत ॥ 
१७४८ कुट्ट प्रतापने=तपाना--कुट्टयते । अचुकुद्त ॥ 
१७४९ वञ्चु प्रलम्भनेत्ठगना-- बञ्चयते । अववञ्चत ॥ 
१७५० वृष शक्षिबन्धने-सन्तानोत्पात्ति का साम्यं 
वषेयते । अवीवृषत; अववषेत, ( ४६०-) ॥ 
१७५१ सद्‌ तृप्तियोगे--माद्यते । अमीमदत ॥ 
ऋ १७४२ दिवु परिकृजने-शव्द--देवयते | अदीद्वित ॥ 
१७५३ ग॒ विज्ञाने--गारयते । अजीगरत ॥ 
१७५४ विद चेतनाख्याननित्रासेषु-वेद्यते । अवीविदत॥ `° 
१७५४ मान स्तस्भे-रोकना--मानयते | अमीमनत॥ , _ 
१७५६ यु जुशुप्सायाम्‌=निन्दा--यावयते । अयीयवत ॥ 
१७१७ कुर्म नाम्नो वा ( ग० )=यहद कुस्म प्रातिपदिक अथवा धातु दे, ओर 
इसका अर्थ बुरा हंसनां हे--कुस्मयते । अच्चुकुस्मत ॥ 
चेतादयो5छनिंश॒दुदात्ता: ५ ये चित आदि ३८ सेर्‌ आत्मनेपदी धातु पूरे, इप ॥ 


अथोभयतोभापाः ॥ * 
१७४८ चच अध्ययनेरपदुना--चर्चेयति । अच्चचचेत्‌ ॥ हर 
का १७५९ बुक भषणे--वुकयते ॥ २ ; 


१७६० शब्क उपसगादाचिष्कारे च--चाद्भाषण-डपसगपूवक शब्द धातु से पर 
प्रकट करने और बोलने अर्थ में णिच होता हे । परिशब्द्यति ॥ 
| १७६१ कण निमीलने--मीँचना?०- काणयति । काणयते । 

४६६-वा०-काणयाद्वीनां बा ॥ ७। ४ | ३॥।„ | 
चङ्कपरक रिच्‌ परे हो,तो काणि आदि धातुओं की उपधा को हृख विकल्प करके हो 
५ अचीकणत्‌ ; अचकाणत्‌ ॥ ३ 
१७६२ जभि नाशने--जम्भयति | अजजस्मत्‌ 
; १७६३ पूद क्षरणे्ष्करना- खद्यति | 
य १७६४ जसु ताडने--ज्ञासयति॥ , | 
5 १७६५ परी बन्धने--पाशयति || _ 
२५ 


>“ 
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१७६६ अम रोगे आमयति । आमिमत्‌ ।। 
१७६७-६८ चट, स्फुट भेदने--चाटयति । चाटयते । स्फोटयति । रुफोटयते । 
अचीचरत्‌ । अचीचरत । अपुस्फुटत्‌ । अपुस्फुटत ॥ 
१७६९ घट संघाते-समूह--घाटयति । घाटयते । अजीघटत्‌ ॥ 
र हन्सयर्थाश्च ` ग० )-- चुरादि से पिले नब गणों में जो दिसाथैक धातु कहे 
इ, उन सब स स्वार्थे में शिच्‌ होता हे । हिंसयति। निंदति इत्यादि ॥ 
१७७० दिवु मद्ने--देवयति । अदीदिबत्‌॥ 
१७७१ अजे प्रतियत्र-सब्चय--अजेयति ॥ 
१७५२ घुर विशब्दने-०-घोषयति । अजूघुषत्‌ । दु 
इस धातु में इरित्‌ करने का यह प्रयोजन है कि णिच्‌ प्रत्यय विकल्प से होबे । 
जहां शिच नहीं होता; वहां अङ्‌ ( १३८) से हो जाता है--अघुषत्‌ ; अघोषीत्‌ ॥ 
१७७३ आङ; क्रन्द सातत्ये-आडूपूवेक 'क्रन्द' धातु से निरन्तर अर्थ में णिच 
हाता हैं । आक्रन्द्यति । आचक्रन्दत्‌ । आचकऋन्‍्द्त ।। 
१७७४ लस शिल्पयोगे-कारीगरी में, युक्त--- 
लासयति । लासयते । अलीलसत्‌ । अलासयिष्यत्‌ । अलासयिष्यत ॥ 
१७७५-७६ तसि, भूष अलकारे--तंसयति ।, भूषयति ॥ 
१७७७ अहं पूजायाम्‌--अहयति ॥ < 
१७७८ ज्ञा नियोगे=नियुक्त करना--आश्ञापयति । आज्ञापयते, ( ४६३ )॥ 
. १७७९ भज विशाणनेः=त्रहुत सुनाना--भाजयति ॥ 
१७८० शृघु, प्रसदृने-शर्धयति । अशीभ्टधत्‌ ; अशशार्धत्‌ ॥ 
१७८१ यत निकारोपस्कारयोः=स्थान और जोङ्ना- यातयति ॥ 
"७८२-८३ कल, गल आस्वादने - कालयति । गालयति । 
के -- रग---इत्यन्थे--राघयति । रागयति ॥ 
५७५४ अङ्चु बिशेषणे-_अश्चयति॥ 
१,७८५ लिगि चित्रीकरणे=विहःकरना--लिङ्गयति। अलिलिङ्गत्‌।'अलिलिङ्गत॥ 
१७८६ सुद संसंगं>मिलाना-- 
मोद्यति । मोदयते । अमूसुदत्‌ । अभूसुद्‌त । अमोद्यिष्यत्‌ । अमोद्यिष्यत ॥ 
१७८७ त्रस धारणप्रहणवारणेषु- जासयति १ अतत्रसत्‌॥ डः 
र १७८८ उध्रस उव्छे--उभासयति |" टु 
इस धातु में किन्हॉ के मत में उकार की इत्संज्ञा होजाती दै--धासयति ॥ . 
१७८७ सुच प्रमोचनमोदनयों!--मोचयति । मोचयते ॥ . 
१७९० वस स्नेहच्छेदापहरणषु=प्रीति, काटना ओर छीन लेना---वासयतिवासयते॥ 
१७९१ चर संशये---चौरयति | अचीचरत्‌ । अचीचरत। 
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१७९२ च्यु हसने--सहन इत्येके च्यावयति । च्यावयते। 
च्युसे इसेके--च्योसयति । च्योसयते ॥ 
१७९३ भुवो अवकल्कने=मिलाना वा विचारना--भावयति ॥ 
१७९४ ठृपेश्च--क्रषू धातु से भी सामथ्ये अर्थ में णिच्‌ प्रत्यय हो। कल्पयति ॥ 
झाप्वदः सकम्मेकात्‌ ( ग० )--यहां से लेकर 'खद' धातु पयेन्त सकर्म्सक 
धातुओं से ही णिच प्रत्यय कहेंगे । 
१७९५. ग्रस ग्रहणे--ग्रासयति । ग्रासयते ॥ 
„~ १७९६ पुष घारणे-पोषयति। अपूपुषत्‌॥ | 
१७९७ दल विदारणें-खण्ड करना दालयति ॥ 
१७९८-१८२७ पट, पुट, लुट, तुजि, भिजि, पिजि, भजि, लघि, त्रासे, पिसि, 
कुसि, दसि, कुरो, घट, घटि, बृदि, बहे, बल्ह, गुप, धूप, विच्छ, चीव, पुथ, लोक, 


- लोच, णद्‌, कुप, तके, वृतु, बधु भाषाथोः-बोलना--- 


पाटयति । पोटयति । लोटयति । तुञ्जयति । लोकयति । लोचयति । 
. ४६७-नारलोपिशास्त्रादिताम्‌ | ७ | ४ । २ ॥ 
णिच्‌ प्रत्यय के परे जिन फे अकू का लोप हुआ हो उग, शासु, और ऋकार जिन 
का इत्‌ गया हो, उन धातुओं की उपधा को हख न हो, चङपरक णिच परे हो तो । 
अलुलोकत्‌। अलुलोचत्‌ ॥ 
१८२८-४५ रुट, लाजे, अजि; दसि, मारी, रारी, शीक, नट, पुटि, जिबि, राधि 
लघि, आहि, रहि, नहि च ; लडि, तड, नल च-- 
रोटयति । लञ्जयति । अञ्जयति । नाटयति । जिन्ययति ॥ ' 
१८४६ पूरी आप्यायने=बढ़ना - पूरयति ॥ 
१८४७ रुज हिंसायाम---रोजयति । अरूरुजत्‌ ॥ , 
१८४८ प्रद आखादने--खादयति । असिखंदतू । 5 
स्वाद इत्येके--इस में विशेष, यह है कि सोपदेश के न होने से अभ्यास से परे . 
षत्व नहीं होती असिस्विदत्‌ ॥ « Eo 
„ इप्याखदीयाः । 'स्वद'पर्येन्त जी सकर्मक धातु कह चुके हैं, सो पूरे हुए ॥ ऱ्य 
आधृषाद्वा (ग० ) - अब यहां से आगे 'घृष' धातु पथेन्त सब धातुओं से णिच्‌ 
प्रत्यय विकल्प करके होगा । पत्त में सब धातुओं से भ्वादिगण के प्रयोग होंगे! > 
१८४९-५० युज, प्रच संयमने--योजयति । योजति । अयूयुजत्‌ | अयोच्तीत्‌। 
पर्चेयति । अपीपृचत्‌ ; अपपचेत्‌ । पचेति । पचिता । पचिष्यति । अपर्चीत्‌ ॥ 5 
१८५१ अर्च पूजायांम--अचेयति । अचेति | आचिचत्‌ | आर्चीत्‌ _ 
१८५२ पह मषैण=सहना--साइयति। असीसहत्‌ । सहति । असद्दीत, ( १६ 
१८%३«ईर चेपे-ईस्यति। ऐरिरत्‌॥ °, र 
१८५४ ली द्रवीकरणेरगीला करना--लाययति । ज्रयति ॥ | 


क 
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१८४४ बजी वर्जेने--वर्जयति । बजेति । अवीबुजत्‌ ; अववर्जत्‌ । अवर्जीत्‌ ॥ 
१८५६ इञ्‌ आवरणे-ढांकना - वारयति । वरति। वरते ॥ 

१८५७ ज॒ वयोहानों --जारयति ।:जरति । जरिता ; जरीता ॥ 

१८४८ जि च--ज्राययति। ज्ञयति । ज्रेता ॥ 

१८५९ रिच वियोजनसम्गचेनयोः=प्रथक्‌ होना और सम्बन्ध-- 

रेचयति । रेचति । रेक्ता । अरीरिचत्‌ ॥ 

१८६० शिष असर्वोपयोगे-रचाक्की होना--शेषयति। शेषति शेष्टा। अशीशिषत्‌॥ 
१८६१ तप दाह--तापयति । तपति । तप्ता । अतीतपत्‌ । अताप्सीत्‌॥ , 
१८६२ ठृप तृप्तो-- तपेयति । त्ता ; चप्ता ॥ 


१८६३ छुदी सन्दीपने=प्रकाश होना-- छदैयति। छुदैति। झचीछूदती अचच्छुदैत्‌। 
छुदिष्यति, यहां इट्‌ का विकल्प (३६७) से कृत आदि रुधादि के साहचय्ये से नहीं होता॥ 

१८६४-६६ चुप, छुप, हृप सन्दीपन इत्येके 

* चर्पेयति । छुर्पयति । दर्पयति । दर्षति । अदीदपत्‌ ; अद्दर्पत्‌ ॥ 

१८६७ भी भये--दर्भयति । दर्भति | दुर्सिता ॥ 

१८६८ दृभ सन्दूर्भे-गांठना---दर्भयति ॥ 

१८६९ छद संवरणे--छादयति । छदति ॥ 

१८७० श्रथ विमोक्षणे-हिंसायामित्येके---भ्राथयति ॥ 

१८७१ मी गतो-- माययति | मयति ।:मेता ॥ ह 

१८७२ प्रन्थ बन्धने--प्रन्थयति । ग्रन्थति ॥ 

१८७३ क्रथ हिँसायाम्‌-- स्वरितेदित्येके। यहृ धातु भ्वादिगण में स्वरितेत्‌ है । 

क्राथयति । क्रथति । क्रथते ॥ 

१८७४ शीक आमषणे=सहना--शीकयति ॥ 

१८७५ चीक च-- चीकयति। चीकति। अचिचीकत्‌॥ ° 

१८७६ अदे हिंसायाम्‌--स्वरितेत्‌ । अदेयति । आदिदत्‌ । अदैति । अदेते ॥ 

१८७७ हिसे हिंसायाम्‌ हिंसयति । हिंसति ॥ 

. १८७८ भद्दे पूजायामू--अहेयति ॥ वक कटर रड 
१८७९ आङ षद्‌ पद्यर्थ-गति -- Pe अर ह 
आसादयति । आसीदति, ( २३१ )-से सीद आदेश । आस्ता | असार 
१८८० शुन्ध शोचकमेणि--थुन्थधयति॥ ” अ 

, १८८१ छंद अपवारणे-बुरे प्रकार्‌ हटाना--स्वरितेत्‌ । छाद्यति ॥ 

१८८२ जुष परितकेणे=इकदूठ़ा होता बा मारना--परितर्पेण स 
जोषयति | जोषति ॥ 9३ र - 
१८८३ धूञ्‌ कम्पने-- 


९८०८५००४८८” 
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Y 


से शिच्‌ के परे होगा, इसी से ये अग्लोपी कहाते हैं । 


. चङ्परक णिच्‌ परे हो तो । 


चुरादिगणः १६७ 


४६८-वा ०-धूञ्प्रीओो नुग्वक्व्यः ॥ ७। ३ | ३७॥ 


णिच्‌ परे हो, तो घूञ और प्रीञ्ञ धातु को चुक का आगम हो । 
धूनयति । धवति। धवते । 
इस वार्तिक को कोई आचार्ये (प्रीण) ऐसा पढ्केक्रधादिस्थ प्रीञ धातु के साइचय्ये 


से क्रयादि का जो धूञ्‌ धातु है, उसी को के कहते 
१८८४ री सर ति । देठुमान सित शक कषे जरा 


१८८५-८६ श्रन्थ, मन्थ सन्दरभेः=गांठना--अन्थयति । ग्रन्थयति ॥ 
१८८७ आप्लु लम्भने=प्राप्ति करना-- 

” आपयति | आपति । आप्ता । आपत्‌, ( २१७ ) । स्वरितेद्यमित्येके-आपते ॥ 
१८८८ तनु भ्रद्धोपकरणयो।--श्रद्धा ओर उपकार करना; उपसर्गाच देघ्य--विस्तार 

अथ में उपसग से परे शिच्‌ होता है । तानयति । वितानयति । तनति । वितनेति ॥ 
१८८९ चन श्रद्धोपनन योरित्येके--चानयति | चनति॥ ¬ . हर 
१८९० बद संदेशवबचने=संदेशा कद्दना--स्वरितेत्‌। वाद्यात । वद्ति। बदते ॥ ~ 
१८९१ वच परिभाषणे=अधिक बोलना-- 
वाचयति । वचति । वक्ता । अवीवचत्‌ । अवाक्षीत्‌ ॥ 
१८९२ मान पूजायाम्‌--मानयति । मानति । मानिता ॥ | 
१८९३ मू प्राप्तावात्मनेपदी--भाबयते । भबति । 
इस धातु से णिच्‌ के संयोग में ही आत्मनेपद होता है, अन्यत्र नहीं ॥ 
१८९४ गै विनिन्दने=निन्दा--गैयति ॥ 
१८९५ मागे अन्वेषणे-खोजनां--मागेयति ॥ 
१८९६ कठि शोके--कण्ठयति ॥ 
" ९१८९५ सृजू शौचालंकारयोः--माजेयति । माजैति । माजिता ; मार्श ॥ 

१८९८ सृष तितिक्ञायाम्‌--स्वरितेत्‌ । मर्षयति,। मबेति । मषेते ॥ 
१८९९ धृष’ प्रसहने--धर्षयति । धर्षेति॥ . , 
इत्याश्चूषीयाः। 'ध्वृष' पर्यन्त धातुओं सेणिच्‌ का विकल्प कह चुके हैं, सो पूरे हुए ॥ | 
अथादन्ताः-अब अवन्त धातु कहते हैं, अर्थात्‌ उनके अकार का लोप ( १७२ ) 


१६०० कथ वाक्यप्रबच्धने-प्रबन्ध से कहना-¬ ` 

कथयति । अचकथत्‌, यहां अग्लोप के ददने से बुद्धि नहा होती॥ | 
= १९०१ वर इंप्सायाम-मिलने की इच्छा---वरयति | अववरत्‌ ॥ 

१९०२ गण संख्याने=गणना--गणयति । 

४६8-इई च गणः ॥ ७। ४।६७॥ . 

गण धातु के अभ्यास को ईकारादेश और चकार से अकारादेश 


अजीगणत्‌ ; अजगणत्‌ ॥ 
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१३८ आख्यातिक्े 
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१९०३-०४ शठ, श्वठ सम्यगवभाषणे=अच्छ्वे प्रकार कहना-- 
शाठयति। श्वाठयति । अशशठत्‌ । अशश्वठत्‌ ॥ 

१९०५-०६ पट, वट प्रन्थे--पटयति । वटयति ॥ 

१९०७ रह लागे--अररददत्‌ ॥ 

१९०८-०९ स्तन, गदी" देवशब्दे--स्तनयति । गद्यति ॥ 
१९१० पत गतो वा--यह धातु विकल्प करके णिजन्त है । 
वा५दन्त इत्येके- कोई लोग विकल्प करके अदन्त कहते हैं । पतयति । पतति । 


ल 


पतयाञ्चकार । ऋपतीत्‌ । पातयति । अपीपतत्‌ ॥ 


जज 


१९११ पष अलुपसगोत्‌---यहां पूर्व से गति अर्थ की अनुबृत्ति आती है। पषयति ॥ 
१९१२ खर आत्तेपे=निन्दा--स्वरयति ॥ ० 


- १९१३ रच प्रतियल्ल--रचयति,॥ 


१९१४ कल गतो संख्याने च--कलयति:॥ |. 

१९१५ चह परिकल्कनेअभिमान और मूर्खता--चहयति । अचचहत्‌ ॥ 
१९१६ मह पूजायाम्‌--मद्दयति॥ ” 

१९१७-१ &साद, कृप, भथ दोबेल्ये-निवेलता--सारयति । कृपयति | श्रथयति ॥ 
१९२० स्पृह ईप्सायाम्‌---स्पृददयति॥ 

१८२१ भाम क्रोधे-- 

भामयति । अबभामत्‌, अग्लोपी होने से उपधा हृस्व का' निषेध ( ४६७ ) से ॥ 
१९२२ सूच पेशुन्ये--चुगुली करना--खूचयति | असुसूचत्‌ ॥ 

१६२३ सेट भक्षणे--खेटयति | अचिखेटत्‌। 

तृतीयान्त इत्येके---कोई के मत में डकारान्त 'खेड' धातु दै खेडयति। अचिखेडत्‌। 
खोट इत्यन्ये--खोटयति ॥ २ 
१९२४ चोट त्षेपे=निन्दा--च्षोटयति। अचुक्तोटत ॥ . 

१९२५ गोम डपलेपन--लीपना---गोमयति । अजुगोमत्‌ ॥ 

१९२६ कुमार क्रीडायामू-- कुमारयति । अचुकुमारत्‌ ॥ ० 

१९२७ शील उपधारणे-अच्छे गुणों का अभ्यास करना - शीलयति।अशिशीलत्‌॥ 
१९२८ साम सान्त्वप्रयोग--सामयति | अससामत्‌॥ ` ˆ 

१६२९ बेल कासोपदेरो=नियत समय का”डपदेरो-- वेलयति। .” _ 


काल इति प्रथक्‌ धातुरित्येके--कालयति ।_अचकालत्‌ ॥ 


१९३० पल्पूल लवनपवनयोः=खेत काटना ओर पवित्र करना-... 
पल्पूलयति । अपपल्पूलत्‌ ॥ .. टे. 

१९३१ वात सुखसेबनयोः-_गतिसुखसेबनेस्वित्येके-वातयति । अववातत्‌ ॥ 
१९३२ गबेष सागेणे--खोजना--गवेषयति । अजगवेषत्‌ ॥ `” 

१९३३ वास उपसेषायाम्‌--घासयति ॥ 
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के चुरादिगणः १६६ 

१९३४ निवास आच्छादने--निवासयति । अनिनिवासत्‌ ॥ 

१९३५ भाज पथक्षमेणि-अलग करना--माजयति | अवभाजत्‌ ॥ 

१९३६ समाज प्रीतिदशनयो:---प्रीतिसेवनयोरित्येके---सभाजयति । अससभाजत्‌॥ 

१९३ दिल न ८ 

ऊनयति । औननत्‌ । वेद में--औनयीत्‌, (८ 
नं १९३८ ध्वन क न i स चया 

१९३९ कूट परितापे--परिदाह इत्यन्ये--कूटयति । अचुकूटत्‌ ॥ 

१९४०-४३ सङ्केत, माम, कुण, गुण चामन्त्रणे--- 

" चकार से 'कूट' घातु की अनुबुत्ति है-सङ्केतयति। ग्राप्रयति। कुणयति। गुणयति॥ 

१९४४ कूण संकोचने--अचुकूणत्‌ ॥ ` प 

१९४४५ स्तेन चोर्ये-चोरी---अतिस्तेनत्‌ ॥ १ 
द अआगवोदात्मनेपदिनः 
यहां से आगे 'गर्व' जठार 3 
१९४६ पद गतो--पदयते | अपपद्‌त ॥ 
१९४७ गृहृ प्रहणे--अजग्रहत ॥ ` 
१९४८ सृग अन्वेषणे--म॒गयते ॥ 
१९४९ कुद विस्मापने-पन्देह कराना--कुद्दयते ॥ 
१९५०-५१ शूर, वीर विक्रान्तो-पराक्रम दिख;ना--शरयते। अशुशरत। बीरयते॥ 
१९५२ स्थूल परिडृह्रे-मोटापन --<स्थूलयते ॥ 
१९५३ अथ उपयाव्यायामू-चाद्दना--अर्थयते । आवैथत ॥ 
| १९५४ सत्र सन्तानक्रियायाम्‌=विस्तार--सन्रयते । झससब्नत ॥ 
| « १९५५ गये माने--गवेयते । अजगर्वत ॥ ¬ इत्यागर्वीयाः ॥ 
| क ` १९५६ सूत्र वेष्टने=लपेटना-- विमोचन इत्यन्ये==ङ्ञोडना--सूत्रयति ॥ 
| १९५७ मूत्र प्रस्रवणे मूत्रयति । अमुसूत्रत्‌ ॥ 
१९५८ रूक्ष पारुष्ये=कठोरपन---रूच्तयति । अर्रूच्तत्‌ ॥ 
१९५९-६० पार, तीर कर्मसमाहौः--पारयति । तीरयति। अपपारत्‌। अतितीरत्‌॥ | 
१९६१ घुर संसर्ग-मिलाना--पुटयति ॥ द री 
१९६२ धेक दर्शन स कीर ॥ 2 ज्ञ 
|, ... २१९६३ कत्र शथिल्ये-- । अचकजत्‌ ॥ 

प्रातिप नहुलमि्ठवच्च ( ग० )--प्रातिपदिक से सामान्य अर्थ 
मिच मत्यय हो, भोजसे इतित र्यके परे काय होते हैं वीत बस सय क 
re ल. डावर पटयति, यहां इष्ठन्‌ प्रत्यय के समान टिलोप होता है। अपपटत्‌॥ _ 
सु न्ग तदो पा १ जिस प्रातिपद्विक से णिच्‌ दोंता है, वह करने वा कहने 


TTS ०---८------.--. 
००५००2० क नध Sf 
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२०० आरेयातिक 
सुं करोत्याचष्टे वा खरद्यति । 
यह दूसरा सूत्र पूर्व सूत्र में कहे धात्वर्थं से सम्बन्ध रखता छै । 
तेना5तिक्रामति ( ग० )--तृतीयान्त प्रातिपदिक से अतिक्रमण-उल्लङघन--अर्थ में 
णिच्‌ प्रत्यय हो । - 
अश्वेनातिक्रामति अश्वयति । हस्तिना अतिक्रामति हस्तयति इत्यादि ॥ 
घातुरूष च ( ग० )- जिस प्रातिपदिक से णिच प्रत्यय करें, बह जिस धातु से बना 
हो, उसी का रूप णिच्‌ प्रत्यय में होजावे, और चकार से अन्य कार्य भी शिच्‌ प्रत्यय के 


अनुकूल हो जाबें। _ 
कसवधमाचष्ट कंसं घातयति, यहां वध शब्द हन धातु से चना है, वह णिच 


प्रत्यय के परे धातुरूप होकर हन धातु का प्रयोग होता है। इस विषय की विशेष 
व्याख्या 22 के क्रिया में लिखेंगे भार - 
करैकरणाद्धात्वर्थे ( ग० )-- 
Se | )--कर्चा के व्यापार के लिये जो साधन हैं, उससे धातु 
असिना हन्ति असयति। परशुना बरश्चति परशयति ॥ 
१९६४ बल्क दशेने वल्कयति॥ . 
१९६५ चित्र चित्रीकरणे--कदाचिदरशने--किसी “समय मै 
'चित्र' धातु से णिच्‌ दोता है। चित्रयति । अचिचित्रत्‌॥ भन 
१९६६ अंस समाघाते--अंसयति ॥ - 
१६६७-६८ वट विभाजने ; लज प्रकाशने--वटयति । लजयति । 
बटि, लाजि इत्येके--घण्टयति । लज्ञय़ति ॥ 
१९६९ मिश्र सम्पर्केटसंयोग करना--मिश्रयति ॥ 
१९७० संग्राम युद्धे --अचुदात्तेत्‌ । संग्रामयते । अससंग्रामत ॥ 
१९७१ स्तोम स्हाघाय़ामू--स्तोमयति॥ ' 
मर कणेभेदूनेन्तकान का छेदना-- करणभेदन हत्यन्येल्टसाघरनो का भेद--- 
कणे इति धात्वन्तरमिर्त्यन्ये--कणेयति ॥ 
१९७३ अन्ध दृष्ट्युपधाते--नेत्र फूटना--डपसंहार इथन्ये-समाहि---अन्धयति ॥ 
१९७४ दरड द्रडनिपातने-दरड देना--दणडयति । अददण्डत्‌ ॥ 
१६७५ अङ्क पदे-लक्षणे च-पग और चिह्ृ--अङ्कयति | आश्चकत्‌॥ 
- १९७६ अङ्ग च--आज्षणत्‌ ॥ ः 
१६७७-७८ सुख,दुःख तत्क्रियायाम्‌=सुख और दुःख करना-सुखयति।दुःखयति॥ 


१६७६ रस आस्वादस्नेहनयो;--रखयति॥ ` 

१९८० व्यय वित्तसमुत्सर्गटखचे करना--व्यययति। अवव्ययत्‌ ॥ 

१९८१ रूप रूपक्रियायाम्‌=रूप को -देखना वाः करना--रूपयति । अरुरूपत्‌ ॥ 
१९८२ छेद देथाकरणेन्यदो भाग करना--अचिच्छ्वेदत्‌॥ `~ 

१९८३ छद अपवारण इलेके--छदयति ॥ 
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| 
| 
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चुरादिगणः २०१ 
१९८४ लाभ प्ररणे--आज्ञा करना--लाभयति । अललाभत्‌ ॥ 
१९८: ब्रण गात्रबिचूर्णने=घाव--बणयति । अबब्रणत्‌ ॥ 
१९८६ वण चर्णाक्रयाविस्तारगुणवचनेषु=रगना, फॅलाव, स्तुति करना-- 
Rs का 
निदशेनम्‌ ( ग० ) ` कथ आदि अदन्त धातुओं का पाठ 
अर्थात्‌ बहुल कहने से ऐर धातुओं से भी यहां सि होता है बेस चि) ) 
" पणे हरितभावे-हरा होना---पणेयति। अपपर्णंत्‌। विष्क दर्शने--देखना-- 
विष्कयति । अविविष्कत्‌ । क्षप प्रेरणे--चद्षपयति वस निवासे--वसयति । तुत्थ 
आवरणे --तुत्ययति । तथा गण्डयति । आन्दोलयति । प्रेङ्ञोलयति । विडम्बयति । अव- 
धीरयति इत्यादि प्रयोग भी बहुल ग्रहण से होते हैं । 
तथा कोई ऐसा कहते है कि दशों गणं के धातुओं के लिये बहुल ग्रहण है। 


`` इससे सोत्र लौकिक और वैदिक धातु अपठित ( जो दश गणां में नहीं पढ़े ) उनसे 


भी उन गणों के प्रयोग होते हैं. । 
और कोई के मत में नव गणों में पढ़े धातुओं के लिये बहुल है'। इससे चुरादिः 


_ गण में अपठित धातुओं से भी स्वार्थ में णिच होजाता दै । जेले-अचीकरत्‌। 


और कोई के मत में चुरादि धातुओं से ही णिच्‌ बहुल करके होता है ॥ 
णिडज्ञाक्षिसने ( ग० )--अङ्गबाची प्रातिपदिक से फेंकने अर्थ में णिङ प्रत्यय दो। 
ङित्‌ करने से आत्मनेपद होता है । हस्तो निरस्यति हस्तयते । पादो निरस्यति 


पाद्यते, इत्यादि 
श्वताऽश्वाश्वतरणालाडितहृरकाणुामश्वतरतकलापश्च ( ग० — 


श्वेताश्व, अश्वतर, गालोडित, आह्वरंक इन प्रातिपदिकों से अतिक्रमण अर्थ में 
णिङ्‌ प्रत्यय और इनके अश्व, तर, इत और ककार का लोप होजाचे । 
अवेताश्वमाचष्टे अतिक्रामति वा शवेतयते । अश्वतरमाचष्टे अश्वयते। गालोडितं वाग 


त्रिमर्षमाचछ्े तत्करोत्यतिक्रामति वा गालोडयते। आह्वरकं करोत्यतिक्रामति वा आहरयते॥ | 


पुच्छादिपु घात्दथ इत्येव सिद्धम्‌ ( ग० ) पुच्छ आदि प्रातिपदिकों से ( पुच्छमाएड- 
चीवरारिणङ् ॥ ३-। १ । २०) इस सूत्र में णिङ्‌ प्रत्यय कहा है, वहां भी घात्वर्थ में 
प्रातिपदिकमान्र के कहने से णिच होकर बहुलबचन सामथ्ये से आत्मनेपद भी दो 
जावेगा, फिर पुंच्छ आदि से णिङ्‌ कहने का कुछ प्रयोजन नहीं । 
* और यहां सिद्ध शब्द के मंगलार्थं होने से इस चुरादिगण की समाप्ति जानो ॥ 


इन दश गणं में भ्वादिगण सब का उत्सगे है, और नो गण सब शाए फे ही 


बाधक है । जब नव गणां में पढे भ्वादि के धातु को अवकाश मिलता है, तब शप दी 


होता है ' जितने धातु "इन दश गणं में लिखे हैं, वे ही औपदेशिक हैं । और इन्द्रां से 
सब प्रकार के शब्द वनते हैं। और आगे १२ प्रक्रियां लिखेंगे, उन प्रत्येक में इन सब 


धातुओं का काम पड़ा करेगा ॥ 
इति चुरादिगणः समाप्त! ॥ १० ॥ 
= यह चुरादिगण समाप्त छुआ ॥ १० ॥ 


२६ 
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हि 


" रे 


७. 


( ११ ) अथ शिजन्तप्रक्रिया॥ ` ` 


४७०-तत्प्रयोजको हेतुश्च ॥ १। ४ | ५४ ॥ 
_ .> स्वतन्त्र कर्त्ता को प्रेरणा करनेहारे की हेतु और कर्त्ता दोनों संज्ञा हों ।. 
८ १७१-हेतुमति च || ३। १ । २६ ॥ 
प्रयोजक कर्त्ता के भेजने आदि व्यवहार अर्थ में, धातु से णिच्‌ प्रत्यय हो । 
, > सो दश गरांमे जितने धातु लिख चुके हैं, उन सव से णिच आदि प्रक्रिया के . 
„} „ˆ` प्रत्यय होंगे। उन सब धातुओं के प्रयोग सर्वत्र नहों लिखेंगे, किन्तु जिनमें कुछ विशेष 
कार्ये सूत्रों से होते हैं, वे लिखे जाचेंगे । ड 


भवतीति भवन्‌, भवन्तं.परेरयतिस्भावयति । भावयते, यहां क्रिया का फल कर्ता रै | 
के लिये होने में आत्मनेपद ( ५५७) से होता है, और शपू आदि की उत्पत्ति होती है। | 


छ <. भावयाश्वकार । भावयाम्बभूव । भावयामास । भावयिता । भावयिष्यति | भाव- 

¬ यिषति; मावयिषाति | भ्यवयतु । अभावयत्‌ । भावयेत्‌। भाव्यात्‌, ( १७७ ) से खिलोप । 

`, ४७२-ओ४ पुयणज्यपरे ॥ ७ | ४ | ८०॥ 
५...“ अबरीपरकःपवर्ग, यण्‌ और जकार परे हों, तो. सन प्रत्यय के परे जो अङ्ग, उसके `° 


~» १ 
fs So गरे पर्दै) माफ DIY 
> > अवयव अभ्यास के उबरी को इकारादेश हो.। साने परती दर निति ळे यर 


` ` झवीभवत्‌ । अपीपवत्‌। अमीमबत्‌ । अयीयवत्‌। अरीरवत्‌। अलीलबत । 


३ अजीज्ञवत्‌, यहां 'सवैत्र यद्यपि सन्‌ प्रत्यय परे नहीं है, तो भी ( १८१) से सन्वद्भाव 


मानकर कार्य होता है ॥ 


` ४७३-स्रवतिश्णोतिद्रबतिप्रवतिङ्गवातिच्यवतीनां वा॥७।४।८१।॥ रा | 
` स्यति आदि धातुओं के अभ्यासस्थ उकार को विकल्प करके इकारादेश हो, 3 
सन्‌ प्रत्यय के परे अवणेपरक धातु का अक्षर परे. हो तो । ड 
असिस्तवत्‌ ; अछुस्नवत्‌ । अशिक्षवत्‌ ; अशश्रवत्‌। अदिद्रवत्‌; अडुद्ववत्‌ । 
अपिप्रवंत्‌ ; अपुप्रवत्‌ । अपिश्षवत्‌ ; अपुवत्‌ ।. अच्रिच्यवत्‌ ; अच्ुच्यवत्‌'॥ ` ˆ 
2. ५ ८१५. ANN 
अडढौकत्‌। अचीचकासत्‌, यहां (४६७) से सवत्र उपधा को हस्व नहीं होता ॥ 
आर चुरादिगण में स्वार्थ रिच्‌ से भी हेतुमान्‌ णिच्‌ प्रत्यय होता“है-- 
चोरयन्तं प्रेरयति=्चोरयति। अचूचुरत्‌ ॥ 
४७४-णौ च सश्चङोः ॥ ६ । १। ३१ ॥ हे 
न ता ला चङ्‌ जिससे परे हों, ऐसा णि परे दो, तो श्वि धःत्त-को सम्प्रसारण | 
Fn सको अंडा मर ज ० परत दकी | 
ह दत «क कैकिज्जा सस्चसारछो तकति | 


| 


~ - 0५७ कण आदि णिवन्त धातुओं की उपधा को चङ्परक णिच्‌ में विकल्प करके 


सस्प्रसारण और उसके आश्रय जो कार्ये हैं, उनके बलवान होने से सम्प्रसारण 
और पूर्वरूप होकर--अशशवत्‌ । पक्ष में--अशिश्वयत्‌ ॥ 
आटिटत्‌, यहां उपधा को हृ बहिरङ्ग भी है, परन्तु ओण धातु में ऋद्तिकरण- 
सामर्थ्ये मानकर द्वित्व से पहिले ही हख दो जाता है ॥ 
~” ८४% ओन्दिदत्‌ । आडिडत्‌। आचिचत्‌, यहां संयोग'के आदि न, द और र को द्वित्व 
( ३२६” से नहीं होता ॥ - 
उब्ज शाजवेः-घातु उपदेश में दकारोपध है, और ( भुजन्युब्जो० ॥ ७। ३ । ६१ ) 
सूत्र में निपातन करने से दकार को बकार हो जाता है । वह अन्तरङ्ग भी है, परन्तु 
द्वित्वविषय में ओपदेशिक का ग्रहण होने से दकारस्थानी वकार को दित्व नहों 
होता- औब्जिज्ञत्‌ ॥ 
४७४-रमेरशब्लिटों; ॥ ७ । १। ६३ ॥ 
रभ धातु को जुम्‌ का आगम हो, शप्‌ और लिट भिन्न अजादि प्रत्यय परे हो तो। 
रस्भयति | अररस्मत्‌ ॥ 
४७६-लसेश्च ॥ ७। १ । ६४ ॥ 
पूर्वेसूत्रोक्त काये लभ धातु को सी हों। 


® 


> लम्भयति। अललम्भत्‌॥ 


अज्ञीहयत्‌, यद्दां ( ४२२) से चङ्‌ के परे अभ्यास को कुत्व का निषेध हो जाता है ॥ 


स्मारयति। असस्मरत्‌ । दारयति। अद्द्रत्‌। अतत्वरत्‌। अमप्रदत्‌ । अतस्तरत्‌, 
यहां सवेत्र स्म आदि धातुओं के अभ्यास को अकारादेश (४५६) से दो जाता है ॥ 
४७७-वि माषा वेष्टिचेष्टयोः ॥ ७ । ४ । 8६ ॥ 
चङ्परक णिच्‌ परे हो, तो वेष्ट और चेष्ट धातु के अभ्यास को अकारादेश 
विकल्प करके होवे I 
अववेएत्‌ ; अविवेष्टत्‌ । अचचेएत्‌ ; अचिचेष्टत्‌ ॥ 
आज आदि,धातुओं की उपधा को विकल्प करके हस्व (४५८) सूत्र से होकर-- क 
अविश्रजत्‌ ; अवश्राजत्‌ । आिसत्‌ ; अबभासत्‌ । अबिभषत्‌ ; अवभाषत्‌। अदीदिपत्‌ 
अदिदीपत्‌ । अजीजिवत्‌ ; अजिजीवत | अपीपिडत्‌ ; अधिपीडत्‌ ॥ . कल 


४५५ ७ 


हृस्ब( ४६६ ) से हो जाता है। कण, रण, भण, अण, लुप, देठ ये छः धातु मद्दामाप्प में 
काण्यादि गिनाये गये हैं-अचीकणत्‌ ; अचकाणत्‌ इत्यादि ॥ ` 


४७८-स्वापश्यङि || ६। १। १८॥ 


स्वापयति । असूषुपत्‌ ॥ 
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२०४ आख्यातिक्े 


४७६-शाच्छासाह्वाव्यावपां युरू ॥ ७ | ३ | ३७॥ 
शा आदि धातुओं को युक का आगम हो, णिच्‌ परे हो तो । 


3७९६३) सूत्र से पुक्‌ प्राप्त है, उसका यह अपवाद है । शाययति । छोययति । 
साययति। ह्वाययति । संव्याययति । बाययति । पाययति । अशीशयत्‌ । 
ह्वा धातु में यह विशेष है-- 
४८०-हः सम्प्रसारणस्‌ ॥ ६। १। ३२ ॥ 
सन्‌ और चङ्‌ जिससे परे दों ऐसा. णिच्‌ परे.हो, तो छा धातु को संप्रसारण हो। 
अजूइवत्‌; अजुद्दावत्‌. यहां (४६६) वातिक से उपधाहस्त्र विकल्प से होता है । 
पा धातु में यह विशेष है-- , 5 


४८१ लापः पिबतराचाभ्यासस्य ॥ ७। ४ । ४ | 


चङ्परक णिच्‌ परे हो, तो पिवति अङ्ग की उपधा का लोप और अभ्यास को 
ईकारादेश हो ॥ ,२ ` ` ` ५. न्म ८ 
अपीप्यत्‌॥ `` 


अरपयति। ह्वेपयति । व्लेपयति। रेपयति। क्कोपयति। चमापयति । स्यापयति। दापयति। 
धापयति | घ्रापयति, यहां सवेच ( ५६३) सुत्र से शिच्‌ के परे पुक्‌ होता है। 
स्थाधातु में यह विशेष हे _, - ० 
` ४८२-तिष्ठतरित्‌.॥ ७.] ४ | ४ ॥ 

चङ्परक णिच्‌ परे हो, तो स्था अङ्ग की उपधा. को इकारादेश हो । . 
तिष्ठिपत्‌ । अतिष्ठिपताम्‌ । 

घ्या धातु में यह विशेष है-- 
४८३-जिघतर्वा || ७ | ४। ६॥ , 


चङ्परक रिच्‌ परे हो, तो घ्रा धातु की उप्चधा को इकारादेश विकल्प करके हो । 
अजिप्रिपत्‌ ; अजिघ्रपत्‌ ॥ ७ 


कत्तेयति इत्यादि ऋचणोंपध धातुओं में ( ५६४.) सुत्र से विकल्प करके ऋत्‌ 
हो ज्ञाता है- अचीकृतत्‌; अचकत्तेत्‌ । कीत्तयति । अचीकृतत्‌ ; अचिर्कीचत्‌। वर्त्तयति । 
अवीवृतत्‌; अववत्तेत्‌ ! अमीसजत्‌ ; अममाजत्‌ ॥ " न 
पाति' धातु में यह विशेष है-- 
४८४-वा०-पातेलुग्वचनम्‌ ॥ ७ । ३३ ३७ |] 
शिच्‌ परे हो, तो पाति धातु को लुक आगम हो । > 
पालयति ॥ 
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॥: णिजन्तप्रक्तिया २०५ 


| हि ४८५-यो विधूनने जुळ ॥ ७। ३ | ३८ ॥ 

| 2 णिच्‌ परे हो, तो कंपाने अर्थ में वत्तेमाल वा धातु को जुक आगम हो। 

| वाजयति । और जहाँ कंपाना अर्थ नहों दै, वडाँ--केशान्‌ वापयति ॥ 

0 डे? ४८६-लीलोलुंग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने ॥ ७ । ३ । ३६ ॥ 

p णिच्‌ परे हो, तो चिकनाई गिराने अर्थ में ली और ला धातु को डुक और लुक्‌ 
fr का आगम यथासंख्य और विकल्प करके हो । 


„ तं विलीनयति । घृतं विलालयति । * 

जहां स्नेहविपातन बढ़ीं है, वहां--विलाययति । विलापयति । 

५४०४ ओइल सूत्र में इकारान्त ली घातु + का ग्रहण इसलिये है [के जिस पक्ष में 
(2०० ) सूच से आकारादेश होता है, वहां चुक का आगम न हो ॥ 

४८७-बिय, सम्साननशालीनीकरणयोश्च | १। ३ | ७० ॥ -* 
Fe सत्कार, तिरस्कार और ठगने अर्थ में णिज्ञन्त ली धातु से आत्मनेपद्‌ हो । 
i जटाभिरालापयते अर्थात्‌ जटाओ से सत्कार को प्राप्त होता -दै। श्येनो 
वतिकामुल्ञापयते-वाज्ञ पखेरू वतक का तिरस्कार करता है। कस्त्वामुल्लापपते- . 
कोन तुभको ठगता है ॥ । बहु वत लगता उभिन जम 


SN ऱ्य १ ( श्र न MYA (तरण? 

श्द्द्नाचे नेतेहतु मये ॥ द्‌ | | ५ ६ ॥ £ > 2853, CN) Ahmad 
णिच प्रत्यय परे हो, तो हेतु से भय अर्थ में भी धातु फे एच को बिकल्प से 

आकार आदेश हो । 
|." ० खत नई oN जता त्लगर्षद 
| [थु ४८६-मीस्म्घोहेतु सगे ॥ १ । ३ | ६८ | १ मल | 
हु हेतुभय अर्थ में, णिजन्त 'भी' और 'स्मि' धातु से आत्मनेपद हो । 
आकारादेश पक्ष में-सुएडो शापयते । हे 
आर जहाँ आकारारेश न हुआ. वहां यह विशेष है-- 


४३०-सियों हेलुभये छुक्र || ७.। ३ । ४० || या 


ख्चि परे हो, तो हेतुभय अर्थ में 'भी' धातु को घुक्‌ का आगम हो । 


~ जटिलो भीषयते--जटाधारी डरपाता है, यहां 'भी' घातु में मदामाध्यकार ने ईकार 
ज्य का प्रस्छेष माना है, इससे आकारान्त 'भी' धातु को घुक्‌ नहों होता है । 


।स्मि' धातु में यद्द विशेष है- 


7 - 
कः व्याख्यान दिखाया है ॥ 
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२०६ आख्यातिके 


४६१-नित्यं स्मयतेः || ६। १। ४७ ॥ 

णिच्‌ परे हो, तो हेतुभय अर्थ में स्मि धातु को नित्य ही आकारादेश हो । 

जरिलो विस्मापयते । और जहां हेतुभय अर्थ नहीं है, बहां-कुञ्चिकयेनं 
विस्मापयति, यहां कूंची से भय है, किन्तु हेतु प्रयोजक कर्त्ता से नहीं है ॥ 


४६२-स्फायो व; ॥ ७। ३। ४१ ॥ 


शिच्‌ परे हो, तो स्फायि अङ्ग को बकारादेश हो । 
स्फावयति ॥ 


४६३-शदेरगतौ त। | ७ | ३। ४२ ॥ 
णिच्‌ परे हो, तो गतिभिन्न अर्थ में वर्तमान शद्‌ अङ्ग को तकारादेश हो । 


पुष्पाणि शातयति। और “गति अर्थ में तो-गोपालो गाः शादयति, यहां 
चलाना अर्थ है ॥ 


४६४-रुह; पोऽन्यतरस्याम्‌ ॥७ ३। ४३ ॥ 
णिच्‌ परे हो, तो रूह अङ्ग को पकांरादेश विकल्प करके होवे । 
रोपयति ५ रोहयति ॥ 


४६५-क्रीङ्जीनां णौ ॥ ६। १। ४८॥ 
णिच्‌ प्रत्यय परे हो, तो क्री, इङ और जि धातुओं के एच को आकारादेश हो । 
आकारादेश होकर पुक्‌ (४६३ ) से- क्रापयति । अध्यापयति । जापयति । 
इङ धातु में कुछ विशेष दे-- 
४६६-णौ च सँश्चङोः || २। ४। ५१ ॥ 
सन्‌ और चङ्‌ जिससे परे हों ऐसा णिच परे हो, तो इङ्‌ धातु को गाङ आदेश 
विकल्प करके होवे । षि दिस्ाझरूब्की: 
अध्यजीगपत्‌ ; अध्यापिपत्‌ ॥ तरसे न तप = 
४६७-सिध्यतेरपारलोकिके ॥ ६ । १ | ४३ ॥ 
णिच परे हो, तो सांसारिक पदार्थों की सिद्धि करने. अर्थ में वतमान जो 
सिध्यति घातु है, उसके एच कने आकारादेश हो), - 
अन्न साधयति । 'अलौकिक' ग्रहण 'इसूलिये हे कि तपस्तापसं सेधंयति ॥ उ 


चापयति । स्फारयति, यहां (४६२) इस सुत्र से आकारादेश होता ट्वै॥ ` 

४६८-प्रजने चीयते ॥ ६ । १.) ५५ ॥ 

णिच्‌ परे दो, तो गर्भधारण कराने अर्थ में बत्तैमान बी धातु के पच्‌ को 
आकाराइेश विकल्प करके हो 

हु पुरोवातो गाः प्रवापयति ; प्रवाययति वा ॥ 


टा 


०७... 
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जं गूहयति, यहां ( २३४ ) सूत्र से उपधा को ऊकार होता है ॥ 
| ४६६-दोषो णौ ॥ ६ । ४ | &० ॥ 
` णिच्‌ परे हो, तो दुष्‌ धातु के उपधा ओकार को ऊकारादेश हो । 


दूषयति । SR 
क ५००-वा चित्तविरागे ॥ ६ । ४ | ६११ 
णिच्‌ परे हो, तो चित्त विगाड़ने अर्थ में दुष्‌ धातु के ओकार को विकल्प 
करके ऊकारादेश हो । . 
० चित्तं दूषयति ; दोषयति वा काम: ॥ ० न 


जितुने ित्संशक धातु भ्वादि और चुराद्गिण में लिख चुके हैं, उन सब की उपधा 
को हख ( ४९) से होता है । जेले--घटमान॑ प्रयोजयतिरघटयति । जनयति | जरयति | 
न रञ्ज धातु में यह विशेष है-- 
५०१-वा०-रञ्जेण। सगरमणे ॥ ६ । ४ | २४ || 


णिच्‌ परे हो, तो सृगरमण अर्थ मेंशर्क धातु के उपधा नकार का लोप दो । 
खुगान्‌ रज्यति । अन्यत्र - रञ्जयति वल्लाणि ॥ छि 


` गच्छन्तं प्रयोजयति=्गमयति । अजीगमत्‌ । ज्वलयति ; ज्वालयति I 
५०२-णौ गमिरबोधने ॥ २। ४ । ४६ ॥ 


णिच्‌ परे हो, तौ अबोधन अर्थ में”वप्तेमान इण्‌ धातु को गमि आदेश हो । 
` यन्तं प्रयोजयति=्गमयति । बोधन अर्थ में पे ति॥ 


इक्‌ धातु को भी इणवत्‌ काये ( ३४५ ) वात्तिक से होता है-अधिगमयति ॥ 
. ` ०. १०३-हनस्तोऽविणणल्रोः ॥ ७ । ३ । ३२ ॥ 


FY चिण और णलाभिनञ fo णित्‌ प्रत्यय परे हों, ती हन्‌ धातु को तकारादेश हो 
Re घातयति, यहां (३०४ ) से कुर्व हो जाता है ॥ ” र 
इष्यैयति”- र मिल १ 


४०४..वा०-इच्यैतस्तृतीयस्य दे भवत इति वक्तव्यम्‌॥६।१।२॥ 

इष्ये थातु के दित्वप्रस़नंग में तृतीय व्यञ्जन वा तृतीय एकाच्‌ अवयव को 
त्व आदेश हो | 

ऐष्यियत्‌ । ऐेषिष्यत्‌, यहां तृतीय के कहने से षकार को द्वित्व नहीं होता है ॥ | 

नाथयति । अननाथत्‌॥ , 


इति णिजन्तग्रक्रिया समाप्ता ॥ ११ ॥ 


F Nr? 
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दी झै? १-घाताः कण: समानकलृकादिच्छायां चा ! ३। १। ७॥ 
८9:०१ जिसका इच्छा कस्स और इच्छा के साथ कर्ता हो, उस धातु से इच्छा अर्थमें ` 
| विकल्प करके सन्‌ प्रत्यय हो । 
` पठितुमिच्छुति-पिपठिषति । ‘कम्म’ ग्रहण इसलिये दवै कि- गमनेनेच्छुति, यहां 
करण से न हो । 'समानकर्ता' इसलिये कहा छै कि - देवदत्तस्य भोजनमिच्छति 
यज्ञदत्तः । 'विकल्प'अहण से एक पक्ष में वाक्य सी होता हवै । 
पिपठिषाञ्चकार । पिपठिषिता । पिपडिषिष्यति । पिपठिषिषति ; पिपठिषिषाति । 
पिपठिषति ; पिपठियाति । पिपठिबतु। अपिपठिबत्‌ । पिपठिपेत्‌ । पिपठिष्यात्‌ । 
` अपिपठीषीत्‌ । अपिपठिषिप्यत्‌॥ (ने 9 तता 
आदू धातु को घसल आदेश ( ३०२ ) से होता हे--अत्तुमिच्छृतिसजञिघत्सति ॥ ु 
(| i SR 
देष्पे धातु के तृतीय एकाचू को (.५०० ) से द्वित्व होता दै यिरिति 
५०६-हदाविदमुपय्रद्िस्वपिप्रचछः रूुश्च | १। २। 
रुदादि धातुओं से-परे जो सम्‌ ओर कत्वा सो कित्वत्‌ हों । 
रुरुदिषति विविदिषति। सुसुषिषति, इन में कित्‌ मानकर युणादेश नहीं होता॥ नत 
५०७-सनि ग्रहगुहोश्च ॥ ७।२। १२॥ न 
अह, गुह ओर उगन्त.घा झो से परे जो सन्‌, उसको इट्‌ का आगम न हो । 
जिघृक्षति, यहां ( २८९) से संसारण होता है ॥ 2 त 
सुषुप्सति, यहां ( २८३ ) से संप्रसारण होता है ॥ न 
५०८-किरश्च पञ्चभ्यः | ७ | २। ७५ || जा 
क्‌ गृ रङ धरङ और प्रच्छ इन पांच धातुओं से परे, बलादि सन्‌ आद्वेघातक 
को इटू का आगम हो । MAEM ERM ६3 6) 
पिपृच्छिषति । चिकरिषति । जिगरिषति» जिगलिषति । दिदरिषते । दिधरिषते॥ 
> ५०६-इको कल | १।२]&॥ - 
2 इगन्त से परे जो झलादि सन्‌, वह कित्‌ हो । 
भवितुभिच्छ॒ति=्ुभूषति । पुपूषति । पुपूषते | लुलूषति । लुलूषते ॥ उ 
a $ ५१०-हलन्ताञ्च॥ १। २। १० ॥ 4 
= _, ४३० ° इक्समीपबत्ती हल्‌ से परे ऋलादि सन्‌ कित्‌ हो । ; 
० ७ तितिप्सते । जुघुक्षति | विभित्सति । 'इक्‌ ग्रहण इसलिये हे कि--यियक्षते, यहां भं 
a कित्‌ के न होने से संप्रसारण न हुआ । 'कल्‌' इसलिये है कि- बिटदधिषते। हलगरहण x 
ओ- यहाँ जातिपरक हे, इसखे-तिदक्षति। तिठंहिषति॥ 
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- ५११-अज्झनगसां सनि ॥ ६ । ४ । १६ ॥ .... ,.६ २६ दी 7a 

हर अजन्त, हन और अजादेश गम धातु को दीर्घ हो, भलादि सन्‌ परे हो तो। 
जेत॒ुमिच्छुति-जिगीषति । चिकीषति ; चिचीषति, यहां (४१७) से कुत्वविकल्प । 
हन्तुमिच्छुति-जिधांसति ॥ 
११२-सनि च ॥ २।४। ४७ ॥ ` , 

i ० सन्‌ परे हो, तो इण धातु को गमि आदेश अवोधन अर्थ में हो । 
जिगमिषति । योधन अर्थ में--प्रतीषिषति ॥ 
4 ० अधिजिगमिषति, ( ३४७ ) वार्तिक से इक्‌ को इणवद्धाव ॥ 

५१३-इङश्च ॥ २। ४ । ४८ ॥ 

सन्‌ परे हो, तो इङ धातु को गमि. आदेश दो । 
:/. अधिजिगांसते, यहां (५११ ) से दीधे हीगया । अजादेश. ग्रहण से गम्‌ धातु कों 
E दीर्घे नहीं होता है, इससे -संजिगंसते, यहां उपधादीघे न हुआ ॥ १९५९7 इषा 
| ५१४-रलो व्युपधाद्धलादेः सर्च ॥ १। २। २६ ॥ ५९५३१ ९५.५५ १ 
इकार और उकार जिसकी उपधा और हल. आदि तथा रल्‌ अन्त में हो, 
॥। से परे सेट्‌ फत्वा और सन्‌ विकल्प से कितूसंशक हो ” * " 
. _ . 3.2 ८ दिदयुतिषते;विद्योतिषते,(२(-)|रुूचिषते। रुरोचिपते। लिलिखिषति। लिलेखिषति। 

८ छ” ल'भहण इसलिये है कि--दिदेविषति । इ, उ उपधा में इसलिये कहा कि-- 
विवत्तिषते । 'हलादि' इसलिये है! कि--एषिषिषति, यहां नित्य द्वित्व को भी बाधकर 
पूर्व गुणादेश होता है ॥ 

११५-सनीबन्तद्धञ्रस्जदम्सुभिस्त्वयूण मरज्ञपिसनाम्‌ ॥७।२।४६॥ 

क इवन्त, ऋषधु, अस्ज, दस्भु, थि, स्व, यु, उखु, भर, शपि और सन्‌ इन अङ्गो से 3 
गो परे, बलादि.सन्‌ आद्धधातुक को, विकल्प करके इटू का आगम हो । “पा 
र दिदेविषति; डुद्यूषति । सिसेविषति, खुस्यूषति । अदिधिषति। अनिद्‌ पक्ष मे-- 
i ११६-आपूज्ञप्यृधामीत्‌ | ७। ४।५५॥ (४4. ४६. 
| - « सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे हो, तो आप्‌, शपि और ऋध अङ्गो के अचूको 
र इकारादेश होवे। ` : 
ee १७-अच लोपोऽभ्पासंस्य ॥ ७। ४ | ५८ ॥ 
Bin _ इस ( अ० ७।४। ५४ ).सत्र से लेकर ( अ० ७। ४। ५७) इस सुत्र पय्यन्त 
जिन धातुओं से सन्‌ होता दै, उनके अभ्यास का लोप होवे । ६ / ८०५५ ४ पथा 
th आप्तुमिच्छति-ईप्सति । अधितुमिच्छुतिन्देत्सेति,: यहां को चत्वे.और 


उ इकार को रपरभाव होता दै । विंश्रज्िषति$ विभजिषति, (4२ से रफ आर उपा 
> को रम्‌ आगमं का विकल्प । अनिट्‌ पक्ष में विश्रक्षति; विभक्षेति । न 
२७ | 
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॥ हः 


११८-दरुम इच || ७। ४ | ५६ ॥ 

सकारादि सन्‌ परे दो, तो दम्भ धातु के अच-को इकार और इकार होवे । 

पूर्वे सूच से अभ्यासलोप और (५१० सूत्र में हल्‌ करके हलजाति का ग्रहण 
होने से सन्‌ को कित्व होकर नकारलोप ( १३६ से होता. है--धिप्सति; धीप्सति । 


१ सेट्‌ पक्ष मै--दिद्स्मिषति | RK 
शिश्चीषति; शिञ्चायिषति । सुस्वूर्षति, (३८०) से ऋ को, उर आदेशः सिस्वरिषति। = 
यियबिषति, (४७२) से अभ्या युयूषति, कित्व ( ५०६ ) से होकर दीथे (५११) ४०. 


से होजाता ऊरपनविषति, ) से ङित्व का विकल्प; ऊरुचुविषति; ऊणुनुषति। ` 
& (४१४५) खरे में भर कहने से भ्वादिगण के सुञ्‌ धातु का ग्रहण हे--विभरिषति 

बुभूषति (:३८० ) । जिक्षपयिषति; ज्ञीप्सति (५९६ ) से ईकार और अभ्यास का लोप 

(४१७) से । सिसनिषति; सिषासति, (३१६७ ) से आकारादेश ॥ So 


१५१६-वा०-तनिपतिदरिद्राण।छुपसख्यानस््‌ ॥ ७ । २४१ ॥ 


तन, पत. और दरिद्रा धातुओं से परे, जो वलादि सन्‌ आद्धेधातुक, उसको फ 

विकल्प से इटू का आगम होवे । 
२०-तनोतचभाषा ॥ ६। ४ | १७॥ 

भलादि सन्‌ परे हो, तो तन अङ्ग की उपधा को विकल्प करके दीघे होवे । 

तितनिषति ; तितांसति ; तितंसति । ३ 

प२१--बा०--आशङ्कायासुपसंख्यानम्‌ ॥ ३। १। ७॥ र 

संदेह करने अर्थ में, धातु से सन्‌ प्रत्यय हो । 

पतितुमिच्छुति कूलम्‌=पिपतिषति । शवा मुसूषेति । | 

५२२-सनि मीमाघुरनभल मशकपतपदामच इस्‌ ॥७। ४। १४ ॥ ८ 

सकारादि सन्‌ परे हो, तो मी, मा, घु, रभ, लभ, शक, पत और पद्‌ इनन धातुओं 
के अच्‌ को इस्‌ आदेश उत्म णि ह 


'विसत्‌+सन्‌+तिप'=पित्सति, ( २१० ) से सलोप, और ( ५१७ ) से अभ्यास का 

लोप हो जाता है । दिदरिद्रिषति; दिदरिद्रासति | ( 
* 'मी' से डुमिञ्‌ और मीङ दोनों का ग्रहण है--मित्सति, (२१६) से इस के 

'स्‌ को तूकार । 'मा माने--मित्सति। 'माङ, मेझ-मित्सते । “दो, दाणः दित्सति । 
क्वेङ्‌ दित्सते । 'दाजू'--दित्सति । दित्सते। धेट'--धित्सति । 'धाञ्मः--घित्सति । 
थित्सते । 'रभ'--रिप्सते । 'लभ'--लिप्सते । 'शक्‍ल'--शिक्षति। 'शक'--शिक्षति । 
शिक्षते । 'पद'--पित्सते ॥ र £ 

१२३--चा०--इस्त्वं सनि राघो हिंसायाम्‌ ॥ ७ । ४ । ५४॥ 

सन्‌ परे हो, तो हिंसा अर्थ में वर्तमान राध धातु के अच्‌ को इस्‌ आदेश और 
अभ्यास का लोप होवे। र 0 

प्रतिरित्सति । हिंसा अथ से अन्यत्र-आरिरात्सति॥ ` | 
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सद्चन्तप्रक्रिया २११ 
३२४--खुचोउक्कमकस्य गणो या ॥ ७ । ४। ५७ ॥ 
सकारादि सन्‌ परे हो, तो अकर्मक सुच धातु को विकल्प से गुण और अभ्यास 
का लोप होवें । 
प्रयोअन यह है कि जो ( ५१० ) सूत्र से कित्व नित्य प्राप्त है, उस का विकल्प 
हो जावे-मोक्षते झुमुच्तते वा वत्सः खयमेव । ह 
" 'अकर्सक' अहण इसलिये है कि-सुसुक्तति वत्सं देवदत्तः, यहां गुण न दवे ॥ ये: 
ळी 3 
बतु आदि चार,धातुओं,. से परे सादि आरद्धैथातुक को इद्‌ का. निषेध,( 2२२ ) 
से-:विदृत्सवि, (२२१) से परस्मपदविधि। निनत्तिषति ; निनृत्सति, (३६७ )) 
बिकढ्प | चिकत्तिषति; चिकृत्सति। चिचत्तिषति; चिच्चृत्सति। चिछदिषति; चिछूत्सति॥ 
-५९५--इर्‌ सनि या ॥ ७। २। ४१ ॥ ४ ४ 
वुड, बुज और ऋकारान्त धातुओं से सन्‌ को इडागम विकल्प करके हो। ” 
तितरिषति; तितरीषति, ( २६४) से इट को दीघे विकल्प | अनिट्‌ पक्ष में-- 
तितीर्षति । विबरिषति ; विवरीषति ; चुचूर्षति । विवरिषते ; विवरीषते ; बुवुषेते | ङ्‌ 
विवरिषते ; विवरीषते ; जुवूषेते इत्यादि ॥ ˆ द 


१२६-स्मिपूङरञज्वशां सनि ७। २। ७४ || ° 
सन्‌ परे हो, तो स्मिङ, पूङ्‌, ऋ, अञ्जू, अश इन धातुओं को इट्‌ का आगम होवे। 
स्मेतुमिच्छति=्सिस्मयिषते । पिपविषते, (ओः पुयणज्यपरे॥ ७।४। ८० ) सूत्र से र 
अभ्यास को इकारादेश होता है। पिपावयिषति। अरिरिषति। अज्ञिजिषति। अशिशिषते। . 
पूञू्‌--पुपूषति । 'उच्छ'--उचिच्छिषति ॥ Re र है 
चुराद्गिण तथा अन्य सव धातु हेतुमान्‌ णिजन्तों से भी इच्छा अर्थ में सन्‌ प्रत्यय य 
होता है ।.जैसे--पाठयितुमिच्छति=पिपाठयिषति । अध्यापयितुमिच्छतिञअधिजिगापयिः 
षति, (४६६) से हु को गाङ्‌ आदेश विकल्प से । अध्यापिपयिषति । शिश्वापयिषति । 
शुशावयिषति, (४७४) से श्वि को संप्रसारण । जुद्दाबयिषलि, सम्प्रसारण। पुस्फारयिषति । 
चुच्तावयिषति ] यियावयिषति। विभावयिषति । रिरावयिषति । लिलावयिषति । 
जिजावयिषति, (७७५४ ` 
० “पु यंश्‌ जि ग्रहण इसलिये है कि-जुनावयिषति। 'अकार परे” इसलिये कहा है 


(४७३ ) सूत्र से सव आदि के अभ्यास को इत्व का विकल्प होकर | 
सिर्र॒स्वयिषति ; सुस्लावयिषति इत्यादि । तुषूषतिः । सुष्यापयिषति | सिषाघयिषति। . 
तिष्ठासति । सुषुप्सति । प्रतीषिषति । अधीषिषति । एधितुमिच्छतिञ्णदिधिषति ॥ 

इस प्रक्रिया में भी सामान्य और विशेष सूत्रों में सब धातुओं का सम्बन्ध करके 
प्रयोगव्यवस्था जानो ॥ 

॥ >> ` इति सन्नन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ १२ || 
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ज्‌" 


(१३) अथ यडन्तप्राक्रिया ॥ 


१२७-धातोरेकाचो हलादे; क्रियासमभिहारे यङ्‌ || ३। १। २२॥ 
क्रिया के चार २ शीघ्र बा निरन्तर अर्थ म, हलादि एकाच्‌ धातुओं से यङ प्रत्यय होवे 
.( ६७ ) से धातुसंशा और (द) से द्वित्व होकर - व 
१२८-गुणो यङ्लुकोः ।। ७ । ४ । ८२ || | 
यङ्‌ और यङ्लुक्‌ परे हो, तो इगन्त अङ्ग के अभ्यास को शुणादेश हो । ॥ 
पुनः पुनरतिशयेन भशं . वा भवतीतिस्चोभूयते । वोभूयांचक्रे। वोभूयांवभूव । 
बोभूयामास | बोभूयिता । बोभूयिष्यते । बोभूयिषते; वोभूयिषाते । बोभूयताम्‌। अबोभूयत। 
बोभूयेत । बोभूयिषीष्ट । अवोभूयिष्ट । अवोभूयिष्यत । ` 
'धातु'ग्रहंण आद्वेधातुक संज्ञा होने के लिये दै । 'एकाच'ग्रहण इसलिये है कि-- 
पुनः पुनर्जागति, यहां यङ्‌ न हो । 'हलादि' ग्रहण इसलिये है कि--भुशमीक्षते ॥ ee 
जिस धातु के यङन्त प्रयोग से शीघ्र आदि अर्थ विद्त नहीं होते हैं, उससे + | 
यङ प्रत्यय नहों होता #। जैसे-भृशं शोभते'। भृशं रोचते ॥ 
१२६--वा०--सुचिसूत्रिसज्यव्यत्यशूणोंतीनां ग्रहणं यङ्विधाव- 
नेकाज्भलाइथम्‌ ॥ ३ । १। २२ ॥ 
यङ्षिधान में अनेकाच्‌ और इलादि धातुओं के अर्थ सूचि, सत्रि, सूत्र, अटि, x 
अति, अश, ऊर इन धातुओं का ग्रहण कत्तेव्य है। 
अर्थात्‌. ( ५२७ ) सूत्र में पकाच्‌ और इलादिग्रदण से सूचि आदि धातुओं से 
यङ्‌ नहों प्राप्त है, वह दो । सोसूच्यते । सोसूच्यते | मोमूज्यते । र 
३३०-यस्य हलः | ६। ४ । ४8 ॥ ६2१४ से) ` ˆ 
आद्धेधातुक विषय में, हल से परे यकार का, लोप “हो । 
सोसूच्य+आम्‌+कृ'एश'नसोसूचाञ्चक्रे। सोसूचिता । सोसूजिता | ममूत्रिता। का 
१३१-दीर्घोऽकितः ॥ ७। ४ | ८३॥ ` 
यङ्‌ और यङ्लुक परे हो, तो अन्ग क्रे अकित्‌ अभ्यास को दीर्घे हो | 
ठव बु तब्वावर्यमनमिघानमाश्रयितव्यं क्रियमाणे5पि छोकाजरूलादिग्रहणे यत्र वैकाचो हल्लादेख्चोत्प 
____ हमानेन यङाथंस्यामिघान न भवति 4 न भवति तभ्नोत्पत्तिः । तथथा--भ्ुशं शोमत । भृशं रोचते ॥ 
है दे महाभाष्य अ० ३ | पा० १ | सूत्र २२ ॥ 
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यडनन्तप्रुक्रिया | २१३९ 
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अट आदि अजादि धातुओं में यङन्त द्वितीय एकाच, अवयव ठ्य मात्र को द्वित्व 
होता है--अटाख्यते । अराराञ्चक्रे । अटाटिष्यते । 
१३२-यङि च ॥ ७ | ४ । ३० ॥ 
यड परे हो, तो ऋ और संयोगादि ऋकारान्त धातु को गुणादेश होवे । 
"अरायैते । अराराश्चक्रे। अरारिता । अशाश्यते । अशाशिता । ऊर्णोनूयते ॥ 


बेभिद्यते । वेभिदिता, यहां अकारलोप को स्थानिवत्‌ मानने से उपधा को गुण ड 
<n 


aq 

N पम्प, Mae 

नहीं, होता ॥ gm i 
An A Yor nal £) 


१३३-नित्य कौटिल्ये गतौ ॥ २। १ । २३ ॥ "2 | 
कुटिलता अर्थ में गत्यर्थक धातुओं से नित्य ही यङ प्रत्यय हो । 

. अर्थात्‌ क्रियासमभिद्दार अर्थ में जो यङ्‌ ( ५२७ ) से कहा है, बां उसी अर्थ में 
लकारार्थ प्रक्रिया में पाक्षिक लोटू भी होगा, परन्तु गत्यर्थ धातुओं से कुटिलगति में 
यङ्‌ ही होगा, लोटू नहीं । कुटिलं बजतिन्यावरल्यते । याबज्यते॥ . 

१३४-लुपसद्चरजपजभदहदशगुभ्यो भावगहायाम्‌॥।२।१।२४।। 
धात्वर्थ की निन्दा में लुप आदि धातुओं से यङ प्रत्यय दो । 

लुप्‌ आदि से क्रियासमभिद्दार में यङ्‌ नहों होता, किन्तु निन्दा में ही ददोता है। 

गहितं लुम्पतिन्लोलुप्यते । निन्दितं सीद्‌तिन्सासद्यते । 

५३५-चरफलोश्च ॥ ७। ४ । ८७ | i “0 

यङ्‌ और यङ्लुक परे हो, तो चर और फल धातु के अभ्यास को डुक आगम होवे । 
५,३६-वा०-अनुस्वारागमः पदान्तवच्च || ७। ४ । ८५ ॥ 

दुकू के स्थानि में अचुखार आगम कहो, और उसक्रो पदान्त के समान कार्ये दों । 


५३७-डह्परस्यातः ।। ७ | ४ । ८८ ॥ | 
यङ्‌ और यङ्लुक. परे हो, तो चर और फल धातु के अभ्यास सेपरे अकार _ 
को उकारादेश हो न न 
चञ्ूरयते; चंचूर्यते, ( १६७ ) से दीर्घे । पम्फुल्यते; पंफुल्यते । 
-५३८-जपज भदहदशभञ्जपशां च ॥ ७ । ४ । ८६ ॥ र 
यङ्‌ और यङ्लुक्‌ परे हो, तो जप, जम्न, दद, दश, भव्ज और पश धातुओं के 
अभ्यास को चुक का आगम होवे। (मा 
कुत्सितं अपति-जअप्यते; जंजप्यते । जंजभ्यते । दुंदद्यते । दंदश्यते 
'पश' घात सौत्र है किसी गण का नहीं--पंपश्यते । छ ७ 


नश - 
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RS ओ- आल्यातिके 
`. ५३६-ग्रो यडि ॥ ८ । २। २० ॥ 
यङ्‌ परे हो, तो ग धातु के रेफ को लकारादेश हो । 
गहितं गिरतिन्जेगिल्यते॥ - 
अतिशयेन पुनः पुनर्वा ददातिन्देदीयते । मेमीयते । तेष्ठीयते । जेगीयते । 
पेपीयते । जेहीयते । अवसेषीयते, यहां सत्रेत् Pet अब से पूवे इकारादेश होता है॥ 
. _ शोशयते; शेश्वीयते, यहां (२६४) से संप्रसारण विकल्प से होता है। अतिशयेन 
प्यायतेपेपीयते, यहां ( १६३) सूत्र से प्यायी धातु को पी आदेश होता है। सास्मर्येते । 
सास्वयैते, ( २१४ | से ऋकार को गुण होता है ॥ Le रय 
) ५४०-रीङ्‌ ऋतः ॥ ७। ४ | २७ ॥ हु कार री त पे री. बलले गी] 
कृत्‌ और सावेधातुकभिन्न यकारएदि और च्वि प्रत्यय परे हों, तो ऋकारान्त 
अङ्ग को रीङ्‌ आदेश 
चेक्रीयते.। जेह्वीयते । देधीयते । वेत्रीयते ॥ 
. ५४१-न कवतेर्यङि ॥ ७। ४ । ६३ | 
_ यळू परे हो, तो कुङ्‌ धातु के अभ्यास को चुत्व न हो । - | 
अतिशयेन कवते-कोकूयते । अतिशयेन कोति कुवति वा=चोकूयते ॥ न्ह 
५४२--कूषेरछन्दासे ॥ ७ । ४९१६४ ॥ 
यङ्‌ प्रे हो, तो वेदविषय में कृष्‌ धातु के अभ्यास को चुत्व न हो। . 
- करीङृष्यते यज्ञकुणपः । अन्यत्र लोक में- चरीकृष्यते कषीवलः ॥ 
` ४४३-नीग वञ्चुस्रंसुध्व खुञ्रंखुकसपतपदस्कन्दास्‌। ७। ४। ८४॥ x 
` यङ्‌ और यङ्लुक्‌ परे. डों, तो वञ्चु, संख, ध्वंखु, भ्र सु, कस, पत, पद्‌ और 
स्कंद के अभ्यास को नीक आगम हो । 


बनीवच्यते, ( ५३१ ) इस सत्र में अकित्‌ कहने से दीर्घ नहों होता । सनीस्नस्यते। 
दनीध्वस्यते । वनीश्रस्यते, यहां ( १३६ नलोप होता है । चनीकस्यते ।-पेनीपत्वते । 
पनीपद्यते 4 चनीस्कद्यते॥ ८ 


॥०20000200022222/22/2/222////////2//८/27/////१५५/१0०0/१/०॥/////////////07””” 


| 800076 चो 


ल्‌ 


४४४-नुगतोज्नुनासिकान्तस्थः || ७। ४। दश ०4०२. की 
यङ्‌ और यङ्लुक्‌ परे हों, तो अनुनासिकान्त अङ्ग के अकारान्त अभ्यास को 
चुक आगम हो | . 


तंतत्यते | जंगम्यते । यंयम्यते । यय्वँम्यते । तपंरअद्दण से पूर्व दीर्घे अभ्यास को 
जुक्‌ नहो होता | यथा- बाभास्यते । जाजायते; जजन्यते, यहां ( १८४ 5 सुत्र से आका र 
ओ- रादेश विकल्प से होता दै॥ 
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यङन्तप्रक्रिया २१४ 


२४५-हन्तेर्हिसायां यङि धनी भावो वक्तव्यः || ७ | ४ | ३० ॥ 
यङ्‌"प्रत्यय परे हो, तो हिंसा अर्थ में हन्‌ धातु को घ्नी आदेश हो । 
अतिशयेन हन्ति-जेघ्नीयते । हिंसा से अन्यत्र- जँघन्यते । जल भो मम 
५४६-रीग्रदुपघस्थ च ॥ ७। ४ | ६० ॥ ८ न गी माही 7२) ॐ पक; 
यङ और यङ्लुक्‌ परे हों, तो ऋदुषध धातु के अभ्यास को रीक्‌ का आगम हो.। 


अतिशयेन वत्तेते-वरीदृत्यते । बरीवुध्यते ।.नरीनृत्यते, यहां ( ४४३ ) इस सत्र से 
णत्व का निषेध होता है । चलीकलूप्यते, यहां (२२३) से लत्व होता है ॥ 


२४७-रागत्वत हाते वक्कव्यम्‌ | ७ । ४ | ६० ॥ 

( रीग्रढु० ॥७॥४॥ ६०) यहां ऋकारवान धातु के अभ्यास को रीक्‌ कहना चाहिये । 
पुनः पुनव श्वतिच्वरीबृश्च्यते । परीपृच्छ्यते ॥ a 
१४८-स्वपिस्यामेव्येञां याङि ॥ ६ | १। १६ || , 
यङ्‌ परे हो, तो खपि, स्यमि और ,उ्येज्नू धातु को संप्रसारण दो | 

सोषुप्यते । सेसिम्यते । वेवीयते ॥ 

५४६-न वशः ॥ ६ । १। २० || 

यङ परे हो, तो बश धातु को संभ्रसारण न द्दो । 
वावश्यते॥ ` Jc 
१५०-चायः की ॥ ६। १। २१॥ Fe 2 
यङ परे हो, तो चाय धातु को की आदेश दवो । । डी 
अतिशयेन चायते-चेकीयते ॥ दर ८ 
५५१-३ घाध्पोः ॥७॥४॥३१॥ | | 

यङ्‌ परे हो, तो घा, ध्या धातुओं को इकारादेश हो । 

अतिशयेन पुनः पुनर्वा जिघ्रतिऽननेघ्रीयते । देध्मीयते ॥ 

१५२-_अथङ यि क्ङिति ॥ ७। ४ । २२ ॥, 
यकारांदि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे हों, तो शीङ्‌ धातु को अयङ्‌ आदेश दो। | 
खश शेतेन्शाशय्यते । डोढौक्यते । तोत्रौक्यते, यद्दां अभ्यास को हख होकर गुण 


१ 
न) क 


हो जाता है. । अतिशयेन प्रीणाति=पेप्रीयते ॥ 
इति यडन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ १३॥ 
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One 


A १८. ४५४-न घाहुलोप आद्धेधातुके ॥ १। १।४॥ 
A Eo रौ छान्नु ए 


TS 


यङ्लुः ~ = 
( १४ ) अथ यङ्लुगन्तप्रक्रिया ॥ 
CP? 
_ ५५३-यङोऽचि च ॥ २ । ४ | ७४॥ 
0१ अच्‌ अत्यय परे हो, तो यङ का लुक्‌ दो, तथा वेद में बहुल करके लुक्‌ इते । 


उ द्धधातुक्क निमित्त मानकर जहां धात्ववयव का लोप हुआ हो, वहां इक्‌ के 


` स्थान में गुण वृद्धि न हो। 


अतिशयेन यो लोलूयते=स लोलुवः । पोपुवः । सनीञ्जंसः । दनीध्वंख; । 


( दाधस्ति०॥ ७।४। ६५) इस अगले ( ५५६ ) सूत्र में 'तेतिक्ते' इस प्रयोग में 


यद्यपि प्रत्ययलक्षण मानकर आत्मनेपद सिद्ध छै, तथापि आत्मनेपद निपातन से यह 
ज्ञापन है कि अन्यत्र यङ्लुगन्त धातुओं से परस्मेपद्‌ होता है ॥ 


१५५-पङो बा ॥ ७ । ३ । ६४१ 

यङ्‌ से परे हलादि पित्‌ सार्वधातुक को इंदू का आगम विकल्प करके हो ।. 

शाकुनिको लालपीति । दुन्दुभिर्वाचदीति। त्रिधा वद्धो ब्रुषभो रोरवीति, यहां 
अन्तरङ्गत्व मानकर द्वित्व से पूवे यङ्लुक होता है । प्रत्ययलक्षण से द्वित्व, लट्‌ आदि 
लकारो की उत्पत्ति, परस्मैपद और विकरणों,का उत्सगे शप्‌ विकरण होता है ॥ 

५५६-दाधर्त्तिद्धेत्तिदर्धषिबो सूतुतेतिक्केऽलषर्यापनीफणत्‌ संसानि- 
दयदतकरिक्रतकनिऋ्रदद्ध रिश्रदविध्वतोद्विद्युतत्तरित्रत/सरीर पतंवरी - 
बृज्ञन्मस्टेञ्यागनीगन्तीति च ॥ ७। ४। ६४० -. म्थ्दु - 

दाधति, दर्धात्त, दर्घषि/बोभूतु, तेतिक्ते, अलषि, आपनीफणत्‌, संसनिष्यद्त्‌, 
'करिक्रत, कनिक्रदत्‌, भरिश्रत्‌, दविध्वतः; दविद्युतत्‌. तरित्रतः, सरीस्रपतम्‌, वरीबृजत्‌, 


, मर्झुज्य और आगनीगन्ति ये अष्टादश वेद में निपातन हैं । 


उक्त काय्यै होता है। 


3 0 


दाघत्ति--यहां धारि वा धुन धातु से” श्लु वा यङ्लुक्‌ में अभ्यास को दीधे 
और णिचलोप निपातन है । द्धेत्ति-में श्लु प्रत्यय के परे अभ्यास को,रुक्‌ आगम । 
तथा-दश्ेषिमैमी। « 


- ' बोभूतु--में यडलुगन्त भू धातु से लोट. प्रथमेकबचन में गुण का*न्सिध निपातन . र 


है'। यद्यपि ( छ्‌ सू से गुण का निषेध हो जाता, फिर यहां गुण के अभाव त्रिपातन 
से 'बोभवीति' आदि में ( ६१ ) सुत्र से गुण का निषेध नहों होता । 

,  तेतिक्ते-में यङ्लुगन्त तिज धातुः्से आत्मनेपद निपातन किया है । अलषि-- 
यहां जुदोत्यादि ऋ घात से लट, मध्यमेकवचन में अभ्यास के हलादि शेष रेफ को 
लत्व निपातन दै । यहां सिप निर्देश उपलक्षणमात्र है, इससे 'अलात्ति दक्ष: इत्यादि में 
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! ` यङ्लुगन्तरप्रक्रिया २१७ 
सा "--::>>:-->:>-::.>->->>>------->->> 
| आपनीफणत्‌- मै आङ्पूर्वक यङ्लुगन्त फण धातु के अभ्यास को नीक्‌ आगम 
शत॒ प्रत्यय में निपातन है. । संसनिष्यद्त्‌--में सम्पूवेक यङ्लुगन्त स्यन्दू धातु को शठ 
परे हो, तो अभ्यास को निक आगम निपातन है । यहां समूपूवे दोना अतन्त्र है, इससे 
“आसनिष्यदत्‌' यहां भी उक्त काय्यं होता दवै । 
aS करिक्रत्‌-यद्दां यङ्लुगन्त ऊञ्‌ धातु के अभ्यास को चुत्व न होना तथा उसके 
\ ककार'को रिक्‌ आगम निपातन है। कनिक्रदत्‌ -में लुङ्‌ में क्रन्द्‌ से परे च्लि को 
| अङ्‌ आदेश, धातुद्विवेचन, अभ्यास को चुत्व न दोना और निक्‌ आगम निपातन है । 


० भरिभ्रत-में यङ्लुगन्त भूज धातु के अभ्यास को जश्त्व ऑर इत्व का होना 

१ और रिक्‌ आगम निपातन है । द्विध्वतः--में यङ्लुगन्त ध्द धातु के अभ्यास को विक 

| “आगम ओर ऋलोप शदपूर्वक जस्‌ विभक्ति के परे निपातन है--“द्विध्वतो रश्मयः सूयैस्य'। 

; द्विद्युतत्‌-में यङ्लुगन्त द्युत्‌ धातु “के अभ्यास को सम्प्रसारण निषेध ˆ 

अकारादेश और विक्‌ आगम निपातन है । तरित्रतः--में तृ धातु को श्लु विकरण से 

शत प्रत्यय के परे षष्ठी के एकवचन में अभ्यास को रिक्‌ आगम निपातन.डै। 
सरीसपतम्‌-में सप्‌ धातु को श्लु विकरण में शत प्रत्यय के परे द्वितीया के 

एकवचन में अभ्यास को रीक आगम निपातन है । वरीवृजत-“मॅन्वुजी “धातु को श्लु 

विकरण से शत प्रत्यय के परे अभ्यास को रीक्‌ आगम निपातन है । मर्छ ज्य-में सुज 

धातु से लिए एल्‌ परे हो, तो अभ्यास को रुक्‌, धातु को युक्‌ निपातन है । यहां “खजः 


को लघूपध के अभाव से. वृद्धि नहीं होती । , 

« आगनीगन्ति- मे आङ्पूर्व गम धातु को श्लु विकरण से लट्‌ में अभ्यास को चुत्व 

निषेध और नीक्‌ आगम निपातन किया है -'वच्यन्ति वेदागनीगन्ति करणम्‌ । (दाधवि०) 

इस सूच में इति. शब्द अढ़ने सेस प्रकार के अन्य प्रयोगों का भी संग्रह होता है ॥ 
टी 5&७ गडे य 
( सद १ ) इस सूच में डु, शचु ग्रहण का मुख्य प्रयोज़न .यद्दी दै कि यङ्लुगन्त में 
अजादि सावेधातुक.क्रे परे इनको यणादेश न हो। इससे हु, श्यु ग्रहण शञापक दे कि | 

लोक में भी सब लकारों के विषय में यङ्लुक्‌ होता है। यथान ०३ दि च्मा दछ 
अतिशयेन” पुनः पुनर्वा भिनत्तिन्बेभिदीति, यहां ( २६०) से गुणविपातन- है) सात डप 
- बेभेत्ति | बेभित्त; । बेमिदति ¦ बेभिदीषि ; बेभेत्सि । बेभित्थः । बेसित्थ। चेभिदीमि ; रट 
' बेभेशि । बेमिद्ठ: । बेभिद्य: । बेभेदाञ्चकार। वेभेदामास्‌। बेथेदास्बभूव । बेभेदिता | 
४ बेभेदिष्यति ।._बेशिदिषति ; बेभेदिषाति ह 5 बेभिदाति। बेभिदीतु ; वेभेत्तु । 
! ˆ आत्रेमिदीत ; अवेभेत्‌। अबेभेः, यहां ( ३११) से रुत्वविकल्प होता है; अबेभिदी; । 
वेभिद्यात्‌। वेभिद्यास्ताम्‌। अबेभेदीत्‌ । अबेभेदिष्टाम्‌ । अबेभेदिष्यत्‌ ॥ की 
चेच्छिदीति; चेक्षेत्ति इत्यादि । बोभबीति/बोमोति । बोभूत: । बोभुवति । बोभवां- € -५ 
चकार । बोभविता । अबोभबीत्‌ ।. अबोभूताम्‌। अबोभबुः, र ३६३ ) से गुणादेश ˆ | 
होता है। बोभूयात्‌? बोभूयाताम्‌ । योभूयास्ताम्‌। अबोभूबीच/ (८६) से सिचलुक्‌ तथा | 
(३३) से नित्यत्व मानकर डुक्‌ । अबोमोत्‌। अबोभूताम्‌ । अबोभचुः । अबोभविष्यत्‌ ॥ | 


दी शुद" २८ 
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२१८ आर्ग्रात्रिके 


ER स्ट ७ 

हे अतिशयेन स्पद्धेतेऱ्पास्पर्दीति ; पास्पद्धि । पास्पद: । पास्पद्धेति । पास्पत्सि । 
पास्पृद्धि, यहां ( 3380 ई हि की थि हुआ है। अपास्पेत्‌ । अपास्पाः, यहां'सिप्‌ के परे 
( ३४१ | से रुत्वविकल्प हुआ । अपास्पत; अपास्पद ॥ : 
को अतिशयेन गाधते-जागाद्धि ; जागाधीति । ज्ञाधात्सि । अजाघात्‌ । अजाघा/ यहा 


> क 


श २०३ ) से भष्‌ पुनः पुनर्नाशतेन्नानात्ति ; नानाथीति। नात्तात्तः। चोस्ङुन्दीति ; 
चोस्कुम्ति । अचोस्कुन्‌। अचोस्कुन्ताम्‌ । अचोस्कुन्ढुः ॥ ८ 


4 अतिशयेन मोद्तेच्मोसुदीति। मोमोदांचकार । मोमोदिता। अमोखुदीत्‌ । अमोमोत्‌। 
` आमोमुत्ताम्‌ । अमोमुदुः। अमोमुदीः । अमोमो; । अमोमोत्‌ | अमोमोदीत्‌। 
पुनः पुनः कूईतेन्चोकूदीति ; चोकृत्ति। चोकूत्तें:। चोकूदेति। अचोकूत्‌ । 
अचोकूर्दीत्‌ । अचोकूः । अचोखूः। अजोग्‌; । अतिशयेन बञ्चवित्चनीवङ्‌क्कि ; चनीव- 
` जरीति । बनीवक्तः । वनीवचति । अवनीवञ्चीत्‌ । अबनीबन्‌ ॥ अङ्गको भेदा 
अतिशयेन गच्छृति=जंगमीति ; जगन्ति य यहाँ (३०३ ) खे अचुनासिक- 
लोप । जंगमति । जंगन्मि । जंगन्बः, यहाँ ( १७३ ) से म को न आदेश । जंगमिता, यहां 
एकाच से निषेध होने से इट्‌ निषेध नहीं होंता । जंगहि, यहां ( मो नो घातो!॥ ८। २। 
६४ ) इस सूत्र से ककर को नकार होता है । अजंगमीत”। अज॑गमिष्टाम्‌ , यहां खदित 
कार्य 'चिल' को अङ आदेश नहाँ होता ॥ 
` जृशं हन्ति-जंधनीतिः जंघन्ति-। जंघतः । जंघ्नति। जंघनिता । जंघहि । अजंघनीत्‌ । 
अजंघम्‌ । वध्यात्‌; यहां द्वित्व आदेश होकर वध आदेश दोला है । फिर आदेश को 
स्थानिवत्‌ मानकर अनभ्यास निषेध से वधादेश को द्वित्व नहीं होता है। आङ्‌ पूवे से 
( आङो यमहनः ॥ ११ ३। २८ ) से आत्मनेपद्‌ होगा--आएंघते इत्यादि ॥ 


, अतिशयेन चरतिस्चंचुरीति; चञ्चति । चबा । झचञ्चुरीत्‌ । 
आचञ्च्‌! । चङ्खनीति ; .चडूखन्ति। चङ्खातः, यहां ( ३६४ ) सूत से आकारादेश । 
चडखाहि । अचङखुः स्या अचङ्खन्‌ । अचङ्खाताम्‌ । अन्खंखचु; । चंखन्यात्‌; 
चङ्खायात्‌ , यहां ( १८ आकारारेश विकल्प । अचंखनीत्‌ ॥ 

अतिशयेन यौतिन्योयोति ; योयबीति; यहां ( उतो बृद्धि» ॥ ७। ३। ८६ ) इस 
खन्न में ( नाभ्यस्ता०॥ ७। ३। ८७ ) इस सुत्र की अजुबृत्ति होने से."वृद्धि न हुई । 
अयोयवीत्‌ ; अयोयोत्‌। यरेयुयात्‌ । आशीलिड में, ( वत्स दीर्घ--योयूयात्‌। 
अयोयाबीत्‌ । नोनवीति ; नोनोति ॥ र 2८२ ७ 


अतिशयेन जहातिऱ्ज्ञाहेति ; जाहाति । 'जाहीत:, यहां ( ३5३ से ईकारादेश (कोर 


जाइति । जाहेषि ; जाहासि । जाहीथः, यहां ( जद्दातेश्च । ६।४। ११६; आ च हो ॥ 
६। ४ । ११७; लोपो यि॥ ६।४। ११८; घुमास्था० ॥ ६।४। ६६; एलिडि॥ ६। 
४ ६७) ये*पांच खूत्र शुद्धगण के निर्देश से अबृत्त नहीं होते हैं। जाहीहि। अजाहेत्‌। 
झजाहात्‌ । अज्ञाहीताम्‌ ।" अजाहु: । जाद्दीयात्‌; जाहायात्‌ । अर्जहिसीत्‌। अजाहो- 
सिष्टाम्‌। अजादिष्यत्‌ ॥ 
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यङ्लुगन्तप्रक्रिया २१६ 


अतिशयेन स्वपितित्सास्वपीति; सास्वप्ति, यहां यङ्‌ का लुक, होने से (न लुमता- 
ङ्गस्य ॥ १ । १। ६३) इस निषेध से ( स्वपिस्यमि० ॥ ६। १। १६ ) से संप्रसारण शर 
शुद्धगण के उच्चारण से ( रुदादिभ्यः० ॥ ७ । २ । ७६ ) यह इद्‌ नहीं होता । खास्वतः । 
सास्वपति । असाखपीत्‌ । असासबप्‌ । सास्वप्यात्‌ । आशीलिङ्‌ मै- सांखुप्यात, यहां के उता 
(बचिस्वपि०।६।१।१२) इससे सम्प्रसारण होता है। असास्वापीत्‌; असास्वपीत्‌) (१४४)॥ ६ 
~ क 5 छक पान प्रा गी ऽ०भा " 
“४५७-रुग्रिकौ च लुकि ॥ ७। ४ | ६१ ॥ 6 (वाजी डॉक. गळ वि 
sl SR 
यङ्लुक परे हो, तो ऋकारोपध धातु के अभ्यास को रुक्‌; रिक्‌ और रीक्‌, 
अगम हों । टु जळ 
अतिशयेन वरत्ततेन्वर्वु तीति; बरिवृतीतिः वरीवृतीति । बर्वेत्ति; वरिवर्ति; वरीवत्ति। 
ब्कुत्त; । वर्वुतति । वषेर्वामास । वर्वेत्तिता । वर्वेत्तिष्यति । वर्वातति; वरिबृतति॥ 
बरीबृतति । वकताति ; वरिवृताति ; वरीद्वताति । वर्वेत्तिषति ; वरिवत्तिषति; 
वरीवसिषति । वर्वेत्षिषाति ; वरिवर्तिषाति ; वरीबर्तिषाति । 'अबवुतीत्‌; अववेत्‌ ; 
अबर्वा: ; अववैतीत्‌ ॥ र 
अतिशयेन गईते-जर्णहीति ; जगेढि | अग ढः । जण ति । अजधेद ; अजघेडूः । 
अतिशयेन गृह्णातिन्जाग्रहीति ; जाम्राढि । तस्‌ आदि में ङित्‌ मन्नकर-संप्रसारण होता 
है, वह वदिरङ है, इससे यहां अभ्यास को रुक्‌ आदि नहीं होते--जाग्र॒ढः | जाग्रह॒ति । 
जाग्रहीषि ; जाघूंच्षि । जाग्रहिता, यहां (ग्रहो लिटि दीर्घः ॥ ७। २। ३७) यह. नदी होता, 
क्योंकि वहां एकाच्‌"की अजुदरत्ति है ॥ , 
. [ अतिशयेन ग्रुध्यति ]न्जग्रंधीति ; जगैद्धि॥ जग्रेद्ध: । जग्रेंघति । जगू धीषि ; 
जर्धस्ि | अजण धीत्‌; अजधेत. यहां इट के अभावपक्त में गुण, इलडूघादिलीप, भष्‌ भाव, 
जश्त्व और चत्वे होता दै । अजगणद्धाम्‌। अजर्घाः । अजगेर्थीत्‌ । अजगेथिष्टाम्‌। अजगेथिषु; ॥ 0 
° स्र 


Zh aa की मलिए शक 
र द डे a] 
५५८-ऋतरपच ॥७।४।६२॥ श्व” यते यो गिबान "पडा } 


५ 


यङ्लुक्‌ परे हो, तो ऋकारान्त घात के अभ्यास को रुक, रिक्‌ और रीक्‌ 

का आगम हौ । रय न 
० झतिशयेन करोतिन्चर्कति ; चरिकर्ति ; चरीकत्ति। चर्करीति) चरिकरीति चरी 
करीति। चक्र तः। चक्रेति। चकराखकार कसका करिता । चकेरिषति। चकेरति। श्रचर्करीत्‌; र 
अचकीः चे यात्‌ ; चक्रियात, यहां (२३६) से ऋ को रिङ्‌ हो गया । अचर्कारीत्‌॥ | 


ˆ ऋ धातु को यङ्लुक्‌ में दित्व हुए पीछे (उरत्‌॥ ७ (७। ९६) इस लेक बाज F 
को अत्य, रपरत्व, हलादिशेष, रुक्‌ और रकि तथा रीक्‌ के स्थान में ( ११३) से इयङ्‌ न्यु 
: ; अरियरीति ; अरत्ति $ अरयिति। - 
अतः । असिथितः । फि में यण्‌ और रुक्‌ के रेफ का ( रो रि॥ ८) ३। १४ ) करके 
लोप होता है । (रो रि॥ ८। ३ १४) से लोप करने में अजादेश स्थानिवत्‌ नहं होता, 


२२० आख्यातिके 


ARAMA ०2०२०५+०५००५०००२०० 


क्योंकि इस का पूर्वज्नासिद्धीय # कायै में निषेध है--आरति; अरियति । अररांचकार । 
रिता । आरियात्‌ ; अरिरियात्‌, अरीरियात्‌॥ _ 

( ऋतश्च ॥ ७। ४। ६२) यहां तपरकरण से क्‌, तू, आदि दीर्घे ऋकारान्तों में 
रुक रिक्‌ रीक्‌ नहीं होते-अतिशयेन किरतिऱ्चाकत्ति ; चाकरीति। पुनः पुनस्तरति= 
तातरीति ; तातति । तातीतः। तातिरति । तातरिता ; तातरीता। तातीहि । अतातरीत्‌। 
अतातः । अतातीर्ताम्‌ । अतातरुः । अतातारीत्‌ । अतातारिष्टाम्‌ इत्यादि ॥ 

पुनः पुनः पृच्छुति-पाप्रच्छीति ; पाप्रष्टि । पाप्रष्टः। पाप्रच्छुति। पाप्रश्मि । 
पाप्रशमः, यहां ( छवोः शूडलुनासिके च ॥ ६। ४ | १६ ) इस सूत्र से छ को श॒ हो गया 
है । अतिशयेन इते=्जाद्दयीतिः जाहति । जाहतः, लष अ & ६६) इस सेय 
का लोप । जाहयति | जाहयीषि; जाहसि । जाहामि, यहां (२८) से दीघे । पुनः पुनहेयेतिर 
जाहर्यीति ; जाहति । जाहतेः । जाहयेति । जाहहि । अजाहः | अजाहयु! ॥ * 


५१५६-ज्वरत्वरास्रिव्यविसमवासुपधायाश्च ॥ ६ । ४। २० ॥ 


क्विप झलादि कित्‌ ङित्‌ और अचुनासिकादि प्रत्यय परे हों, तो ज्वरादि धातुओं 
की उपधा और वकार को उठ आदेश हो । 


अतिशयेन ज्वरति-जाज्वरीति; जाजूति । जाजू तैः । तात्वरीति; तातृत्ति । अतिशयेन ` 


स््रीग्यति-सेस्त्रिवीति; सेस्न ति । सेसन तः | आवीति ; आति । औतः । मामबीति; मामोति । 
मामूतः । मामवति । मामोषि। मामोमि । मामावः। मासूमः । मामोतु । मासूतात्‌। मासूहि । 
मामवानि । अमामोत्‌ । अमामोः । अमामवम्‌"। अमामाव । अमासूम ॥ 

अतिशयेन तूवेतिन्तोतूर्वीति-- > ® 


SN gr णा 5 ; 
क i परमः 2 बाली पा STN hl 


र ५६ ० ६! (ANE छा जा व्य 3 मा 
४६०-राज्लोप; ॥ ६ । ४ | २१॥ कळशी 27 ४ 


२] rn फष्ट, 


रेफ से परे छुकार और दकार का लोप हो, क्षिप्‌ भलादि कित्‌ ङित्‌ और झु 
नासिकादि प्रत्यय परे हों तो । - रु | 


तोतोति। रं । तोतूवेति। तोथोत्ति | दोदोत्ति | दोधोक्ति। अतिशयेन 
। :॥ ” 


- अतिशयेन वेश्तिन्वेबिदीति । वेवित्त; । वेबिद्ति । अवेविदीत्‌ । अवेत्‌ । वेषः ॥ 
र इति यङ्खुमन्तप्रक्रया समाप्त ॥ १४॥ ` = 


° 5 

हिन मं 

© टे / 
Ce 


पूवन्नासिद्धे 
ऊ वा-- च॥ १॥१॥ ४८ ॥ सन्धि० ३७ इस वात्तिक से स्थानिवत्‌ का निबेध है ॥ 
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२६१-सुप आत्मनः फयच || ३। १। ८ ॥ Nan nn Seu} Dey 
इच्छा करनेवाले फे संबन्धी, इच्छा के कर्मरूप खुबन्त से, इच्छा अर्थ में, 
विकल्प करके क्यच्‌ प्रत्यय हो । 
५६२-क्याचि च | ७। ४ । ३३॥ _ 
कयच्‌ परे हो, तो अनत अङ्ग को इकारादेश हो । 
यह सूच ( १? )'सूञ का अपवाद है । आत्मनः पुत्रमिच्छुति-पुत्रीयति, 
( खुपो धातुप्रातिपदिकयो; ॥ २ । ४। ७१ ) सूत्र से पुत्र शब्द की द्वितीया विभक्ति का 
लुंक हो जाता है 
आत्मनो गामिच्छतिन्गव्यति ( सन्धि० १५७) सूत्र [ बान्तो यि प्रत्यये ॥0 « 
६॥ १। ७६१ से वान्तादेश। आत्मनो नावमिच्ट्॒तिन्ताब्यति, यहां पदान्त ( ५६२ ) 
के न होने से अवणेपूर्वक बकार का लोप ( सन्धि० १७० ) सूच [ लोपः शाकल्यस्य ॥ 
८।३। १६ ] से नहों होता। 
गव्याञ्चकार । गव्यिता । नाव्याञ्चकार । नाव्यिता, यहां सन्निपात परिभाषा 
के आश्रय से कयच्‌ फे यकार का लोप नहों दीता ॥ 
हेन २64१४ 
५६३-नः क्ये ॥ १। ४। १४॥ को ती ॐ 
क्यच्‌ क्यङ्‌ और क्यष्‌ परे हो, तो नकारान्त की ही पदसंज्ञा हो, अन्य की नहां। | 
आत्मनो राजानमिच्छति=राजीयति, यहां पद्‌ संशा होने से राजन्‌ शब्द्‌ के नकार का 
खोप होता है । राजीयाञ्चकार । राजीयिता । राजीयिष्यति । राजीयिषति ; राजयिषाति । | 
राजीयतु । अराजीयत्‌ । राजीयेत्‌ । राजीय्यात्‌। अराजीयीत्‌ । अराजीयिष्यत््‌ ॥ 
१६४-प्रत्ययोत्तरपद्योश्च ॥ ७। २। हट ॥ 
` अत्यय और उत्तरपद परे हो, तो एकवचन में वत्तेमान मपय्येन्त युष्मद अस्मद _ 
शब्दों कोत्व,म आदेश हों। . 
आत्मनस्त्वामिच्छति-त्व्यति | मद्यति। एकवचन के कहने से युष्मद्यति; अस्मद्यति, 
यहां त्व, म आदेश नहों होते ॥ र 
„ आत्मनो गिरमिच्छतितगीयैति, (१४७) से दीर्घादेश । पूर्येति । दिवमिच्छतिन्दीव्यति 
धातु को दीघे कहा दै,इससे दिव शब्द गुद होता । अध इच्छतिजअधस्यति । 
आत्मनः कर्न्वारंमिच्छतिस्कत्रीयति, | २३६ ) रिक आदेश होता. र | 
-४६४-क्यच्व्योरच ॥-६। ४ १४९२ ॥ पे पा 
क्य और च्वि प्रत्यय परे हो, तो हल्‌ से परे अपत्यसम्बन्धी यकार का लोप हो। ° 
50% आत्मनो गाग्यैमिच्छतिन्तार्गीयति । वात्सीयति । आत्मनः कविमिच्छति-कवीयति, _ 
१६०) से दोघे ॥ 
आत्मनो वाचमिच्छतिन्वाच्यति । समिधमिच्छतिरलमिध्यति । 
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- SDH Boe AS 
३६६-क्यम्य विभाषा ॥ ६। ४। ५० ॥ 20” ` न 
इल से परे जो क्य प्रत्यय का यकार, उसका विकल्प करके. लोप हो, आद्धेधा- 
त्‌ 
तुक विषय में । SNR 
समिधाञ्चकार, यहां प्रथम अकारलोप ( १७२) से होकर उसको स्थानिवत्‌ 
मानकर लघूपध गुण नहीं होता; समिध्याञ्चकार । समिधिता; समिध्यिता इत्यादि ॥ खु 


(शदे?) सत्र मै 'खुप्‌ ग्रहण इसलिये है कि वाक्य में क्यच्‌ न हो। जैसे - 
महान्तं पुत्रमिच्छुति। और 'आत्म'ग्रहण इसलिये दे कि राज्ञः पुत्रमिच्छति, यहां 
क्यच्‌ न हो ॥ 

५६७-बा०-क्यचि मान्ताऽव्ययप्रातिषेधः | ३ । १। ८ ॥ 

मकारान्त और अव्यय शब्दों से क्यच प्रत्यय न हो । ह 

इदमिच्छति । किमिच्छति । उच्चैरिच्छति । नीचेरिच्छुति । स्वरिच्छति इत्यादि॥ ल्न 

५६८-अशनायोद्न्यघनाया बुखुक्षापिपासागर्द्धे्‌ ॥ ७ । ४ | ३४ || 

बुभुक्त पिपासा, अभिलाषा इन झर्थोंमें अशनाय, उदन्य और धनाय ये यथा- 
संख्य करके तीनों निपातून हैं । टु 

अशनाय-यहां 'अशन' शब्द को आत्व क्यच्‌ प्रत्यय के परे निपातन हे. । | 
आत्मनो ऽशनमिच्छति=अशनायति । वुसुच्ता से अन्य्-आत्मनोऽशनं संघातमिच्छुतिन ` «४ 
अशनीयति । र 3 

उदन्य--यहां 'उद्क' शब्द्‌ को उद्न आदेश निपातन है। उद्कमिच्छति-उद्न्यति। 
पीने की इच्छा, से अन्यत्र-उद्कीयति। धनाय-यद्दां 'धन' शब्द को आकारादेश्‌, , 
निपातन है । धनमिच्छतिन्धनायति । अभिलाषा से अन्यत्र-धनीयति ॥ 


५६६-न छन्दस्यपुञ्रस्य || ७। ४। ३५॥ | ” 
वेद्विषय में, क्यच्‌ परे हो, तो पुत्रभिन्न अवर्णान्त अङ्ग को इँत्व न हो । 
मित्रयति। "पुत्र! शब्द के ग्रहण से यहां न.हुआ--पुत्नीयन्तः खुदानवः । 
अत्यरपमिदसुच्यते पुत्रस्येति, अपुत्रादीनामिति वक्तयम्‌, इहापि यथा स्यात्‌--`नीयन्तोऽन्बग्रनः' ॥ 
[ मह० ७३४ ७२५ ] 


_ ५७०-क्याच्छुन्दस्ति॥ २ । रे १७० ॥. | 
„ चेद में, क्य प्रस्ययान्त धातुओं से,तच्छील, तदधम, तत्साधुकारि इभ अर्था में . _- 
ड प्रत्यय हो ॥ रं पट ~ टं 
` मित्रयुः । संस्वेदयुः । ह Np 
५७१-दुरस्युङ्रैविणस्युद्टषणघतिरिषण्यति ॥ ७। ४ । ३६ ॥ 
चेद में, क्यच्‌ प्रत्यपान्त दुरस्यु, द्रविणस्यु, वृषण्यति,” रिषण्यति. ये शब्द्‌ ४ 
निपातन किये हैं । 
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डुरस्यु -यहां दुष्ट शब्द को दुरस्‌ आदेश निपातन ह्वै । 'अवियोना दुरस्युः’ । 
'दुष्टीयति' थह लोक में होता है । द्रविण शब्द को द्रविणस्‌ भाव निपातन है-- 
'दूविणस्युबिपन्यया! । 'द्रविणीयति' यह लोक में होता छ्वै। वृष शब्द को वृषण निपातन 
है - वृषण्यति। लोक में - दुषीयति। रिष्ट शब्द को रिषणभाव निपातन है-- रिष्यति । 
लोक में-रिष्टीयति ॥ 
०१७२-अश्वाचस्यात्‌॥ ७। ४। ३७ || 
वेदविषय में, क्यच्‌ परे हो, तो अश्व और अघ अङ्ग को आकारादेश द्दो। 
“अश्वायन्तो मघवन! । 'मा त्वा चुका अधायबो विद्न्‌'। लोक में - अश्वीयति । . 
अधोयूति। यह अश्व और अघ अङ्ग का आत्वविधाम ज्ञापक टै कि इस प्रकरण में 
( श इस से दीर्घे नहीं होता ॥ 
५७३-देबसुञ्नयोर्य्चषि काठके ॥ ७ । ४ | ३८॥ 
यजुर्वेद की काठक शाखा में, देव और सुखं अङ्ग को आकारादेश हो, क्यच्‌ परे हो तो | 
'देवायन्तो यजमानाय' । 'खुक्षायन्तो दृवामहे! । यजुग्रेहण से--विवान, जिगाय 
खुच्चयुः यहां नहों होता । काठकग्रहण स्रेखञ्नथुग्रिमासीत्‌॥ " 
१७४-कड्यध्वरएतनस्यचि नोप;॥ ७ | ४ ।,३६ ॥ , 
चेद्विषय में, क्यच्‌ परे हो, तो कवि, अध्वर और एतना अङ्ग का लोप हो । 
२ 'कव्यन्तः सुमनसः’ । अध्वयेन्तः । पृतन्यन्तस्तिष्ठम्ति' ॥ 
_ ५७५-अश्बच्वीरवूषलवणानःमात्मग्रीतौ क्यचि ॥ ७। १। ५१॥ 
क्यच्‌ परे हो, तो अश्व, चीर, वृष, लवण इन अङ्गो को आत्मग्रीति अर्थ में । 
; अखुकू आगमहो। `: , डड 2202 | 
अश्वस्यति बडवा । च्तीरस्यति माणवकः | आत्मनो ज्षषमिच्छति-द्वषस्यति गौः । 
लवणमिरुछ्छतिन्लवणस्यत्युषः । आत्मप्रीति अर्थे से अन्य अश्वीयति । क्षीरीयति । 
बुषीयति । लवणीग्रति इत्यादि में नहीं होता ॥ ड | 


न ुँ शर 2 । 


|, १७६-बा०-अश्ववृषयोमैथुनेच्छ।पाम्‌ || ७ । १ । ५१ | न 
| ( अर्श्वक्ीर०) सूत्र में जो असुक्‌ ' कद्दा दै, वद्द अश्व और वृष शब्दों से मैथुन | 
को शका ज्ञानो ॥ उ ड 
१७७-बा°-च्चीरलवणयीलीलसायास्‌ | ७। १। ५१॥ , रज 
„ चीर और लवण शब्द से.लालसा अत्यन्त भोजन की इच्छा में अख॒क्‌ होताहै। | जे 
यहां भी उदाहरण पूर्वोक्त जानो ॥ ६ 
५७८-व(०-अपर आह-सवपरातिपदिकेभ्यो लालसायामिति वक्त- . 

„. ब्यम्‌ '७। १।५१॥ 


किन्ही लोगों के मत में, कयच्‌ परे दो, तो सब प्रातिपदिकों को लालसा में अछुकूडो। 
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आत्मनो द्धीच्छुति=्दध्यस्यति । मध्वस्यति इत्यादि । 


१७९६-या०-अपर आह-सुग्वक्तव्यः॥ ७। १ । ४१ |” 

कोई आचार्य कहते हैं कि क्यच के परे सब प्रातिपदिकों को लालसा में खक. 
का आगम हो । 

दधिस्यति | मघुस्यति ॥ | 

५८०-कास्यच ॥ ३। १। € ॥ 

खुबन्त कम्म से, आत्मा की इच्छा में, काम्यच्‌ प्रत्यय होवे । 

आत्मनः पुञ्जमिच्छतिन्पः अकाम्यति । वस्त्रकाम्यति । 

यद्द सूच (२९२) सूत्र से पृथक इसलिये किया है कि इससे अगले सूत्रों में 
क्यच्‌ की अचुवृत्ति जावे, काम्यच्‌ की नहीं। यशस्कार्म्यात । सर्पिष्कास्यठि । 
> और काम्यच्‌ प्रत्यय मान्त तथा अव्ययों से भी दोता है-इद्ङ्काम्यति । 
किङ्गाम्यति । खःकाम्यति । उच्चेःकाम्यति ॥ 


५८१-उपमानादाचार ॥ ३। १। १०॥ 
आचार अर्थ में, उपमानवाची सुबन्त कमे से, विकल्प करके क्यच्‌ प्रत्यय हो । 
आचाररूप क्रिया प्रत्यय का अर्थ होने से उसी की अपेक्षा से उपमान को कमैत्व 

बनता है । पुत्रमिवाचरतिन्धुच्रीयति शिष्यम्‌ । मित्रमिवाचरति=मित्रीयति शज्ञुम्‌ इत्यादि ॥ 

५८२-वा०-अधघधिकरणाच ॥ ३। १। १०॥ 
अधिकरणबाची प्रातिपदिक से भी, आसार अर्थ में, क्यच प्रत्यय होवे । 
कुव्यामिबाचरतिन्कुटीयति प्रासादे । प्रासादीयति कुख्याम्‌ । पर्यङ्गीयति मञ्चके ॥ 

५८३-कत्ते! क्यङ्‌ सल्तोपश्च ॥ ३े १।-११॥ 
आचार अर्थ में, उपमानवाची कर्त्ता सुबन्त से, विकल्प करके क्यङ प्रत्य और 

सकार का लोप हो । र 
जो सकारान्त शब्द हैं, उनके लिये सकार का लोप कहा है । 

५८४-वा०-सलोपो वा ॥ ३। १। ११॥ ० 

सकारान्त शब्दों के सकार का लोप विकल्प करके होवे । 


४८४-वा०-ओजो5प्सरसोरनित्यम्‌ ॥ २। १। ११॥ | 
अजस्‌ और अप्सरस्‌ शब्द के सकार का लोप नित्य हो । १ 
श्येन इबाचरति-श्येनायते काकः । यहां सवेत्र, क्यङ के दित्व से आत्मनेपद्‌ 
होता हे । पण्डित इवाचरति-परिडतायते मूढ: । राजेवाचरति-राजायते । पय इवा 
चरतिरपयायते पयस्यते वा तक्रम्‌, ( ४८४ ) सरे सलोप । 2 


यशायते ; यशस्यते । विद्वायते ; विद्वस्यते । त्वद्यते । मद्यते । ओज इवाचरतिर . 


ओजायते । अप्सरायते.( ५८५ ) । हंसायते । सारसायते इत्यादि में अन्त्य सकार के न 
._ होने से सलोप नहीं होता ॥ 
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४८६-वा०-याचारे$्वगल्मक्तीबदहदोडभ्यः किव वा ॥२।१। १॥ 

अवगल्भ, छीव और होड शब्दों से आचार अर्थ में विकल्प करके किए प्रत्यय 
होवे, पक्ष में क्यङ्‌ होता है। 

क्विप्‌ का सब लोप होकर--अवगढमते; अवगल्भायते । विक्लीबते; विज्लीबायते । 
विहोडते; विहोडायते । अवगर्भाञ्चक्रे । अवगल्समिष्यते इत्यादि । 

इन शब्दों में क्विवन्तों से आत्मनेपद्‌ प्राप्त नहीं, इसलिये अवगल्भादि शब्दों को 
भाष्यकार ने अनुदात्तेत्‌ माना है ॥ 

१८७-बा०-अपर आइ-सवेप्रातिपदिकेश्य आचारे क्षिय वा 

डु वक्तव्यः ॥ ३ ।१। १३॥ ` र 

किन्हो के मत में, सव प्रातिपदिकों से से आचार अर्थ में किप. डोता है. । 

अश्व इवाचरति-अश्वति । गदेमति। अश्वायते । गदैभायते । अ इवाचरतिज्ञति। 
अतः । अस्ति । लिए में - आओ । अतुः । उ: । मालेवाचरतित्मालाति । मालाञ्चकार। अमा- 
लात्‌ | अमालासीत्‌ । कविरिवाचरति-कवयति । कबीयात्‌ । अकवयीत्‌। 

. विरिवाचरति-वयति । विवाय । निव्यतुः । अवयीत्‌। जि 

शिक्षाय | शिथियतुः। शिथियुः । श्रीयात्‌। पितिवाचरतिपितरत्रि । पित्रियात, कि 
रिङ्‌ आदेश। भूरिवाचरतिन्भवति। वुभाव । अभावीत्‌ । द्रुरिवाचरति=द्रबति अद्वावीत्‌॥ 

१८८-अज्ुनाखिकस्य क्विलोः क्ङिति ॥ ६ । ४। १५॥ 

क्रिप्‌ और भलानि कित्‌ ङित्‌ परे दों; तो अबुनासिकान्त अङ्ग की उपधा को दीघे हो। 

इदमिवाचरति=इदामति । राजेवाचरतिन्राजानति । पन्था इवाचरतिऽ्पथीचति । ; 
ऋशुक्षीणति । दौरिवाचरतिज्दवति, यहां बकार को ऊठ, रणादेश और शबाय 
गुण होता दै 

” प्रद४-क्ष्यक््मानिनोश्व ॥ ६ । ३। ३६ ॥ 

क्यङ्‌ प्रत्यय और मानिन्‌ शब्द परे हो, तो अङ्रहित भाषितपुंस्क ख्रीलिङ्ग 
शब्द कोपुंवद्धावहोवे। - 

एनी इवाचरतिन्पतायते । शयेनी इबाचरति=्श्येतायते, यहां स््रीप्रत्यय के निमित्त 
से हुए तकार को नकार आदि काये भी निवृत्त हो जाते हैं । कुमारीवाचरतिन्कुमारायते। 
हरिणींवाचरतिऱहरिणायते । गुर्वीवाचरतिन्णरूयते । पट्वीम्रदृव्याविवाचरतित्पट्वी- 
सदूयते 

प्&०ऊनं कोपधायाः ॥६॥। ३ । ३७ ॥ र 

_ककारोपध खी फो पुंबद्धाव न हो, क्यङ्‌ और मानिन शब्द परे हों तो। | 

पाचिका इवाचरतिम्पाचिकायते । मद्रिकायते इत्यादि ॥ 

५६१-भृशादिभ्पा सुच्यच्चलापञ्च हलः ॥३। १। १२॥ 

भू धातु के अर्थ में, अभूततद्भावविषयक भ्रशादि शब्दों से क्यङ प्रत्यय होवे, 
और बुशादिको में जो हलन्त हैं उनके अन्त्य इल का लोप हो । 


oA ALAM 
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अभ्रशो.भृशो भवतिन्द्ुशायते। इस खज में च्विप्रत्ययान्त के निषेध खे अभूततद्भाव 
समका जाता दै। अभूततद्धांब ग्रहण से=-क. दिवा आशा भवन्ति, यहां क्यङ्‌ नहीं दोतां। 
सुमनस्‌ सुमनायते, सकारलोप । खुमनायाञ्चके । छुमनायिता। खुमनायिष्यते । 
खुमनायिषते; समनायिषातै । खुमनायताम्‌। खमनायत; यहां मनस्‌ शब्दमाज्रःसे क्यङ्‌ 
प्रत्यय है, इससे मनस्‌ के पूर्व अट्‌ होता द्वै। क्योंकि चुरादिगणपठित.'सं्राम यढे' क 
येह नियमार्थ दै कि सोपसर्ग प्रातिपदिक से जो क्यजादि प्रत्यय हों,तो संग्राम ही.से.हों. 
आऔरों से न हों ॥ 
५६२-लो[हितादिडाउभ्यः क्यष्‌ ॥ ३। १। १३ ॥ 
के अर्थ में अभूततद्भाबविषयक लोहितादि और डाच्प्रत्ययाम्त 
ग्रातिपदिकों से क्यष्‌ प्रत्यय हो। - के 
५६३-चा क्यषः । १। ३ | ६० .॥ 
क्यषूग्रस्ययान्त धातु से परस्मेपद विकल्प करके हो । हर 
अलोदितो लोहितो भवतिःलोहितायते;.लोहितायति.। अपटपटा पठपटा भवतिर्‌ 
पटपटायति; पटपटायते ॥ ( 
५६४-वा०-ल्रोःदितिडाउभ्यः क्यषवचनं श्शादि्ष्वितराणि॥ ३ै। १ १३॥ 


(५९२) सूत्र से जो क्यष्‌ प्रत्यय कहा है, वह लोहित और डाच प्रत्ययान्तों से ही . 


कहना चाहिये, किन्तु लोहितादिगण.के नील आदि शब्द भ्रशादिकों-में पढ़ने चाहियें । 
अनीलो नीलो भवति-नीलायते पटः, यहां क्यषन्त से जा उभयपद. होता दै, वद 
* न इद्या। अलोहिनी लोहिनी भवतित्लोहिनीयति; लोहिनीयते, यहां 'प्रातिपदिकग्रहणे 
लिङ्गविशिष्टस्यापि अरणम? दस परिभाषा से लोहिनी शब्द का भी ग्रहण होता है ॥ 
५६५-कष्टाय कसणे ॥ ३। १। १४ ॥ 
चतुथ्येन्त कष्ट शब्द से, क्रमण अर्थात्‌ उत्साह अर्थ में, क्यङ्‌. प्रत्यय ही । 
कष्टाय क्रमते=कष्टायते ॥ - ८ 
_ ५६६-बा०-सञ्रकष्टकचकच्छ्गहनेभ्य;ः कणवाचिकीषोयास्‌॥३।१।१४॥। 
` करबचिकीर्षा अर्थात्‌ पाप करने की «इच्छा में सत्र, कष्ट, कक्ष, रच्छू और 
गहन शब्दों से क्यङ्‌ प्रत्यय हो। . 
कणव चिकोषेति--सत्रायते । कष्टायते । कक्षायते । रूच्छायते । गद्दनायते । इन 
में खपद्विम्र नहीं होता दै । कणवचिकीर्षा से अन्यत्नर- कष्टं क्रामति ॥ - . 
५९७-कमेणो रोमन्थतपोभ्यां वर्सिचंरों! ॥ ३ । १ | १४ ॥« 
वत्ति और चर धातु के अर्थ में यथाक्रम से जो रोमन्थ और तपःकम्म, उनसे 
क्यङ प्रत्यय हो । रोछाना. रोमन्थ कहाता' हे । 


` % “अवश्यं संग्रामयतेः सोपसगोषुरपत्तिरवक्तब्या । असंग्रांमयत शूर इत्येव्मर्थम्‌| तन्निषमार्थ ` 


मदिष्यति, सं्रामयतेरेव सोपसगांच्राब्यस्मात्‌ सोपसगोद्ति” ॥ महाभाष्ये ३ । १ | २२॥ ` ` 
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५६८-वा०-हलुचलन इति वक्तव्यम्‌॥ २०१०" १४-॥/ 
छोड़ी चलाने अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय कहना चाहिये। | ? 
` ` रोमन्थं बत्तेयति=्रोमन्थायते 
४» १६६-बा०-तपसः परस्मैपदं च॥ ३। १। १४॥ 
` ` क्यङ्न्त त्तपःशब्द्‌ से परस्मेपद भी हो जावे। ५ ` ' ` 
° तपश्चरतिःतपस्यति ॥ ॥ 
६००-वाष्पोष्मभ्यासुद्वमने ॥ दे । १ । १६॥ 
उगलने अर्थ में वाष्प और ऊष्म कम्मैवाची शब्दों से क्यङ प्र्थय हो । 
बॉाष्प्सुद्धमति-वाष्प॒यते । ऊष्मायते ॥ 
६०१--बा०-फेनाच | ३। १। १६॥ . 
फेस शब्द से भी उगलने अथ में क्यङ हो । 
फेनसुद्वमतिन्फेनायते॥ ` 
` ६०२-शब्दचेरकल हाञ्रकणवमेघेभ्यः करणे ॥ ३:। १ ।. १७॥। 
करने अर्थ में शब्द, वैर, कलह, अञ्च; कर्व और मेघ प्रातिपदिक से क्यङ्‌ प्रत्यय हो। 
* शब्दं करोति शब्दायते। वैरायते । कलहायते । अंश्रायते'। करवायंते । मेघायते ॥ . 
६०३-वा०-खुदिनदुर्दिनाभ्यां च ॥ ३। १०। १७॥ 
खुदिन और दुर्दिन शब्द से करने अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय हो। 
"- सुदिन करोतिञखुदिनायते।। दुर्दिनं करोति-दुद्नियते ॥ 
`६०४-वा०-नीहाराच ॥ ३। १ | १७॥ : 
नीहार शब्द से भी करने अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय हो। 
नीहारं करोति=नीहारायते ॥ 
६०५-वा०-अराद्दाशी काकोटा पोटासोंटाकष्टापष्टाप्लुष्टाग्र हणम्‌ ॥ 
- ३।१।२१७॥ 
करने शर्थ में अरा, अट्टा, शीका, कोटा, पोटा, सोटा, कष्टा, प्रणा और प्लुष्टा ४ ग 
शब्दों से क्यङ्‌ प्रत्यय हो 4 
” अटां'करोतिम्अटायते। अट्टायते । शीकायते । कोटायते । पोटायते । सोटायते। ४72 _ 
कष्टायते । प्रायते । प्लुष्टायते-॥ ˆ , सुर का बन! कार कान 
६०६-खुखाद्विभ्यः कतेवेदनायाम्‌ ॥ ३ । १ । १८॥०॥'.2; 6६०5७ वै हत 


ML 
ब ५ 


॥ 


वेदना अर्थ में ज्ञाता के सम्बन्धी सुख आदि कर्मवाची . प्रातिपदिकों से, 
प्रत्यय हो । 
वेद्यते=्खुखायते । दुःखायते । करुणायते । कृपणायते इत्यादि । SE 0 
इस सूत्र में 'कठ्‌'ग्रण इसलिये दै. कि-खुखं ब्रेद्यतिः प्रसाधको दवत ततस्य, 
यहां सुख शाब्द से क्यङ्‌ न हो.॥ - ५ छ २ न नक 
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६०७-नमोवरिवाश्चि्रङः क्यच ॥ हे | १ ! १६ ॥ 
नमस्‌, बरिवस्‌ और चित्रङ्‌ प्रातिपदिको से, सत्कार करने आदि अर्था में क्यच्‌ 
अत्यय हो । 2 | 
“नमसः पुजायाम्‌, बरिवसः परिचर्यायाम्‌, चित्रङ आश्रय --नमः करोतिन्नसस्यति शुरुम्‌। 
बरिवः करोतिन्वरिवस्यति पितरम्‌ । चित्रं करोतिःचित्रीयते, चित्रङ शब्द में 
अनुबन्ध आत्मनेपद होने के लिये है ॥ द 
६०८-पुच्छमाणडचीवराणिणङ्॥ ३। १ । २० ॥ 
करणविशेय में पुच्छ, भाएड और चीवर प्रातिपदिक से णिङ्‌ प्रत्यय हो ।. - 
व्युच्छादुदसने व्यवसन पस्यैसने च'--पुच्छुसुदस्यति उत्क्तिपति-उत्पुच्छयते । पुच्छं 
व्यस्यति विविधं विरुद्ध वा क्षिपति-विपुच्छुयते । पुच्छं पय्यैस्यति परितः "क्तिपतिन्परि- 
च्छते । 
(माण्डात्‌ समाचयने!--भारंडानि समाचिनोति=्संभाएडयते, र।शीकरोतीत्यर्थः । 
“चीबरादज़ने परिधाने 'च!--चीवराण्यजेयति परिधत्ते वा-संचीवरयते भिक्षु: ॥ 
- ` ६०६-षुण्डमिश्रक्क्णलबएत्रतवस्जहलकलकूततूस्तेभ्यो शि ॥ 
न ३।१।२१॥ 
करण अर्थ में सुएड, मिश्र, चण; लवण, व्रत, वज्र; हल, कल, कृत और तुस्त 
से णिच्‌ प्रत्यय हो । 
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सुण्डं करोतिम्मुण्डयति । मिश्रं करोति-मिश्चयति.। मछच्णयति। लघणयति। ` 


ब्रतयति । बू्यति । 'दलिकल्गारदन्तनिपातनं रुनवद्वावप्रातेषेचार्थम्‌' ( म० मा० )--हलिं करोति= 
इलयति । कलयति । अजहलत्‌ । अचकलत्‌ । कृतयति । वितूस्तयति # केशान्‌. 
विशदीकरोति ॥ DR 
( सद्यापपाशरूपवीणोतूलर्छोकसेनालोमत्वच्वर्मवणेचूणे० ॥ ३। १। २५) यह 
लून्न पीछे । ४५६) संख्या में ,लिख चुके हैं. इसका शेष विवरण लिखने के लिये 
यहां लिखा है-- की 
६१०-वा०-णिविधावथेवदसत्यानामापुक्‌ च ॥ ३। १ । २९ ॥ 
: _ शिच्‌ विधि में अर्थ, वेद और सत्य शब्द को आपुक्‌ आगम हो) " ° 
अर्थेमाचष्टे=अर्थापयति 7 वेदापयति । सत्यं करोति'आचष्टे वा-सत्यापयति । 


` पाशं विसुञ्चति=विपाशयति । रूपं पश्यतिन्रूपयति। चीणयेसगायतिन्डपचीण्यति। 
तूलेनानुकुष्णातिरअचुतूलयति । रछोकेरुपस्तोतिर्‌उपन्छांकयति । सेनया अभियातिनअभि- 


तूलेनानकुष्णाति-अजु नूलय 
* चेणयति, ('उपसर्गात्छुनोति० ॥ ८ । ३। ६४ ) इस सुत्र से षत्व होता है । अभ्यषेणयत्‌, 


('प्राक्सता० ॥ ८। ३। ६३) इस सूत्र से षत्व । अभिषेणयितुमिच्छृतिसश्रमिषिघेणयिषति, ` 


_(सस्थादिष्वभ्या०।८।३।६४) इस सत् सेप्च। .. 
ॐ तूस्ताः जटीयूंताः केशाः, तूस्तं पापं वा ॥ ३-३ इन सूत्रों को पत्वप्रकरण में लिखेंगे ॥ 
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लोमान्यजुमाएि-अजुलोमयति । त्वचं गृह्णातिन्त्वचयति । वम्मेणा संनहाति- 
संवम्मैयति । वर्ण गृह्णातिन्बणेयति । च्रैरवध्वंसयतिऱत्रनुच्णेयति॥ ` > 
६१ १-वा०-प्रातिपदिकाद्धात्वर्थ बहुलामिछचच ॥ ३ | १ । २६ || 

प्रातिपदिक से धात्वर्थ में णिच्‌ प्रत्यय हो, और वह बहुल करके इष्ठन्‌ प्रत्यय के 
तुल्यद्दो| , है = 
० पृथुमाचष्टे््थयति. ( ख्रेणताद्धित-८६६) से ऋ को र आहेश। म्रद्यति। 
खशयति । क्रशयति । ऊढिमाख्यत्‌=औजिढत्‌, यहां ढत्वादिकों के असिद्ध होने से हृति 
शब्द को द्वित्व होकर अभ्यास के हकार को चुत्व होता है । क न - 
* थवा ( पूर्दत्रासिडीयमढिबेचने ) इख वचन से ढत्वीदि सिद्ध मानकर ढि शब्द को 


_ द्वित्व होता है-ओऔडिढत्‌ | ऊढमाख्यतमऔजढत्‌। औडढत्‌ । (ओः पुयणु०-४७२) यह 


यहां नहीं प्रवृत्त होता है, क्योंकि इस सूत्र में पवगे और प्रत्याहार के बणाँ का ग्रहण है। 
खमाचष्टेनलापयति, यहाँ ( स्रेणताद्धित-८६६ ) से प्रतिभाव, ( ६० ) से वृद्धि 
आर ( ४६३) से पुक्‌ होजाता है । त्वामाऽऽचछेन्त्वापयंति। मामाचछेनमापयति, यहां 
पररूप से पूरवे ही नित्यत्व मानकर ( ख्रेण्ताद्धित-८८& ) से टिलोप होत? है । युवामावां 
वाचछ्ेन्युष्मयति, अस्मयति । _ ण 
उद्ञ्चमाचष्टे-उदीचयति । उदैचिचत्‌ । प्रत्यञ्चमाचएे । ES 
( इकोऽसवर्णे श० ॥ ६। १। १२७ ) इससे प्रकृतिभावपत्त में ` प्रतिअचिचत्‌। सम्य- 0 
श्वमाचष्टेत्समीचयति । सम्यचिचत्‌; समिअचिचत्‌ | भुवमाचषेस्भावयति । अबीभषत्‌ । 
खुवमाचष्टेख्श्रावयति | अवुभ्रवत्‌ । थरियमाचपष्टेत्थाययति | अशिञ्चियत्‌। गामाख्यत्‌ः 
अजूगबत्‌ । रायमाख्यतरअरीरयत्‌ । स्व्चष्टे=स्वयति । असस्वत्‌; असिस्वत्‌। बहुन 
आवयतित्बद्दयति । श्रीमती धीमन्तं वा स्तौतित्थाययति । अशिश्चयत्‌ः। ' 
. पयखिनीमाचष्टेन्ययसयति, यहां टिलोप नहाँ होता, क्योंकि टिलोपापवाद 
(विन्मतोर्लुक्‌ ॥ स्रेणताद्धित-७८म) इससे विन्‌ प्रत्यय का लुक्‌ होजाता दै । स्थूलमाचष्टेः 
स्थबयति । दूरं गच्छ्रतिन्द्वयति, इत्यादि प्रयोगों में जो २ काय्यै ( स्त्रेणताद्धित--८६१ ) 
सूत्र में जिन २ शब्दों को कहे हैं वे २ उन २ शब्दों को होते हैं । टु 
- युवानंर-युवयति; कनयति वा, ( स्त्रैणताद्धित-:७८७) से कन्‌ .आदेश विकल्प 
से होता है.। अन्तिकं प्राम्रोतित्नेदयति। बाढ -साधयति प्रशस्यं-प्रशस्ययति, यहाँ, . 
ज्य ये आदेशी न होंगे, क्योंकि चा मै सा स हैं, और पथक. होने | 
से शस्य शब्द प्रकृति रह जायगा, शक्य को आदेश विधान | 
र बुद्धो सेवयतेन््यापयति ' प्रियमाचछेन्प्रापर्यात । स्थिर--स्थापयति। स्फिर | 
स्फापयति । उर--वरयति । बहुलें-बंहयति युरुं-गरयति । बुद्धंवर्षयति । ठं 
अपयति। दीघे द्रार्घयति । ्दारकं _ चुन्द्यति ॥ गवळी 
६१२-वा०-तंत्करोतीत्यु संख्यानं सूत्रयत्याद्यधम्‌ ॥३॥१)२६॥ . 
सूत्रयति इत्यादि प्रयोगों के लिये द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से, करने अर्थ 
शिच प्रत्यय कहना चाहिये । | आ 
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सूत्रं करोतिऱसूघयति । व्याकरणस्य. सूत्रं करोतिरव्याकरणं सूत्रयति, यहां वाक्य 
में जो षष्ठी है उसके स्थान में प्रत्ययोत्पत्ति में द्वितीया हो जाती है, क्योंकि जो वह खूच 
अऔर.-व्याकरण शब्द्‌ का सस्बन्ध है उसकी प्रत्ययोत्पत्ति में निवृत्ति हो जाती है ॥ 
६१३- वा०-आख्यानात्‌ कूतस्तदाचष्टे कूल्लुरू प्रकृतिमत्यथापत्ति; 
प्रकातिवच कारकम्‌ | रे १। २६ ॥ 
द्वितीयासमर्थ आख्यान कुदन्त से कहने अर्थ में णिच, प्रत्यय हो, ऊत्‌ का लुक, 
“प्रकृति का पूवेरूप, और प्रकृति के तुल्य कारक हो । 
कंसवधमाचरष्टे-्कंसं घातय़ति, यहां अप्‌ जो कृत्‌ प्रत्यय हे उसका लुकू दथ 
“का पूर्वरूप और क॑स कारक प्रकृति के तुल्य होता है। बलिबन्धमाचछ्टे-्बलिं बन्धयति । 
. आागमनमाचष्टेनराजानमागमयति ॥ ० 
६१४-वा०-दृश्यथायां च प्रदत्तो ॥ ३। १। २६ ॥ 
जिस में देखना प्रयोजन द्वै ऐसी जहां प्रवृत्ति हो, वहां आख्यान छदन्त से णिच्‌ 
आर पूर्वोक्त समस्त काय्ये हों। . 
सुगरमणमाचषेऱ्सगान. रमयति । दृश्यर्था प्रवृत्ति क्यों कही--ग्रामे सुगरमण 
माचष्टे, यहां न द्रो ॥ ˆ ˆ 
६१५-घा०-आङलोपश्च कालात्यन्तसंयोगे मरय्यादायाम्‌।२।१।२६।। 
समय के अत्यन्तसंयोग .अर्थ में मर्य्यादा, प्राप्त हो, तो द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक 
खे णिच्‌, पूर्वोक्त काय्यै और आङ्‌ का लोप हो । 
आरात्रिविबासमाचष्टेन्राि विवासयति । जबतक रात्रि व्यतीत होती है, 
किसी प्रसङ्ग को कहता है ॥ 


६१६-या०-चिच्रीकरणे प्रा ॥ ३। १। २६॥ ० 
आश्चय्ये करने अर्थ में प्राप्ति: अर्थ हो, तो छितीयासमर्थ प्रतिपदिक से णिच 
पूर्वोक्त काय्ये हों । 


उज्जयिन्याः प्रस्थितो माहिष्मत्यां सूर्योद्रमन॑ संभावयतेन्सूर्येमुद्वमयति, कोई पुरुष 
उज्जयिनी नगरी से चला हुआ आर. माहिष्मती नगरी में सूये के उद्य को -प्राप्त होता 
है । यहां अति दूर देश पहुँचने से आश्वये का निश्चय होता है ॥ 
६ १७-वा०-नक्षत्रयोगे ज्ञि॥ ३। १] २६॥ प 
._* नत्तत्न के योग में जानना अर्थ हो, तो द्वितीयान्त प्रातिपदिक से णिच्‌ प्रत्यय-तथा 
पूर्वोक्त काये अर्थात्‌ रुतमत्यय का लुक, प्रकृति का पूवेरूप और प्रकृति के तुल्य कारक हो। 
पुष्ययोगं जानाति-पुष्येण योजयति । मघामियोंजयति ॥ 
`. °` इति नामधातुप्रक्रिया समाप्ता॥ १४५॥ * ९ 
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(१६ ) अथ कंण्ड्वादिप्रक्रिया ॥ 
क — I bo 0 
६१८-कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ ॥ ३ । १। २७॥ 
` कण्ड्वादि धातुओं से यक्‌ प्रत्यय नित्य हो। 
६१६-का०-धातुप्रकरणाद्धातुः कस्य. चासंजनादपि । 
न आह चायामिस दीर्घ मन्ये घातुविभाषितः ॥. 


न महा० ३॥ १। २७॥. 
धातु के अधिकार होने, और यक प्रत्यय में ककार अलुबंध करते से मैं इन 


: करंड्वादिकों को धातु मानता हूँ । तथा ये आचाय्ये इस करडू शब्द को: दीर्घ पढ़ते, 


अर्थात्‌ दीर्घं पढ़ने का मुख्य प्रयोजन यद्दी है. कि एक पत्त में यह करडू शब्द धातु और 
दूसरे पक्ष में प्रातिपदिक हो, इससे इनको विकल्प करके धातु मानता इं । 
प्रयोजन यह है कि “कराइज्‌' आदि धातु और प्रातिपदिक दोनों हैं। जिस पक्ष 
में धातु माने जाते हैं, वहां ( ६१८ ) सूत्र से यक्‌ होता है, अन्यत्र नहों। 
१९८७ कर्डून्‌ गात्राविषषेणे--शरीर ख़ुजाना--- ४; 
ञकार अचुबन्ध से उभयपद्‌ होते हें । करट्टयति । करट्टयते। कण्ड्याञ्चक्रे । 
कण्ड्रयास्बभूव | कर्ड्यामास | करडूयिता । कण्ड्रयिष्यति। कण्ड्रयिषति; करणइयिषाति। 
करङ्कयतु । अकण्ड्रयत्‌ । कण्ड्रयेत्‌ । कण्ड्रय्यात्‌ । अकण्ड्यीत्‌ । अकण्ड्यिष्यत्‌ ॥ 
१९८८ मन्तु अपराधे--रोष इयेके--मन्तूयति॥ 2 
१९८९ बल्गु पूजामाधु्येयोः=सत्कार और मीठापन--वल्गूयति ॥ 
१९९० असु उपतापे--ढु;ख होना--असूयति । र 8 
अस्‌, असूञ्‌ इत्येके--अस्यति । असूयति । अस्यते ॥ 
१९९१-९२ लेटू, लोटू घोले पूवेमावे खप्न, च--दीप्तावित्येके-पूर्तपन, 
पिछलापन ओर सोना तथा भ्रकाश--लेठ्यति । लोट्यति,। लेटिता | लोडिता ॥ | 
१९९३ लेला दीप्तो लेलायति ॥ ` 
१९९४-९६ इरस्‌ , इरज्‌ , ईरम्‌ ईष्योय त 
” इरस्यति । इरज्यति । इयेति । इयेते, ( १६७) से दोघे ॥ 
१९९७,उपस्‌ प्रभातीभीवेरपरतःकाल का होना--उषस्यति ॥ 
१९९८ वेद घौर्थे स्वप्ने च--वेद्यति॥ ` 
“१९९४ मेघा आंशुप्रहणे=तुरन्त लेना--मेधायति ॥ 
२००० कुशुम क्षेपे-निन्दा-कुशभ्यति ॥ ` "०09 8 
क ०१ सग्रध परिवेष्टने-नीचदास्य इत्यन्ये-लपेटना तथा नीच की सेवा करना 
॥ प । 
क २००२-०३ ततस्‌, पंपस्‌ दुःखे-<तन्तस्यति । पम्पस्यति ॥ ८ 
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२३२ 


आख्यातिके ८ 


oe 


२००४-०५ सुख, दुःख तततक्रियायाम्‌--खुख्यति। दुःख्यति, सुखं दुःखंचानुअवति॥ 
२००६ सपर पूजायाम्‌ सपयेति ॥ 


क 
coo 


` २००७ अरर आराकम्भशि-चाम काटना आदि---अरयेति ॥ 


२००८ भिषज्‌ चिकिर्सायाम्‌--भिषज्यति॥ 
२००९ भिषणज्‌ उपसेबायाभू--भिषणज्यति ॥ 


२०१० इषुध शरघारणे=वाण धारण--इषुध्यति ॥ 


२०११-१३ चरणं, वरण गतो--चरणयति । बरणयति॥ 


- २०१३ चुरण चोर्ये--चुरण्यति ॥ 


२०१४ तुरण त्वरायामः्=शीघ्रता--तुरण्यति ॥ र 

२०१५ भुरण धारणपोषणयोः---सुरण्यति ॥ 
२०१६ गद्गद वाक्स्खलने=गिड़गिड़ाकर बोलना--गदुगद्यति ॥ 
२०१७-८१९ पेला, केला, -खेला [विलासे--पलायति । केलायति । खेलायति ॥ 


-. इक्षा इद्यन्ये--इलायति ॥ 


२०२० लेखा स्खलने च--अदन्तोऽप्ययामित्यन्ये-- लेख्यति ॥ 

२०२१ लिट्‌ अल्पकुत्सनयोः-- लिव्यति ॥ | ज्र 
२०२२ लाडू जीवने--लाख्यति॥ | _ ह 

२०२३ हृणीङ्‌ रोषणे लज्ञायां च--ढणीयते ॥ 

२०२४ महीङ्‌ पूजायाम--मद्दीयते ॥: 


२०२६४ रेखा श्लाघासादनयों:--आत्मप्रशसा, स्थिति--रेखायति॥ ` क 


- २०३० तरण गतो--वरण्यति ॥ > ० 


64९ 


२०२६ दुवस्‌ परितापपरिवरणयो$=कष्ट ओर सेवा---दुवस्यति ॥ 
२०२७ तिरस्‌ अन्तद्धौ---तिरस्यति ॥ ० 
२०२८ अगद नीरोगल्वे--अंगद्यति॥ | छे 
२०२९ उरस्‌ बलाथे--उरस्यति ॥ ` 


२०३९ पयस्‌ प्रसतो--पयस्यति ॥ सु 
२०३२ संभूयस्‌ प्रभूतभावे=समर्थं होना--संभूयस्यति ॥” फक 
२०३३-३४ अंबर, संबर संभरणे--अस्बयेति । संवर्येति ॥ 


न आइतिगणो5यम्‌-यह कण्डवादि आकृतिगण अर्थात्‌ इस गण में अर्थाचुसार अन्य 
शब्द भी धातु नाने जातेदै॥ | र ड 


इति कएड्वादिप्रक्रिया समाप्ता ॥ १६ ॥ 
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बोभूयिषयति, बोभूयिषयितुमिच्छतिन्योभूयिषयिषति । 


_( १७ ) अथ प्रत्ययमालाप्राक्रिया ॥ 


CP 
६२०-का०-शैषिकान्मतुबर्थीयाच्छषिको मतुवार्थिकः । 
सरूपः प्रत्ययो नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते || मह।०३।१।७॥ 
शेषाधिकार के प्रत्यय से समानरूपवाला शेषाथिकारी प्रत्यय ओर अतुप्‌ प्रत्यय 
के अर्थवाले से समान रूपवाला मतुबर्थ प्रत्यय इष्ट नहीँ । तथा इच्छा अर्थवाला सन्‌ ५० 
प्रत्यय जिसके अन्त में हो, उससे फिर इच्छार्थ सन्‌. प्रत्यय इष्ट नहो है। +: 


शैषिकात्‌-- शालायां भवः-शालीयो घटः, शालीये घडे भवसुद्कम्‌, यहाँ छ - 
अत्यय फिर न हुआ। और विरूप होजाता है, जेसे-आहिच्छन्ने अवन्आइहिच्छुतः, 
आहिच्छुत्रे भवत्आहिच्छुत्रीयो माणवकः । द द 


मतुवर्थीयात्‌-- द्रडोऽस्यास्तीति=्द््डिकः, दरिडकोऽस्यास्तीति, यहां फिर मतुः 
बर्थ उन्‌ प्र्यस नहीँ होता । और विरूप तो होता है, जेसे--दणिडमती सेना । 

सन्नन्तात्‌ू-चिकीषितुमिच्छति;जिददी षित॒मिच्छुति,यदां फिर सन्‌ नहीं होता | स्वार्थ 
सन्नन्त से तो इच्छार्थ सन्‌ होता है। जेसे-जुयुप्सितुमिच्छतिन्जुगुप्सिषते। मीमांसिष ते ॥ 
६२ अमल ती ६।१।३ ज 

कराडचा ढा एकाच, अवयव '। 
र्र हातन खते का । असूयियिषति प त | 

~वा०-वा नामधातूना तृतीयस्य द भवत्त इति वकव्यस्‌॥६।१।३। 

नामधातुओं के तृतीय एकाच्‌ अवयव को विक द्वित्व दो । 040 

'क्यजन्तात्‌ सन्‌-आत्मनो5श्वमिच्छुति-अश्वीयति, अश्वीयितुमिच्छुति-अश्वीयि- 
य्रिषति; अशिश्वीयिषति॥ Oo 
६२३-वा०-अपर आह-यथेष्ट बा नानताताः ना Ke ६।१।३॥ 

पुज्जीयितुमिच्छति=पुपुत्रीयिषति; पुतिञ || षति। २९ 

अजादि के आदि को छोड़कर औरों को यथेष्ट द्वित्व होता दै । अध्यापनीयितुमि- 
च्छति=अ्चदिध्यापनीयिषति; अध्यापिपनीयिषति; अध्यापनिनीयिषति; अध्यापनीयियिषति। 

न, द्‌, र, ये संयुक्त हों. तो इनमें जो अच्‌ से परे हो उसको ड्त्वि का निषेध 
दै--आत्मन इनद्रमिच्छति-इन्द्रीयति, इन्द्रीयितुमिच्छतिनइन्दीङ्रीयिषति; इन्द्रीयियिषति। 
प्रियमाचष्टेन्प्रापयति, प्रापयित॒मिच्छति-पिप्रापयिषति; प्रापिपयिषति; ्रापयियिषति । 

उरुमाचशेन्वारयति, वारवितुमिच्छतिरविवारयिषति; बारिरयिषति;वारयियिषति। 
बाढमार्चष्टेच्साधयति, साधयितुमिच्छुति-सिसाधयिषति; सादिधय़िषति; साधयियिषति । > 
अतिशयेन पुनःपुनर्वा भवतित्वोमूयते, बोसूयितुमिच्छतित्वोभूयिषते, बोभूयिष्माचऐेस 


RARE 600 : ५ A 
Lp AC, SORT ॥ 
Raina syed SONS THN AOE F 


अन्तिकमणचछे=नेद्यति, आत्मनो नेदयितुमिच्छतिऱ्नेदयीयति, नेदयीयितुमिच्छृतिस 
निनेद्यीयिषति, निनेद्यीयिषमाचष्टेननिनेद्यीयिषयति । गोमन्तमाचष्टेच्गवयति,. 
गवयमिच्छतिगवर्यीयति, गवथीयितुमिच्छतिन्गविवयीयिषति। पाचकी यित॒ मिच्छ ति-पिपा 
चकीयिषति।आल्यातमाचछे-आल्यातयति, आख्यातयितुमिच्छुति-आचिख्यातयिषतिइत्यावि 
असंख्य प्रयोग ग्रत्ययभाला में बन सकते हैं । सो व्याकरण में पूणे प्रवेश होने के अधीन हैं॥ 
इति प्रत्ययमालाप्रक्रिया समाप्ता ॥ १७ ॥ | TD 


A 


३० 
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( १८ ) अथात्मनेपदप्रक्रिया ॥ . 
— Sse ज्ञ प्रा जा 
En एत और ङित्‌ धातुओं. से आत्मनेपद ( ६५ ) सूत्र में कह चुके है 
आस्ते । शेते । प्रवते । सवते इत्यादि । . 
६२४-भावकमेणोः॥ १ । ३.। १३॥ । : न्न 
भाव और कर्म में विहित ज्ञो लंकार, उसके स्थान में आत्मनेपद हो । 
भाव में--आस्यते भवता । शय्यते भवता । कर्म में--क्रियते कटः । हियते भारः ॥ 
६२४-कसरि कमेव्यातिहारे । १। ३ । १४ ॥ कल पु 
` ‹ परस्परंणक दूसरे का काम करे, इस अर्थ घातु से, य ) ८ 
व्यतिलुनते गा | ्यतिस्ते,(३४ १) ल । we |) किलो “ है 
सलोप। व्यतिध्वे, यहां त सूत्र से खलोप। व्यतिहे (११२) सूच से अस्‌ केस को ह। ८ 
` ` कर्सेव्यतिद्दार कने से यहां न हुआ--स्वं स्वं क्षेत्रं लुनन्ति। कत्ता का ग्रहण ह 
अगले सुन्रों के लिये है । 
६२६-न गातिहिंसार्थेभ्य! | १। ३। १५॥ 
गद्यर्थक और हिंसार्थक धातुओं से कर्मव्यतिद्दार अर्थ में अत्मनेपद्‌ न हो । 
गत्यर्थ--व्यतिगच्छुन्ति । व्यतिसपैन्ति । हिसाथ--व्यति्दिसन्ति। व्यतिप्नन्ति । 
६२७-बा ०-प्रतिषेषे हसादीनासु पसंख्यानस्‌ || १। ३। १५ ॥ 
यहां आत्मनेपद के प्रतिषेध में हसादिकों का भी ग्रहण करना चाहिये । | 
इस के सदश शब्दक्रिया वाले धातु 'इसादि' कहाते हें--व्यतिहदसन्ति । व्यति- ` 
जल्पन्ति । व्यतिपठन्ति। 
५४ ६२८-वा०-हरिवह्योरप्रतिषेघः ॥ १। ३। १५॥ 
हृ और वह घात से कम्मव्यतिद्दार अर्थ में आत्मनेपद ददोने का प्रतिषेध न द्दो। . ८ 
. संप्रहरन्ते राजान: । संविवहन्ते गर्ग; । 
६२६-इतरेतरान्योन्योपपदाच || १। ३ । १६ ॥ 
. इतरेतर और अन्योन्य उपपद हों, तो-कमेव्यतिद्दार अर्थ में धातु सेंआत्मनेपद्‌ न हो। 
र व्यतिलुनन्ति। अन्योन्यस्य व्यतिलुनन्ति । र 
<“ ६३०-वा०-परस्परोपपदाच ॥ १। ३।.१६॥ . 
परस्पर उपपद हो, तो कर्मत्यतिद्दार अर्थ में धातु से आत्मनेपद ₹ हो । 
परस्परस्य व्यतिलुनन्ति । परस्परस्य व्यतिपुनन्ति ॥ 
६३१-नेबिशः || १। २। १७॥ 
निपूर्वक विश धातु से आत्मनेपदं हो । 
निविशते | 'नि! ग्रहण से यहां न हुआ--प्रविशति । 
ह क वी “अर्थवद्‌ क्यागमस्तद्युशीमूता5येवदअहणेन गृहते” इससे अद्‌ के व्यवधान में भी होता 
ङ्के - न्यविशत। “आर्थवदअइणे नलयेकस्य” इससे यहां न डुआ- मधुनि विशन्ति भ्रमराः ॥ 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


क्र 


जू 


आत्मनेपदप्रक्रिया ` २३४ 


६३२-पारिव्यवेभ्य! क्रिय! ॥ १।-३। १८॥ .. 
परि; वि और अव उपसगा से परे डुक्रीञ्‌ धातु से आत्मनेपद हो। ` `" 
परिक्रीणीते । विक्रीणीते । अवक्रीणीते । यहां न हुआ-बहुबि क्रीणाति बनम्‌ ॥ 
६३३--विपराभ्याञ्जः ॥ १। ३ | १६ ॥ 
वि और परा उपसगे से परे जि धातु से आत्मनेपद हो । `` दु 
विजयते । पराजयते । 'उपसगे' ग्रहण से यहा. न हुआ- बहुवि . जयति बनम्‌। 
परा जयति सेना ; 
६३४-आडङो दोऽनास्यविहरणे ॥ १ | २ । २०॥ . 
० सुख के फैलाने अर्थ से अन्यत्र अर्थ में, आङ्पूर्वक डुदाञ्‌ धातु से आत्मनेपद हो। 
विद्यामादत्ते। अनास्यविहरण कहने से यहाँ न हुआ-आस्यं व्याद्दाति। आस्यविः 
इरण के समन जो और क्रियाएं हैं, उनमें भी प्रतिषेध होता है, जेले--विपादिकां 
व्याददाति । कूल व्याददाति । र 
०३३४-बा०-स्वाङ्गकसकाचेति वक्तव्यम ॥ १ ।. ३ । २० ॥ 
अनास्यविहरण यहां स्वाङ्गकमे वाले दा धातु से आत्मनेपद्‌ प्रतिषेध क्रहना चाहिये। 
इससे यहां प्रतिषेध न हुआ-व्यांददतें पिपीलिका पतङ्गस्य सुखम्‌.॥. . 
६३६-क्रीडोऽनुसंपरिभ्यश्च ॥ १ । ३ । २१ ॥” त 
अजु, सम्‌, परि और आङ्‌ उपसगौं से परे जो क्रीड धातु, उससे आत्मनेपद हो । 
अचुक्रीडते । संक्रीडते । परिक्रीडते । आक्रीडते । उपसगैनियम से. यहां नहीं 
होता-अजु क्रीडति माणवकम्‌ । माणबकेन सह क्रीडतीत्यर्थः, यहां (वृतीयार्थे॥ १।१।८५) 
इससे अजु की कर्सप्रवचनीयसंश्ञा दै, किन्तु उपसगंसंज्ञा नहों । 
“समोऽकूजने-सम्‌ से परे क्रीड से अकूजन अर्थ में आत्मनेपद दोमा चाहिये । 
अर्थात्‌ यहां न हो-संक्रीडन्ति शकटानि ॥ 
' ६३७-वा०-आगमेः चमायाम्‌ ॥ १। ३। २१॥ 
सहन अर्थ में, आङ्पूर्वक णिजन्त गम धातु से आत्मनेपद दो । 
. माणवकमागमयस्व तावत्‌ । सहनं कुरु [ इत्यर्थः ]॥ 
६३८-व्ा °-शिचेजिज्ञासायाम्‌ ॥ १ । ॥ । २१॥ ग 
ज्ञानने की में, शिक्ष धातु से आत्मनेपद हो। . द 
विद्याखु शिकते । धलुवषि शिक्षते । विद्या वा धुर्बिषय के ज्ञान में समर्थ दोने 
की इच्छा करता है ॥ 
८/ ६३६-वा०-किरतेहेषेज्ीविकाकुलाथकरणेष ॥ १.। २। २१॥ 
हर्ष-आनन्द, जीविका, कुलायकरण-्गड्ढा करना, इन अथो में किरति धातु . 
च piss दुषो दृष्ट: । अपस्किरते कुछुटो भक्षार्थी । अपस्किरते शषा आश्रयार्थी । 
९” ६४०-वा०'-हरतेगतताच्छील्ये ॥ १। ३ । २१ ॥ > 
किसी प्रकार के स्वभाव होने अर्थ में, धातु से आत्मनेपद हो । 


~ 


Fd 
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) २३६ . आंख्यातिके 


पैठ॒कमश्वा अनुहरन्ते । मातृक॑ गावोऽनुहरन्ते । घोड़ा पिता से पाये हुए प्रकार 


छ रा करते हैं । तथा. गौ माठ्स्वभाव का अनुहार करती हैं॥ - , 
-वा०-याशिषि नाथ; ॥ १। ३। २१ ॥ 
आशीर्वाद अर्थ में ही नाथ से आत्मनेपद हो । 
सर्पिषो नाथते मधुनो वा ॥ 
६४२-वा०-आङि नुएच्छ्योः॥ १। ३। २१॥ 
आडङ्पूर्वक चु और पूच्छ धातु से आत्मनेपद हो । 
आजुते श्टगालः । उत्कण्ठापूर्वेक शब्द्‌ करोतीत्यर्थः । आपृच्छते गुरुम्‌ ॥ 
८ ६४३-चाः-शप उपलम्भने ॥ १ ।.३। २१॥ 
` उलाहना देने में शंप धातु से आत्मनेपद हो । र 
गुरवे शपते ॥ र , 
६४४-समबप्रविभ्यः स्थः ॥ १ | २। २२ ॥ 
सम्‌, अव, प्र और वि उपसगों से परे स्था धातु से आत्मनेपद्‌ हो । 
संतिष्ठते । अवतिष्ठते । प्रतिष्ठते । वितिष्ठते । 
०६४ प-घा०-आङ,; स्थ! प्रतिज्ञान ॥ १। २ ।.२२ ॥ 
प्रतिज्ञा अर्थ में आङ्‌ से परे स्था धातु से आत्मनेपद हो । 
अस्ति सकारमातिष्ठते। आगमो गुणवृद्धी आतिष्ठते । विकारो गुणवुद्धी आतिष्ठते । 
६४६-प्रकाशनस्थयार्ययोश्च ॥ १ । ३ । २३ ॥ 


अपने अभिप्राय के प्रकाशा और विवाद के निणेय. करने वाले की आख्या में स्था 
घातु.से आत्मनेपद 


भाया तिष्ठते पत्ये । विदुषे तिष्ठते जिज्ञासु; । संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः । - 
६४७-उदोऽनुष्वकमोणि ॥ १ । ३ । २४ ॥ 
झनूध्वे कर्म में वत्तेमान उद्‌ उपसग से परे स्या धातु से आत्मनेपद हो । 
` (उद्‌ ईहायाम!--यहां उद्‌:उपसगे से. चेष्टा अर्थ में कहना चाहये। . 
गेहे उत्तिष्ठते । घर की उन्नति के लिये यत्न करता है। अनूध्वेकस्म कहने से यहां न 
इुआ-आसनादुत्तिष्ठति। ईहाप्रहण से यहां न इआउत्तिष्ठति सेना। उत्पद्यते जायत इत्यर्थः । 
६४८-उपान्मन्त्रकरण ॥ १ । ३। २५ || 
मन्श्रकरण में उप से परे स्था धातु से आत्मत्तेपद हो । 
पेन्द्रचा गाहेपत्यमुपतिष्ठते । आझे्याऽऽझीध्रसुपतिष्ठते । “मन्त्रकएण' अर्थ के 
ग्रहण से यहां न हुआ-पतिमुपतिष्ठति यौवनेन । 


>/६४६-वा०-उपाद्देवपूजासंगतिकरणासित्रकरणपाथिष्वातिचक्तत्यम॥ 


१।३।२५॥ 
देवपूजा, सङ्गतिकरण, मित्रकरण और मार्ग अर्थ में उप से परे स्या घातु से 
आत्मनेपद 


छः 


ह 
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डुआ, वहाँ-- 
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देवपूजायाम्‌--आदित्यमुपतिष्ठते; चन्द्रमसमुपतिष्ठते । सङ्गतिकरणे-रथिका' 
ज्ञपतिष्ठते; अश्वारोहाचुपतिष्ठते । [मित्रकरणे-महामाज्रातपतिष्ठते |] सहृतिकरुण.समीप 
जाकर मित्रपन से वत्तेमान और. मित्रकरण तो सपीप वा असमीप में केवल! मित्रपन 
समझना चाहिये । पथिषु--अय॑ पन्थाः खुप्नमुपतिष्ठते; अयं पन्थाः साकेतसुपतिष्ठते । 
६५०-वा०-लिप्सायास्‌॥ १ । ३े । २३४ ॥ 
, लाम की इच्छा अर्थ में स्था धातु से विकल्प से आत्मनेपद हो । 
. भिक्षुकी त्राह्मणकुलसुपतिष्ठते [ उपतिष्ठति वा ]। मड. 
६४?१-अकमंकाच ॥ १। ३। २६॥ | 
० उप पूर्वक अकस्मैक अर्थात्‌ अकर्म्मेकक्रियावचन स्था धातु से अत्मनेपद दो । 
यावदुभुक्तमुपतिष्ठते । यावदोदनमुपतिष्ठते । भोजन २ में सन्निहित. होता है । 
“अकर्सेक' अहण से यहां न हुआ-राजानमुपतिष्ठति ॥ ग ९ 
६५२-उदिभ्यां तपः ॥ १। २॥'२७॥ . ( 
उदू और वि उपसरो से परे अकर्मकक्रियावचन तप धातु से आत्मनेपद ह्यो। 
उत्तपते । वितपते । प्रकाशित होता है । अकर्मक' ग्रहण से यहां न हुआ- 
उत्तपति सुवणं सुवणुकार; । वितपति पृष्ठं सविता । र 
~ ६५३-चा०-स्वाङ्गकर्सकाच ॥ १। ३। २७॥ ` 
उद्‌ और वि से परे खाङ्गकर्मक तप धातु से आत्मनेपद हो! 
उत्तपते पाणिम्‌ । वितपते पाणिम्‌। उत्तपते पृष्ठम्‌ । वितपते पृष्ठम्‌। | 
'खाङ्ग' यहां अपने ही अङ्ग का ग्रहण है, अर्थात्‌ 'खमङ्ग खाङ्गम्‌ किन्तु “रं 
मूर्तिमत्‌०” इस परिभाषा से जो उक्त है, वह. नहीं लिया जाता दै। इससे यहां नद्दी हुआ-- 
देवदत्तो यज्ञदत्तस्य पाणिमुत्तपति उद्‌, बि ग्रहण से यहां न हुआ--निष्टपति.॥ 
६५४-आङो यमहनः ॥ १। ३। २८॥ 


आङ्‌ से परे अकर्मकक्रियाबचन यम और इन्‌ थातुं से सा हो], गाता नोट | 


आयच्छुते। आयच्छेते । आयच्छन्ते । आहते, ( ३०३ ) से अचुनासि 
आध्नाते । आध्नते । “अकर्मकः अहण से यहां नडुआ- आयच्छति' रज्जु कृपात । 
आहन्ति चूषलं पादेन। र: त्री ७ 
२” ६४४८०वा०-स्वाज्ञकमंकाच | १।३॥ २८ ॥. 
आङ्‌"से परे खाङ्गकर्मेक यम और हन्‌ घातु से आत्मनेपद हो | 
आर्येच्छते पाणि । आहते उद्रम्‌ । 
"६५६-आत्मनेपदे ष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ २। ४। ४४॥ 


आत्मनेपद्‌ प्रत्यय परे हों, तो लुझलकार में इन्‌ धातु को वथ आदेश विकल्प < 


करके हो। न 5 
` आवधिष्ट १ आवधिषाताम्‌ । आवधिषत । जिस पक्ष में वधः आदेशः नः 


३७ 
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२३८ आयाते 
" ६४७-हन। सिच्‌ ॥ १। २। १४॥ 
:.. इन्‌ धातु से परे आत्मनेपद में कलादि सिच्‌ कित्वत्‌ हो । 
' . आहत । आहसाताम्‌ । आहसत । 
६१५८-पमो गन्धने ॥ १। २। १५॥ 
दूसरे के दोष को प्रकाश करने में यम थातु से परे जो झलादि सिच्‌, सो कितवत्‌ 


हो, आत्मनेपद 
शन्नुसुदायत । उदायसाताम्‌ । उदायसत । ‘गन्धन ग्रहण से यहां न इआ-उद्यष्त 


पादम्‌, यहां ( समुदाङ्भ्यः० ॥ १। ३। ७५) इस आगामी सुत्र से आत्मनेपद्‌ हुआ ॥ 
६५६-समो, गस्यच्छिग्याम्‌॥ १। २। २६ ॥ 
सम्‌ उपसमे से परे अकर्मक क्रियावचन गम और आच्छ घात से आत्मनेपद हो 
संगच्छते शाख्रम्‌। समृच्छते वञ्जस्‌। 'अकर्मक' अहण से यहां न हुआ- संग 


६६०-था गम३ ॥ १। २। १३ ॥ 

गम धातु से परे आत्मनेपद्विषयक झलादि लिङ्‌ सिच्‌ कितवत्‌ हों! 
संगसीष्ट । संगंसीए । समगत । समगंस्त । 

६६१-घा०-समो गमादिषु (हिका मा ॥ 
सम्‌ से परेगमादिको में विद्‌, प्रच्छ, स्व॒ इन धातुओं से आत्मनेपद्‌ कहना चाहिये। 
संवित्ते । संविदाते । संपृच्छुते । संखरते । 

यहां अकर्मक.की अलुवृत्ति ( ६५१ ) सूत्र से नहीं आती द्वै । 

६६२-बेसेविभाषा || ७। १। ७॥ 

(विद्‌ «जञाने! घातु से परे प्रत्ययादि झकार के स्थान में (१२३) से अत्‌. आर 
उसको रुटू आगम विकल्प करके हो, आरमनेपद विषय में । 

इस सूत्र मे वेत्ति को रुडागम कद्दा है, इसी कारण पूर्वे वात्तिक में विद्‌ करके 
वेत्ति का ही ग्रहण है, अन्य चिद्‌ का नहं । 'सम्‌+विद्‌+रुटू+अत्‌+अ'=संविद्रते। संबिदते॥ 

६६३-बा०-अतिश्रहृशिभ्यश्च ॥ १। २ । २६॥ ` 
समू से परे आ, श्र. और दश धातु से आत्मनेपद हो । ६ 
75 मासछत । माससूषाताम्‌। माससषत* । सं*्टखुते । संपश्यते ॥ 
६६४-चा० -उपसरगादस्यत्यूद्योवी बचनम्‌ ॥ १। २।,२६॥ * 
उपसगे से परे जो अस्‌ और ऊह धातु, उनसे.विकल्प करके आत्मनेवद हो । 
निरस्यति । निरस्यते । समूहति । समूहते । _निरस्यति। निरस्यते। समूइति।समृद्ते) ०. 5 _ 

% यहां कौमुदीकार वा काशिकाकार आदि ने ऋ घातु से आध्मनेपदविपयक लुङ्‌ लकार में 
रिल के स्थान में अड (सर्तिशास्त्यर्सिम्यरच ॥ ३ । १ । १६) सून्न से करके--मासमरत, मासमरेतास, 
मासमरन्त इत्यादि प्रयोग बनाये हैं। सो महाभाष्य से विरुद्ध हैं, क्योंकि महाभाष्यकार के (शास इढङ्‌ 
हल्लोः ॥ ६ । ७ । ३४) इस सूत्र के व्याख्यान से निश्चित होता है कि “सचिशास्त०” सूत्र में 

परस्मैपद की अनुवृत्ति है ॥ . 
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६६४-उपसगाद्धस्व ऊहतेः ॥ ७। ४। ३२ ॥ 
) से परे ऊह धातु को हस्व दो; यकारादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परेः दों तो । 
ससुह्याद्ञिम्‌ ॥ 
* ६६६-निसञुपांचिभ्यो इ! | १। ३। ३०॥ 
नि, सम्‌, उप और वि इनसे परे जो ह धातु, उससे आत्मनेपद्‌ हो | | 
० निहयते । सह्यते । उपहयते.। विह्वयते। ° 
६६७-स्पद्धायामाङ;॥ १। ३। ३१॥ 
स्पर्धा अर्थात्‌, दूसरे के तिरस्कांर करने की इच्छा में वत्तेमान, आङ्‌ उपसगे से 
परे जो हया धातु, उससे आत्मनेपद्‌ दो । 2 
मल्लो मल्लमाह्वयते ' छात्रश्छात्रमाहयते । स्पद्धा से अन्यत्र--गामाहयति गोपालः॥ 
६६८-गन्धनावक्षेपण सेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु 
कृनः॥ १॥।३॥। ३२॥ * . 
गन्धन-चुगली, अवक्तेपए-ंधमकाना, सेवन-सेवा, साहसिक्यरदठ, प्रतियत्नर 
गुणाधान, प्रकथन, उपयोग-धर्मार्थ नियम इन अर्था में वत्तेमान कुञ्‌ धातु ले आत्मनेपद हो। 

' गन्धन- शज्रुमुत्कुरुते । अवक्षेपण ~ श्येनो वत्तिकामुदाकुरुते। सेवन-आचाये 
सुपकुरुते शिष्यः; परदारान्‌ प्रकुरुते । प्रतियत्न--एधोदकस्योपस्कुरुते; ग्रुडस्योपस्कुरुते । 
प्रकथन- जनापवादान्‌ प्रकुरुते । उपयोग-शातं प्रकुरुते; सहस्र प्रकुरुते । धर्मार्थे विनिः 
युक्त इत्यर्थः । इन अर्था से अन्यत्र -कटं करोति । 

६६६-अधेः,प्रसहने ॥ १ । ३ । ३३ ॥ 
सहन वा तिरस्कार करने अर्थ में, अघि से परे कञ्‌ धातु से आत्मनेपद हो । 
- सहन-_शीतमधि कुरुते। तिरस्कार--शचुमधिकुरुते। अन्यत्र अर्थमधिकरोति । 
६७०-वे¦ शब्दकम्मणः! ॥ १। ३। ३४॥ ` . | 
वि उपसगे से परे, शब्दकम्मंवाले कञ्‌ धातु से आत्मनेपद हो 
यैद्दा कर्मे कारक का ग्रहण है-क्रोणा विकुरुते स्वरान्‌ । ध्वाङच्तो विकुरुते 
स्वरान्‌। अन्यत्न--विकरोति पयः । अल 
६७१-अकम्मंकाच ॥ १ | ३। ३५॥ ८ | 
बि उफ्सगे से परे, अकम्मेकु रूम धातु से आत्मनेपद दो । प 
विकुवेते सैन्धवा; । शोमनं वर््गन्तीत्यर्थः ॥ हर 
६७२-सम्माननोत्सञ्जनाचायेकरणज्ञान भूतिविगणनय येच 
निध। ॥ १।३।२६॥ - 
सस्भांनन=ञ्रचूछे प्रकार मान, उत्सञ्जन-उछालना, 'आचायेकरणऱ्याचायेक्रिया, . 
ज्ञानः भ्रति-वेतन, विगणन-ऋषणादि का चुकाना, व्ययन्धर्म्मादि क खचे करना, | 
इन अर्था में वत्तेमान नी भ्रातु से आत्मनेपद्‌ हो । ॐ इस 
सम्मानन-मातरं सन्नयते । उत्सञ्जन - दणडसुन्नयते । आचायैकरण-माणंषकः ठ 
सुपनयते । ज्ञान तत्वं नयते । सति - कर्मकरानुपनयते । भ्वतिदानेन समीपं नयत 
इत्यर्थः । विगणन--मद्राः करं विनयन्ते । राजा को उगादी आदि धन देते हैं । व्यय ह र 
शतं विनयते । धर्मार्थ शत मुद्रा खचे करता है.। र 
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६७३-कतेस्थे चाशरीरे कर्मणि ॥ १। ३) ३७॥ .. 
कर्ता में स्थित शरीरभिन्न कर्म उपपद हो, तो नी धातु से आत्मनेपद होवे । 
शरीर का एकदेश भी शरीर कहाता है । क्रोधं विनयते । मन्यु विनयते । 
"कतेस्थ' ग्रहण इसलिये है कि-- देवदत्तो यज्षदत्तस्य क्रोधं विनयति । “अशरीर' 
ग्रहण इसलिये है कि- इस्तं विनग्रति। 'कर्म' ग्रहण इसलिये है कि--बुद्धया विनयति ॥ 
६७४-दृत्तिसगतायनेषु क्रम) ॥ १।३। २८॥ 
; बक्तिञअनिरोध, सगै-उत्साह, तायन=विस्तार, इन अर्था में वत्त॑मान क्रम धातु से 
आत्मनेपद्‌ हो । 
बृत्ति-मंत्रेष्वस्य क्रमते बुद्धिः । सग-व्याकरणाध्ययनाय क्रमते । तायन- 
क्रमन्तेऽ स्मिन्‌ शास्राणि । बत्ति आदि से अन्यत्र अपक्रामति वालः । 
६७५-उपपराभ्यास्‌ ॥ १ । ३। ३६ ॥ 
बत्ति, सगे, तायन अथों में उप और परा उपसगेपूवेक क्रम धातु से परे ही 
आत्मनेपद दो, अन्य उपसगों से नहीं । 
` उपक्रमते। पराक्रमते। उप, परा के नियम से-संक्रामति, यहां आत्मनेपद नहीं 
होता । वृत्ति आदि अथो से अन्यत्र--उपक्रामति । पराक्रामति । 
६७६-अआङ उद्गमने || १ । ३ । ४० || 
बा०--ज्योतिषामद्गमने-आङ से परे सूये आदि के ऊपर को उठने अर्थ में 
` ब्तेमान क्रम धातु से परे आत्मनेपद हो । 
' .  आफ्रमते सये: । आक्रमते चन्द्रमाः। 
उद्वरुन से अन्यत्र--आक्रमति माणवकः कुतुपम्‌। ज्योतियों के ग्रहण से अन्यत्र-- 
आक्रमति घूमो हम्येतलात्‌, यहां आत्मनेपद्‌ न. हो । 
६७७-वेः पादविहरणे ॥ १ । ३। ४१॥ 
पादविहरण “अर्थ में वत्तेशान, वि उपसर्गपू्वेक क्रम धातु से आत्मनेपद्‌ हो । 
साधु विक्रमते वांजी । प्राद्विहरण से अन्यत्र_ विक्रामति सन्धिः । 
६७८-प्रपाभ्या समथाभ्याम्‌ ॥ १। ३।४२॥ . 
तुल्यार्थं प्र और उप से परे ओ.क्रम धातु है, उससे आत्मनेपद्‌ हो । 
प्रक्रमते ओक्तुम्‌। उपक्रमते भोक्तुम्‌ प्र और उप दोनों शब्द्‌ आरम्भ अर्थ मे तुल्याथ हैं। 
ताड (सँगथे', ग्रहण इसलिये है कि- पूर्वेद्युः प्रक्रामति; अपरेद्युरुपक्कामति, यहां 
आत्मनेपद न दो 
६७६-अनुपसगाळा ॥ १। ३। ४३ ॥ 
डपसगेरद्धित क्रम धातु से आत्मनेपद विकल्प करके हो । 
क्रमते, क्रामति । अचुपसगे कहने रू- “संक्रामति' में न हुआ ॥ 
.६८०-श्रपह्ृचे ज्ञः ॥ १। ३। ४४ ॥ 
मिथ्या अर्थ में वत्तेमान क्षा धातु से आत्मनेपद्‌ हो । . 
शतमपजानीते । अपहृव अर्थ से अन्यत्र- न त्वं किंचिदपि जानासि । 
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आत्मनेपद्वप्रक्रिया २४१ 
६८ ८ अकर्मकाल ॥ 000) ३ 2 ॥ 
अकर्सक ज्ञा धातु से आत्मने' 
. सर्पिषो जानीते, यहां करण में षष्ठी है। अकर्मक से अन्य विरेण पुत्र रस 
, ज्ञानाति, यहां आत्मनेपद्‌ नहीं होता । 
६८२-प्तप्रतिभ्यासनाध्याने || १ । ३ । ४६ | 
ड उत्सुक स्मरण से अन्य अर्थ में, खम्‌ और प्रति उपसगेपूर्वक क्षा धातु 
आत 
शतं संजानीते । शातं प्रतिजानीते । “स्मरण का निषेध इसलिये है किमा 
संजानाति वालः ॥ 
६८३-भासनोपसं भाषाज्ञानयल्लविमत्युपमत्रणेषु वद! १।३।४७॥ 
सनन्दीस्ति, उपसंभाषा=समीप से समझना, शानन्सम्यरबोध, यल्ल-उत्साइ, 
लिमाना पकार की बुद्धि, उपमंत्रणन्पकान्त में कहना, इन अर्था में बद धातु से 
पद्‌ 
भासन- शास्ने वदते। शाल्न में विद्याप्रकाश को प्राप्त हुआ कद रदा दै। 
उपसंभाषा- कर्मकरानुपवदते । श्ञान- व्याकरणे वदते। यत्र-क्षेत्रे बदले । गेहे बदते। 
विमति-सदसि विवदन्ते विद्वांसः । उपमंत्रण-राजानमुपवदते मंत्री। भासन आदि 
अर्था से अन्यत्र--यत्‌ किंचिद्वद्ति । 
६८४-ब्यक्तवाचां ससुच्चारणे ॥ १। ३। ४८ ॥ 
आ बोलनेवालों के एकसाथ उच्चारण करने अर्थ में वत्तेमान बद्‌ धातु से 
झन प 
संप्रवदन्ते ब्राह्मणा: । 'व्यक्तवाणी वालों का' ग्रहण इसलिये है! फि--संप्रवदल्ति 
कुक्ुटा; । साथ उच्चारण करने से अन्यत्र - प्राह्मणो बदति, यहां आत्मनेपद्‌ त्त दो । 
६८५-अनोरकमकात्‌ || १। ३ । ४६ ॥ 
० वणे बोलनेवालों के एक्स उच्चारण करने अर्थ में वत्तेमान अनु उपसगे 
से परे वद्‌ धातु से आत्मनेपद हो । 
अजुवदते कठः कलापस्य-जेसे कलाप पढ़ता हुआ कहता दै वैसे कठे भी । 
“अकर्सक' ग्रहण से यहां न हुआ- उक्तमचुवदति। व्यक्तवाग प्रहण से यहाँ न दुआ 
अनुवदति वीण, यहां सदश अर्थमा है. 
„६८६~विभाषा विप्रलापे ॥ १ । ३। ५० ॥ 
न्य विरुद्धकथन में व्यक्कवणे बोलनेवालो के एकसाथ उच्चारण अर्थ में बद्‌ धातु से 
परे आत्मनेपद्‌ विकट्प करके हो । 9 
विप्रवदन्ते बिप्रवदन्ति वा वैयाकरणाः--एक दूसरे के पत्त का खण्डन करनेसे 
विरुद्ध बोलते हैं । विप्रलाप से अन्यत्र-संप्रवद्न्ते ब्राह्मणा: । व्यक्तताणी से अन्यत्र २ 
बिप्रबदन्ति शकुनयः । समुच्चारण से अन्यत्र क्रमेण तार्किकस्ताकिकेण सह विप्रथद्ति॥ 
६८७-अञवादग्र;॥ १ । ३। ११.॥ 
अब उपसगे'से परे जो ग धातु उससे आत्मनेपद्‌ दो । 
अघगिरते । अवगिरेते । अव से अन्यत्न--गिरति । 


र.) 
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` ६८८-सम!ः प्रतिज्ञाने ॥ १। ३। ४२ ॥ 
. ` प्रतिज्ञा अर्थ में वत्तेमान समपूर्वक ग धातु से आत्मनेपद हो) ` 
. शतं संगिरते । नित्यं शब्द्‌ संगिरते । प्रतिज्ञा अर्थ से अन्यत्र--संगिरति ग्रासम्‌, 
यहां आत्मनेपद्‌ नहीं होता ॥- १ 
६८६-उद्श्चरः सकर्मकात्‌ ॥ १।३। ४३ ॥ 
उदुपू्वैक सकर्मक चर धातु से आत्मनेपद दो । _ 
> 'धर्ममुच्चरते शुरुवचनमुष्यरते-धर्स और शुरु के वचन का उल्लङ्घन करता 
है। सकर्मक से अन्यत्र - वाष्पमुच्चरति कूपात्‌ । 
६६०-समस्तृतीयायुक्कात्‌ ॥ १ । ३। ५४॥ र 
तृतीया विभक्ति से युक्त समपूवैक चर धातु से आत्मनेपद्‌ हो । 
रथेन संचरते। अश्वेन संचरते। तृतीया से अन्यत्र-उभौ लोको संचरति, यहां न हो॥ 
१६१-दाणस्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे ॥ १ । ३ । ५४ | 
अशिष्ठव्यवद्दार अर्थ में, तृतीया विभक्ति से युक्त समपूर्वक दाणू धातु से आत्म- 
नेपद हो, परन्तु वह तृतीया विभक्ति चतुर्थी के अर्थ में हो तो । 
दास्या संप्रयच्छते । बूषल्या संप्रयज्छुते- कामी पुरुष दासी और वेश्या को 
देता दै । चतुथ्वैथ से अन्यत्र--पाणिना संप्रयच्छुति ॥ केक 
६६२-उपाद्यमः स्वकरणे ॥ १ । ३ । ५६।| 
- हाथ पकड़ कर जो खीकार करना है, उस अर्थ में वत्तेमान यम धातु से आत्मनेपद हो। 
भार्य्यांसुपयच्छृते। 'खकरण' ग्रद्दण करने से यद्दा न हुआ--पटसुपयच्छुति । देव- 
दत्तो यज्ञदत्तस्य भार्य्यामुपयच्छुति ॥ 
६९३-ज्ञाश्रस्खृरशां सनः || १ | ३। ५७ ॥ 
शा, शु, स्स॒ ओर दश्‌ इन धातुओं के सन्‌ प्रत्यय से परे आत्मनेपद हो । 
ु धमं जिक्षासते । गुरु शुभ्रषते । विस्मृतं सुस्मूर्षते । जपं दिडक्तते । 'सन्‌' अहण से 
यद्वां न हुआ -जानाति । शुणोति । स्मरति। पश्यति । 
-६९४-नानोज्ञः || १ | ३ | ५८ ॥ ० 
अजु उपसर्ग से परे, ज्ञा धातु के सन्‌ से आत्मनेपद न हो । 
पुत्रमचजिल्षासति । 'अनु'प्रहण से यहां न-हुआ--धर्मं जिज्ञासते १ 
६६४-प्रत्याड्म्यां श्रुव, ॥ १। २ । १६ | कर 
प्रति और आङ्‌ उपसगे से परे, सन्नन्त श्च॒ धातु से आत्मनेपद्‌ न हो। - 
प्रति शुभूषति। आशुथूषति। उपसगे मानने से यहां न हुआ--देवदत्तं. प्रति शुभषते ॥ 
६६ र वतसन ॥ प । र्‌ । ६ 000 i a क 
_ सन्नन्त बत्‌ आत्मनेपद हो। अः निमित्त से प्र 
होता जी निमित्त से च में भी आत्मनेपद हो। | अ 
ज़ैसे-अचुदात्त ङित्‌ से आत्मनेपद होता है- आस्ते, शेते । चेसे 
निमित्तों से सन्नन्त में भी आत्मनेपद दो-आसिसिषते। शिशयिषते | निभा 
विक्षते । आक्रमते । आचिक्रंसते । 
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सन्नन्त 'शद' और 'खुङ्‌' धातु से 9 ¥\ पद न दोगा। क्योकि उनले आलेप न होगा। क्योंकि उनसे आत्मनेपद 
सि नया भ त्रेधु ॥ १। ३। ६४॥ 
६६ पाभ्यां युजरथज्ञपा 
अयज्ञपात्र प्रयोग ड आर उप से परे युज धातु से आत्मनेपद ह्रो । 


प्रयुङ्के । उपयुङ्के । 'अयश्पात्र' अहण से यहां न इुआ-दइन्द्वं यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति । 


-वा०-स्वराद्मन्तोप्ष्टादिति च का ॥ १।३।६४॥ ` 
£ मिले आदि तया अन्त मंदी, उस उपसगे से युक्क युज धातु से आत्मनेपद्‌ हो। 


- अर्थात्‌ सम्‌, निस्‌, दुर्‌ इन तीन उपसगौं को छोड़ कर अन्य सब उपसस्भ से. . 


परे, युज से आत्मनेपद हो- उद्युङ्के । अनुयुडे । नियुङ्गे । यहां नहीं दोता-संयुनक्ति॥ ` 
६६६-समः चणुबः ।। १ । ३े ६५ ॥ 


से आत्मनेपद हो । ॥ 
सातु को (६५६) सूत्र में पढ़ देते तो यह पृथक्‌ सूत्र बनाना 


न पड़ता । फिर यहां सकमेक ही दणु का ग्रहण होने के लिये पृथक पढ़ा है। और 
बहां ( ६५६ ) सूत्र में अकर्मक की अजुवृत्ति हे 
७००-छुजोड्नवने ॥ १ । ३ | ६६ ॥ . » 


तु से आत्मनेपद हो । 

सर ब निषेध से अन्यछ-एथिवाँ सुनक्ति राजा । 

यहाँ रत्तार्थ के निषेध से जाना जाता है कि इस सूत्र में रुधादि के सुज्ञ का ग्रहण किया, 
०-0 यत्कर्म णौ चेत्स करत्ता$नाध्याने ॥ १। ३ । १७॥ 
ण्यन्त अवस्था में जो कसे वही रंयन्त अबस्था में कमै तथा कर्ता भी हो, तो 
अनाध्यान अर्थात्‌ उ उत्साह से जो स्मरण करना दै, उससे भिन्न अर्थ में णिजन्त 
| ७ दस्तिनं 
छ आ इस्तिपंकाः, आरोहयते हस्ती स्वयमेव । उपसिंचन्ति दस्तिन | 
हस्तिपकःः, उपसेचयते हस्ती स्वयमेव । पश्यन्ति त्या राजानं, दशेयते राजा स्वयमेव । 
'शि'भ्रहण से यहाँ न हुआ--आरोइन्ति इस्तिनं इस्तिपका, आरोहयमाणो हस्ती साध्वा- 


रोहति.। 'अणि ग्रहण से यहां न हुआ - गणयति गणं गोपालकः, गणयति गणः स्वयमेव । 


पकर्मअ्रहण से यहां न हो- लुनाति दात्रेण, लावयति दात्रं स्वयमेव . 
कमै भढ अहा समान किया के लिये दै--आसोहयमाणों हस्ती भीतान. सेचयति 
मूत्रेण । 'यंत' ग्रहण अनन्यकर्म के लिये है:आरोहयमाणो हस्ती स्थलमारोहयति 


मजुष्यान्‌। 'कर्ता' अहण इसलिये है कि--आरोहन्ति “हस्तिनं हस्तिपकास्वानारोहयति | 


: ॥"“अनाध्याजञ' ग्रहण से यहां न हुआ - स्मस्यत्येन॑ वनगुल्मः स्वयमेव । - स 
क कर्मकत्ते प्रक्रिया लिखेंगे, उसी के सदश उदाहरण इस न म हैं, सो 
कसको से आत्मनेपद हो जाता, फिर विशेष यद दे के उसि ले आत्मनेपद हो जाता, फिर विशेष यह है. कि उस प्रक्रिया में जो 'आत्मनेपद 


हिधान का नियम है, घो सचन्त में आत्मनेपद नही. . _ 
क ( २३२, ४३१ ) सूत्रं में आत्मनेपद विधान का ळव 300 
होता । क्योकि ( २३२, ४३१ ) सूत्रों में ( ६२४, ६३९ ) सा स से निषेध को अतति द्‌ 


दाती दै--शिशत्सति । सुमूर्षति ॥ 
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स्स 4:40: 4-3254044%:4:424:0:%ल्‍%:2: 4:24: /:4:4: अप 4:24: ेकी:0:9400 0: ।- यी 
होता दै, सो कर्मस्थभावक और फर्मस्थक्रिय धातुओं से होता है। और यह सूज कठे- 


स्थमावक और कतंस्थक्रिय धातुओं के लिये है । वैसे ही कत्तृ,स्थक्रिय रहर कर्ते.- 
स्यभावक इश धातुओं के उदाहरण दिये हैं॥ ४ 
७०२-ग्रधिवळ्चयोः प्रलम्भने ॥ १ । ३ । ६३ ॥ 
स अर्थात्‌ झूठ सांच बकने अर्थ में वत्तेमान णिजन्त ग्रघु और वञचु 
धातुओं से आत्मनेपद हो । ८; व 
माणवकं रोप माणवकं वञ्चयते । 'प्रलस्भन' ग्रहण से यहाँ न हुआ - शान 
गुक्केटति--रोटी आदि से कुत्ते की इच्छा को उत्पादन कराता है। अहिं वञ्चयति 
सपे को हर लेता दे ॥ 
७०३-मिश्योपपदात्कूनो5भ्यासे॥ १ । ३ । ७१ ॥ 
वार २ ऱ्या करने में मिथ्याशब्द जिसके उपपद्‌ हो, उस णिजन्त कृञ्‌ धातु से 


पदं मिथ्या कारयते-पद्‌ का वार २ मिथ्या उच्चारण कराता है। 'मिथ्या' शाब्द 
के ग्रहण से यहाँ न इआ-पदं सुष्ठ कारयति। 'छञ' ग्रहण से यहां न हुआ--पद॑ 
मिथ्या बाचयति । 'अभ्यास' ग्रहण से यहां न हुआ--पदं मिथ्या कारयति-एक वार 
उष्यारण कराता दवै ।। 
७०४-अपाद्वद्‌ः ॥ १ । ३ । ७३ | . 
क्रिया का फल जहां कर्ता के लिये हो,वहां अपं उपसगे से परे चद्‌ धातु से आत्मनेपद हो। 
. धनकामो न्यायमपवद्ते-धन का.लोभी न्याय को छोड़े हुए कहता है । जहां 
कढेगामी क्रियाफल नहीं है, बदा-अपवद्ति होगा ॥ ` 
७०५-समुदाङ्भ्यो यमोऽप्रन्थे.। १ । ३। ७५१ 
झग्रन्थ अर्थ में सम्‌, उद्‌ और आङ से परे यम धातु से आत्मनेपद हो, जो 
क्रिया का फत कर्त्रा के लिये हो तो। 
बीहीन्‌ संयच्छुते भारमुद्यच्छते। वस्नमायच्छुते । 'अग्रन्थ' ग्रहण से यहां न 
हुआ.--षेदमुच्छति-वेद आने के लिये उद्यम करता दै।उद्चच्छति चिकित्सायां वैद्यः । 
'कठेगामी' ग्रहण से यहां न हुआ--संयच्छ॒ति शिष्यम्‌ ॥ 
७०६-अनुपसगांजज्ञः ॥ १। ३ । ७६ ॥ 2 
क्रिया का फल कर्ता के लिये हो, तो उपसगैरहित क्षा धातु से आत्मनेपद्‌ हो । 
गां जानीते । अश्वं जानीते। 'अनुपसगे' ग्रूइण से यहां न हुआ--खर्गं लोकं न 
प्रजानाति हल जा टल न हो तो--देवदत्तस्य गां जानाति ॥ DoT 
७०७-व भाषोपपंदेनः प्रतीयमाने ॥ १ | ३ | ७७॥ . 
ती पद के द से क्गामी रिल प्रतीत हो, तो ( ख़रितञि ०; 
3 5 समुदाङ्भ्यो य°; अचुपस० ॥ १।३। ७२-७६ 
ह [अरा द विकल करके हो । Eo क पातलो 
(हि खं यक्ष यजति; खं यक्ष यजते । खं पुत्रमपवदते; खं पुत्रमपवद्ति । स्ववं यक्षं कार- 
यति कारयते वा । खान्‌ वीददीन्‌ संयच्छति; संयच्छते बा । खां गां जानाति जान 
् इत्यात्मूनेपदप्रक्रिया समाप्ता ॥ १८ ॥ ° अ 


n 
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, (१९ ) ग्रथ परस्मेपदप्रक्रिया ॥ 


फल 


७०८-अन्ुपराभ्यां क्र! ॥ १ । ३ । ७६ ॥ 
हु अड और परा उपसर्गों से परे, कृञ धातु से. परस्मैपद्‌ हो । 


७ ° अचुकरोति | पराकरोति । कठेगामी क्रियाफल और गन्धनादि अर्था में भी 
और परापूवेक कृञ्‌ से परस्मैपद्‌ ही होता छै ॥ जि 


० ७०६-अभिप्रत्यतिभ्यः चिप; ॥ १) ३। ८०॥ ˆ 


| 


ह. अभि, प्रति और अति उपसगौं से परे, क्षिप धातु से परस्मैपद हो । 
रं अभिक्षिपति । मतिक्षिपति । अतिक्षिपति । इनसे अन्यत्र- आच्चिपते ॥ 
७ ७१०-प्राबहः ॥ १। ३। ८१॥ 
र प्र पूर्वक बह धातु से परस्मैपद्‌ हो। 
| ` प्रवहति । अन्यत्र-आवहते॥ ° 
रज ७११-परेसखंष: ॥ १। ३ | ८२॥ 
बै » परि पूर्वक सृष धातु से परस्मेपद्‌ दो । 
ने परिसृष्यति । श्र्यत्र- आउृष्यते || _ 
* ७१२-व्याङ्परि भ्यो रमः ॥ १। ३ | ८३॥ 
वि, आङ्‌ और परि उपसगे से परे, रम धातु से परस्मैपद हो । 
ष्‌ व विरमति । आरमति । परिरमति । अन्यत्र-अभिरमते । 
“कुक ७१३-उपाञ्च ॥ १। ३ । ८४ ॥ 
बु उप पूर्वक रम धातु से परे परस्मैपद्‌ हो । 
१» उपरमति । यह सुत्र अलग जो किया है, इससे जानना चाहिये कि अगले सू 
में उप उपसगे सै ही अकर्मक रम धार्तु*से परस्मेपद्‌ होगा । 
५ १७१४-विभाषाञ्कमेकात्‌ ॥ १ । ३ | ८४ ॥ 


उपपूवैक अकर्मक रम थातु से परे, बिकल्प करके परस्मैपद हो। 
न उपरमति । उपरस्ते--निवृत्ति को प्राप्त होता है ॥ 
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` ७१५-बुघयुधनशजनेङघुदुसुभ्यो णः ॥ १ । ३। ८६ ॥ 
बुध, युध, नश, जन, इङ, मु, दु ओर खु इन णिजन्त धातुओं से परे, लकार 
के स्थान में परस्मैपद्‌ हो । | 
hs बोधयति । योधयति । नाशयति । जनयति । अध्यापयति । प्रावयति । | 
` ~ द्रावयति। स्ावयति। नुन 


मा कि  छ़ि?  ़?़?ऱ?थ़ ७़ञ नए >> >> 33५०५: 


बुध आदि धातुओं में जो अकर्मक हैं, उनका ग्रहणे अचित्तवत्‌कर्तेको के 
लिये है। क्‍योंकि चित्तवतकत्तंकों से ( अणावकर्मै०॥ १। ३। ८८ )इस' सुत्र से 
परस्मैपद सिद्ध है, और चलनार्थक धातुओं में ( निगरणचलवार्थम्यश्च ॥ १। ३े। ८9 ) 
इस सुत्र से परस्मैपद सिद्ध है, फिर [ उनका प्रहण ] चलनार्थ से अन्यत्र भी परस्मेपद 
होने के लिये दे ॥ $ 
_७१६-निगरणचलनार्थेभ्यरच ॥ १।३।८७॥ 
“५: नेजन और कम्पन अर्थवाले णिजन्त धातुओं से परे परस्मैपद दो । 
निगारयति निगालयति बः--भोजन कराता दवै । चलयति । चोपयति । कम्पयति. । 
यह भी सूत्र सकम्मक और अच्रित्तवत्कलंकों के लिये दै । अत्ति ब्रह्मदत्तः । 
आदयते देवदत्तेन, यहां इससे परस्मेपद प्रात है, उसका निषेध ९ कारकीय 
घा०--३३ ) इससे दे ॥ 0 > 
७१७-झणावकर्मकाचित्तवत्कतेकात्‌ ॥ १। ३। ८८ ॥ 
अणयन्त अवस्था में जो अकम्मेंक , और चित्तवान, कर्चाबाला धातु हो, उस 


ण्यन्त से परस्मैपद दो । 
आस्ते वालः, आसीनं वालं माता प्रयोजयति=इति माता बालमांसयति । 
स्वापयति । शाययति । 
“अणयन्त अवस्था ग्र्ण से यहां न हुआ- आरोहयमाणं प्रयोयति=श्ारोद्दयति । 
| अकर्मक प्रण से यहां न हुआ- कटं कुर्वाणं प्रयोजयति=कटायते । चित्तवत्कत्ता से 
अन्यत्र शुष्यन्ति त्रीहयः, शोषयति व्रीहीनातपः ॥ 


~ 


७१८-न पादस्याङ्यमाङ्यंसपरिसुहरूचिृतिवदबसः। १॥३॥८६॥ 

पा, दमि, आङ्यम, आङ्यस, परिसुद्द, रुचि, जुति, बद आर वस, इन ण्यन्त 
धातुओं से परस्मेपद्‌ न हो | 

( अणाब० ; निगरण० ) पूर्वोक्त (७१७७१६)इन दो खुरो सेः जो परस्मैपद्‌ प्राप्त 
है, उसका निषेध किया दै--पाययते । दमयते । आयामयते । आयासयते । परिमोहयते 
रोचयते । नत्तेयते । वादयते । वासयते। २४ ८ : 

यहां ऐसा जानन चाहिये कि पा आदि धातुओं से कर गामी क्रियाफल «में यह 
निषेध हे । और परगामी क्रियाफल में तो (.रेषात्कत्तेरि० ॥ १। ३। ७८) इससे 
परस्मैपद्‌ होता ही दै--वत्सान पयः पाययति । क 

७१९-वा०-पादिषु घेट उपसंख्यानम्‌ ॥ १ ।- ३ | ८६|| ? 
इन पा आदि धातुओं में, घेट धातु को भी पढ़ना चाहिये। 5 
आपयेते शिशुमेक समीची ॥ ` 
. . इति परस्तैपदप्रक्रिया समाप्ता ॥ १६ ॥ 
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( २० ) अथ भावकर्मप्रक्रिया ॥ 
0200 00 


« भाव, भावना क्रिया को कइते हें । यह सब धातुओं से अपने २ धात्वर्थ को 
लेकर कद्दा जाता है। उसका अञुवाद भाववाची लकार से होता है । युष्मदू-एसे 
अस्मद्‌ से समानाधिकरण का अभाव है, इससे यहां प्रथम पुरुष होता है। तथा तिङ्‌- 
म्ययवाच्य भाव अद्रव्य है, इससे भाव में द्विवचन और बहुवचन की प्रतीति नदा 
होती, इसलिये भाव में द्विवचन और बहुवचंन नहों होते हैं, किन्तु एकवचन होता दै । 
क्योंकि वह,द्विवचनादिकों का उत्सर्गमात्र है| 

अब प्रथम पुरुष के परस्मैपद्‌ वा आत्मनेपद में कौन दोना चाहिये, इस विषय में 
( ६२३ ) सूत्र से आत्मनेपद्‌ विधान कर चुके हैं । सो यहां भाव में प्रथमपुरुष का 
आत्मनेपद्‌ एकवचन होगा । जैसे--भू+त' इस अवस्था में-- र 


७२०-सावेधातुक यक्‌ ॥ ३ । १। ६७॥ 
भावकर्मवाचि सावेधातुक परे हो, तो धातु से यक्‌ प्रत्यय दो। 
“'भू*यक्‌'ते'र्‍भूयते देवदत्तन । बभूवे । हे 
७२१-स्यसिचचैसीयुदूतासिघु 'भ।वकर्म णोरुपदेशेडज्भनग्रहएशां चा 
चिरंवादिद च ॥ ६ | ४ | ६२ ॥ ;. 7226 
भावकर्मविषय में स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ और तासि परे हों, तो उपदेश में अजन्त, 
ददन, अह और इश अंगों को विकल्प करके चिण्वत्‌ काय्ये और इट का आगम हो । 
यहां चिएवद्धाव का विकल्प होने से जिस पक्ष में चिएवत्‌ काय्ये होता है, वहाँ. 
इद्‌ भी जानो। चिंण णित्‌ है, इससे जो २ कार्य णित्‌ प्रत्ययो में होते हैं, थे ही स्प 
आदि के परे झी हो जाबें। भाविता, यहां चिण्वत्‌ काये बृद्धि होती है; भविता। 
भाविष्यते; भविष्यते । भाविषते; भाविपातै | भविषते; मविषाते । भूयताम । अभूयत । 
भूयेत । भार्किषीए; भविंषीष्ट । 
७२२-चिण्‌ भावकर्मणोः ॥ ३ । १। ६६॥ 
०भावकर्मवाची तै शब्द परेष्हो, तो चिल के स्थान में चिण आदेश दो ।- 
अभावि । अभाविष्यतः अभविष्यत ॥ 5 2 आ 
अजुपूयेक भू धातु सकर्मक दोजाता है-अज्ञभूयते चेत्रेण त्वया मया वा 


आनन्दः, यहां आनज्द अजुपूर्वक भू धातु का कर्म दै । उस आनन्द कर्म में लकारादि 
प्रत्यय के होने से उससे द्वितीया विभक्ति नहों होती, क्योकि वह अनभिहित नहीं 


अनुभूयेते । अनुभूयन्ते । त्वमचुभूयसे । अहमतुभूये । 
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अजुबभूवे । त्वमचुभावितासे; अचुभवितासे इत्यादि । अन्वभावि । अन्वमाविषा- 
ताम्‌; अन्बमविषाताम्‌ ॥ 

शिजन्त से भाषकर्म में यक्‌-भाव्यते । भावयाञ्चक्रे। मावयास्बभूवे । भावया- 
मासे । भाविता, यहां चिणबद्ाब में इट्‌ को (४२) सूत्र से असिद्ध मान कर ( १७9 ) 
ख से णिलोप दोज्ञाता है। और जहां चिएवद्भाव नहीं दै, वदां-भावयिता। 
भादिष्यते; भावयिष्यते । भाव्यताम्‌ । अभाव्यत । आव्येत। भाविषीछ; भावयिषीष्ट । 
अभाविषाताम्‌; अभावयिषाताम्‌॥ 

सन्नन्त से भावकस्स-चुभूष्यते । बुभूषाञ्चके । बुभूषिता । बुभूषिष्यते ॥ " 

यङन्त से आवकस्म- वोभूय्यतै ॥ र 

यङ्लुगन्त से भावकम्म- बोभूयरो । बोभवाश्वक्रे । योभाविता; बोभविता । 
स्तूयते परमात्मा । तुष्टुवे । स्ताविता; स्तोता । स्ताविष्यते; स्तोष्यते । अस्तावि। अस्ता- 
विषाताम्‌। अस्तोषाताम्‌॥ 

अर्यते । ( २५४) से गुण होकर - स्मयते । सस्मरे । आरिता, यहां परत्व और 
नित्यत्व मान कर प्रथम गुण तथा गुण को रपर करने से ऋ धातु हलन्त भी छै, 
नथापि ( स्यसिच्‌०॥ ६।४। ६२) इस सुत्र में जो उपदेशग्रहण दै, इससे उसको 
।चणबद्धाव और ततूसंनियोग इट्‌ होता दै; अर्ता । स्मारिता; स्मर्ता । संस्क्रियते, यहां 
( २५४ ) इस सुत्र से संयोगादि मान कर ऋकार को शुणादेश नडी दोता है । क्योंकि 


थह संयोग खुद से हुआ दै । सुट्‌ बहिरङ्ग बा छ का अभक्त होने से असिद्ध हे. . 


स्रस्यते, यद्दां ( १३६ ) इससे नकार का लोप हुआ । नन्द्यते, यहां इदित्‌ मान 
कर नकार का लोप न हुआ । इज्यते, यहां ( २८३ ) इससे संप्रसारण हुआ । शय्यते, 
यहां ( ५५२ ) से अयङ्‌ आदेश हुआ ॥ ४ 
७२३-तनोतेथंकि ॥ ६॥ ४ । ४४ ॥ 
यक्‌ प्रत्यय परे हो, तो तनोति धातु को आकारादेश विकल्प करके होवे । 
तायते; तन्यते ॥ , टु द Ca 
जन धातु को आकारादेश विकल्प ( १८५ )'से होता है--जायते; जन्यते ॥ 
७२४-तपोश्नुतापे च ॥ ३े । १। ६४ ॥ र क 
कम्मैकर्ता और अजुताप अर्थ में,तप धातु से परे चिलि के स्थान में चिण्‌ आदेश 


____ “अजञुतोप' पद्धतावे को कहते हैं । सो भावकर्सप्रक्रिया में ही चिणनिधेध होने 
के लिये अनुताप प्रण दे--अन्वतप्त पापेन पापस्य कर्त्ता, यह भावकम्मे का उदाहरण 


न ह्दो। 


Ee र कै । कर्मकर्ता का उदाहरण कम्मैकदंप्रक्रिया में लिखेंगे॥ 
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च दीयते । धीयते, ( ३७६ ) इस सुत्र से इकारादेश । 


७२४-आतो युर चिणकृतोः; ॥ ७। ३ । ३३ ॥ 
जित्‌, णित्‌, ऊत्‌ और चिण परे हो, तो आदन्त अङ्ग को युक आगम हो | 


दायिता, दाता धायिता; धाता दायिषीष्ट; दाषीष्ट । अदायि । अदायिषाताम्‌} 

~ आअदिषाताम्‌। अधायिषाताम्‌; अधिषाताम्‌। दर | 

2 रायते । स्लायते | जम्ले | मम्ले, यहां (२४२) सूत्र के अशित्‌ शब्द गे ऽजो, 

|... कर्मधारय समास मान कर इत्संशक शकारादि प्रत्यय के परे निषेध किया दै: उससे 
पश आदि प्रत्ययों में आदि शित्‌ न होने से आत्व निषेध नहीं होता दै । ग्लायिता; 
ग्लाता । अग्लायि | अग्लायिषाताम; अग्लासाताम्‌ ॥ बु 

जळ हन्यते'। घानिता, यहां ( ५०३ ) से तकारादेश नहा दोता, क्योंकि बद्दां चिणु 

ङ्‌ विषय में निषेध है; इन्ता । घानिष्यते; इभिष्यते । हन्यते; हन्यते । हन्येते! हन्येते । 

नि घानिषते; घानिषते । घानिवेते; घानिपेते । इनिषते; इनिषतै । हनिषाते; इनिषाते। 

[ः घानिषीष्ट, यहां ( ३०८) से सवेच वध आदेश न हुआ. क्योंकि सीयुदू फे परे विशेष 

म, विधान से चिएवद्भाव वध आदेश का अपवाद है । वधिषीष्ट । अघा।न। अघानिषाताम्‌। 
अहलाताम्‌ । दूसरे पक्ष में--अवधि । अवधिषाताम्‌ । अधानिष॑यत। झहनिष्यत ॥ 

गुह्यते । ग्राहिता, यद्वां (४५५ ) इससे इद्‌ को दीर्घादेश न हुआ, क्योकि उस 

| `~ प्रकरण में जो वलादिलक्षण इट्‌ होता. दै, उसी इद का. दीघेविधि में अहण है। भद्दीता । 

Re ग्राहिष्यते; ग्रहीष्यते । भ्राहिषीष्ट; ग्रहीपीए । अग्राहि । अग्रादिषाताम्‌॥ 


कर . इश्यते । अदर्शि । अद्शिषाताम; अदक्षाताम्‌, यहां सिच्‌ के कित्व होने से 
(२७८) से अम्‌ न हुआ ॥ 

गीर्यते । जगरे; जगले । गारिता; गालिता । गरीता; गलीता । गरिता; गलिता । 
गारिष्यते | गारिषते; गारिषाते । गालिषते; गालिषाते ।“गरीषते; गरीषाते । गलीषते; 
गलीषाते । गरिषवे; गरिषाते । गलिषते; गलिषाते । गारिषते; गारिषाते । गालिषते; 
टटका गालिषाते । गरीषते ; गरीषाते । गलीषते ; गलीषाते । गरिषते ; गरिषाते । गलिषते; 
2 गलिषाते । गीर्यते; गीर्योते । गीयेते; गीर्याति। यी 
* „ गीयैताम्‌ । अगीयैत । गीर्येत । गालिषीष्ट ; गारिषीष्टः गरिषीष्ट, यहां (४२१ 
५ इससे दीघे बभा ; गीर्षीए, यद्यं (४२०) से इद विकल्प होता है'। अगारि। 
- __ अगारिपाताम्‌; अगरिषाताम्‌; अगीर्षाताम्‌। अगारिध्यम ; अगरीध्वम्‌ ; अगरिध्यम्‌ ; 

अगातिष्वम्‌  अगालीध्वम्‌ ; अगलिष्वम्‌ ; (४३२) से लत्व विकल्प दोकर-अगारी- 

ढवम्‌ ; अगरीदवम्‌। अगरिढ्वम्‌ ; अगालिदवम्‌ ; अगलीदूवम्‌ ¦ अगलिढवम्‌, 

(१६१) से मूर्देन्यादेश विकल्प से हुआ । इट्‌ के अभाव पक्ष मै- अगीदवेम्‌ यहां 

(२४०) से सिच्‌ क्रित्‌, ( १०६ ) से नित्य ढत्व होता है ॥ 

हेतुमत्‌ णिजन्त से कसे में लकार होकर--शम्यते मोहो गुरुणा। 
३२ 
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७२६-चिएणस्रुलोर्दी घौऽन्यतरस्याम्‌ । ६ । ० । १३ ॥ 
चिण और णमुल्‌ जिससे परे हों, पेसा णिच्‌ परे हो, तो मित्‌ अज्ञों की उपथा 
को विकल्प. करके दोघे हो । 
शामिता ; शम्रिता ; शमयिता । शामिष्यते ; शमिष्यते ; शमयिष्यते । 
जहां णिजन्त नहीं है, बहां-भाव में लकार होंगे- शास्यते सुनिना । = 
~ 3२७-नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्याऽनाचमेः ॥ ७। ३ । ३४॥ 
चिण्‌ और जित्‌ णित्‌ इत्‌ परे हों तो, आङ्पूवेक चमूचजित मकारान्त अङ्ग 
की उपधा को वृद्धि न 
अशमि । अद्मि । 'उदात्तोपदेश' ग्रहण से यहां न हुआ--अगामि । 'मान्त' ग्रहण 
से यहां न हुआ--अवादि । 'अनाचमि' ग्रहण से यहां न हुआ--आचामि । र 
७२८-वा०-अनाचसिकसिवमीनासिति वक्तव्यम्‌ ॥ ७। ३। २४ ॥ 
, आिनाचमि' यहां आचम्‌, कम्‌, वम्‌ इन अज्गों को निषेध कहना चाहिये, अर्थात्‌ 
चिण और जित्‌ णित्‌ कत्‌ परे हों, तो उक्क सवे अज्ञों की उपधा को वृद्धि न!हो। 
अकामि। अवामि ॥ 
अजागारि, यहां ( ३६२ ) से गुण न हुआ, क्योंकि चिण्‌ के परे निषेध है ॥ 
७२६-भज्जेश्च चिणि ॥ ६ । ४। ३२॥ 
चिए परे हो तो, भज्ञ धातु के नकार का लोप विकल्प करके हो । 
अभरजि | अभज्ि ॥ ` 
_ ७३०-विभाषा चिरणखुलो; ॥ ७। १। ६६ ॥ 
चिणं और णमुल परे हों, तो लभ धातु को चुमागम विकल्प करके हो। | छ 
अलस्मि । अलामि ॥ च 


दिकर्मक--'गो दुह्यते पयः’ इत्यादिकों में अप्रधान कर्म में लकार होते हैं। 
'झज्ञा नीयते भ्रामम' इत्यादिको में प्रधान.कर्म में लकार होते हैं। यह निर्णय 
“कारकोग्र” ग्रन्थ के ( २० ) सूत्र के व्याख्यान में कर चुके हैं ॥ 


इति भावकमम्रक्रिया समाप्ठा ॥ २० ॥ 
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` स्थाली पचति। 


. (२१) अथ कर्मकत्तप्रक्रिया ॥ 


जब काम के अत्यन्त अच्छे प्रकार होने रूप अर्थ को प्रकट करने के लिये, कर्त्ता 
का क्रिया करना न कहा जाय, तब अन्य कारक भी कदंसंश्षा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि 
वे अपने २ विषय में स्वतन्त्र हैं । और स्वाधीन व्यापारवाले की कर्ता संज्ञा होती दै। 


इस कारण प्रथम करण आदि संजा होती हैं, तथापि उन कारकों के स्वतन्त्र होते से - 


कठुसंज्ञा होकर उस कत्ता में भी लकार होते हैं- ५. 

करण--देवद्त्तोऽसिना छिनत्ति, ठिन्द्तो देवदत्तस्यासिः स्वयमेव छिनत्ति-- 
देवदत्त तलवार से काटता है, काटते हुए देवदत्त की तलवार आप दी काटती है! 
देवद्त्तः काष्ठैः पचति, पचतो देवदत्तस्य काष्ठानि साधु पचन्ति। देवदत्तः स्थाल्यां 
पचति, पचतो देवदृत्तस्य स्थाली स्वयमेव पचति । 

आर जब कस को कठत्व विवक्षा होती दै, तब प्रथम से सकर्मक भी घातु 
प्रायः अकर्मक हो जाते हैं, और उनसे भात्र वा कर्ता में लकार होते हैं। जैसे भाव 
में-देबद्त्तः ओदनं पचति, पचतो देवदत्तस्य ओदनेन स्वयमेव,पच्यते । भिद्यते काष्ठेन । 

और कर्ता में तो-- § हु 

७३१-कसेबत्कमेणा तुल्यक्रियः ॥ २ | १। ८७ ॥ 

जिसकी क्सस्य क्रिया के तुल्य क्रिया दै, वह कर्ता कर्मवत्‌ हो । 

“यहाँ कार्य्यातिदेश अर्थात्‌ कर्मविषयक काम कत्ता में भी हों। इसूका प्रयोजन 
यह है कि--यक्‌, आत्मनेपद, चिण और चिणवद्धाव भी होवे--देवदत्तः काष्ठं भिनत्ति, 
मिन्दतो देवदृत्तस्य काष्ठं स्वमेव भिद्यते । देवदत्त ओदनं पचति, पचतो देवदत्तस्योदनः 
स्वयमेव पैच्यते । अभेदि काष्ठं स्वयमेव । अपाच्योदनुः स्वयमेव । पाचिष्यते ओदनः 
स्वयमेव । रं 
“बत्‌! ग्रहण करने से स्वाधीन कार्य भी होते हैं » । भिद्यते कुसूलेन; यहां 
स्वाश्रय कार्य भाव. में लकार हुआ दै । 'कर्सणा' भ्रण इसलिये है कि--करण और 
अक्षिकरण के तुल्यक्रिय कर्ता को कमेबद्भाव न हो । जैसे -साध्वसिश्चिनत्ति। साधु 


» 
a 


इस -प्रकरणःमें धातु का अधिकार दै, इससे एक ही धातु में कर्सबदुभाड होता 
है, ठिन्तु--पचत्योदर्न देवदत्तः, राधत्योदनः खयमेव, यहां न हुआ | 


ॐ “कर्मेबद्‌०” सूत्र में “वत” को छोड के “कर्म कमंणा” कहने से तुल्यक्रिया कत्त की कमे 


संज्ञा होकर उसको कर्माभय कास्यं ही होते, किन्तु जो कर्म को कुत्व विवदा करने से सकमक धातु ° 


अकमक होकर उनसे भाव में लकार होते हैं, वे न न होते वत्‌ करण करने से तो कमे की तुख्यता हो. 


कर स्वाश्रय काय्यं भी होते हैं ॥ > 
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इस सुत्र से कर्मस्थभावक और कर्सस्थक्रिय धातुओं का कर्ता कर्सवत्‌ होता है, 
किन्तु कठंस्थमावक तथा कर्ठस्थक्रिय धातुओं का कर्त्ता कर्मबत्‌ नहीं होता । जैसे 
कर्तृस्थभावोँ में देवदत्तः शास्रं चिन्तयति, शास्रं चिन्तयतो देवदत्तस्य शास्त्र 
खयमेव चिन्तयति। अमात्यो राजानं मन्त्रयते, मन्त्रयमानस्यामात्यस्य राजा खयमेव मंचयते । 
करत स्थक्रियों में-गच्छति ग्रामं देवदत्तः, ग्रामं गच्छतो देवदत्तस्य मामः खयमेव 
गच्छति । आरोहति हस्ती खयमेद । ८ 
` कर्मस्थमावको में-शेते बालः, शयानं बाले जनकः अयोज्यतिन्जनको वालं 
शाययति, शाययतो जनकस्य बालः खयमेव शाय्यते, यहां सोना रूप भाव क्स्य है । 
जहां कर्म-मे क्रिया कृत विशेष देख पड़े, वह कर्मस्थक्रिय होता है । जैसे-फंटी 
हुईं लकड़ियों में काटना रूप क्रिया प्रत्यक्ष देख पड़ती है। इससे मिद घातु कर्म थक्रिय है॥ 
७३२-नपस्तपःकर्मकस्यैव ॥ ३ | १ | ८८ ॥ ५ 
सकर्मेकों में तपःकर्मवाले ही तप का कर्ता कर्मवत्‌ हो। _ 
यह सूत्र नियमार्थ है कि सकर्मक धातुओं को कर्मवदुभाव हो, तो 'तप' धातु 
द्वी का हो सो भी तपःकर्मवाले डी तप धातुका हो, किन्तु और कर्मवाले का न हो । 
घेद्वतादीनि तपांसि तापसं तपन्ति, स तापसस्त्बगस्थिभूतः स्वर्गाय तपस्तप्यते 
वेदवत आदि तप तापस अर्थात्‌ तपस्या करनेवाले को संताप देते हैं, वह तापस झत्यन्त 
सुख के लिये तप को यत्न से सिद्ध करता है। पिछले सूत्र से कर्मवद्धाव न प्राप्त था, 
इससे विधान किया। .. . ०० 38 
त क यहां (७२४) इससे; ण निषेध धोकर सिच्‌ हो जातां है। 
तिपःकर्मक' ग्रहण करने से यहां न हुआ -उत्त एँ सुबणीकारः । कारकः कटं 
करोति कुर्वतस्तर॑य कर: खयमेव क्रियते ॥ नक र 
७३३-अचः रुमेकत्तेरि || ३। १ । ६२ ॥ - 
कर्मकर्चा मै त शब्द परे हो. तो अजन्त धातु से परे च्लि को विकल्प से चिण आदेश हो 
,अकारि कटः खयमेव । अकृत कटः खयमेव . कृषीवलः केदार लुनीते, लुनत- 
स्तस्य केदारः खयमेव लूयते । [ अलावि केदारः खयमेव । ] अलविष्ट केदारः खयमेव । 
_ 'अचः' इस प्रहण से यहां न हुआ-“अभिदि काष्ठं खयमेव । 'कर्सकत्‌' ग्रहण 
से यहां न हुआ - अकारि करो देवदत्तेन ॥ ठी 
गोपालो गां घजमन्ववरुणद्वि, रुन्धतस्तस्य गो; खयमेवान्ववसध्यते | 
.७३४-नरुघः॥ ३। १। ६४ ॥ >" 
रुधि धातु से परे कर्मकत्ता में च्लि के स्थान में चिण्‌ आदेश नहो। ? 
, अन्यवारुणद्धि गोः खयमेव । 'कर्मकर्त्ता' i --अन्बवारोधि 
मद ल मया एरुणद्धि योः. ॥ म्या से यहां न हुआ--आर 
७३५-धा०-दुह्पिच्योबहुल सकमंकयोः || ३ । १० ८७ || 
सकर्मक दुद्द और पच धातु का कर्ता बहुल करके कर्सवत्त हो।. . .. ` 
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खयमेव । अवागीष्ट ग्रासः खयमेव ।, - 


कमकसप्रक्रिया २४३ 


टाटा ०००००००) 


७३६-न दुहस्नुनमां यक्‌ चणो ।। ३ | १ । ८६ ॥ 
दुइ; स्खु ओर नम्‌ इन धातुओं के कर्सवद्धाव में यक्‌ और चिण्‌ न हों। 
इससे 'दुह' घातु से यक्‌ का प्रतिषेध दै । और चिण्‌ तो विकल्प से कहेंगे। 
गोपालो गां पयो दोग्धि, दुहतस्तस्य गौ; पयः खयमेव दुग्धे । 
७२७-दुहृश्च ॥ ३ । १। ६३ ॥ 
° दुहः धातु से परे, कर्मकर्त्ता में विकल्प करके च्लि को चिण्‌ आदेश हो । 
“अदुग्ध गोः पयः खयमेव । 'कर्भकर्त्ता ग्रहण से -अदोदि गोर्गापालेन । ४ 
« ऋतुरुदुंबरं सलोहितं फलं पचति, पचतस्तस्योदुस्वरः सलोहितं फलं पच्यते । ` 
प्रस्नुते गो; खयमेव । प्रास्नोष्ट गोः स्रयमेच । नमते दरड: स्वयमेव । अनंस्त 
दण्डः स्वयमेन्न ॥ । , 
७३८-वा०-खजियुज्योः श्यैश्च ।| रे । १ | ८७ || 
सकर्मक सुज्ञ और युज धातु का कर्ता बहुल करके कर्सबत्‌ और श्यन्‌ दो । 
यह श्यन्‌ यक्‌ प्रत्यय का अपवाद है। ; 
७३६-वा०-स्रजेः श्रद्धोपपन्ने कत्तेरि कसेवद्भावो वाच्यर्चिणा- 
त्मनेपदाधः ॥ ३। १ । ८७ || 2 र 
श्रद्धायुक्त कर्ता में, सुज धातु को कर्मवद्भाव कहना चाहिये, चिण्‌ और आत्म- 
नेपद्‌ होने के लिये । 
सुज्यतेमालाम्‌-थद्धा से माला वनता है। असजि मालाम्‌ - अद्धा से माला बनाली। 
युज्यते ब्रह्मचारी योगम्‌ ॥ 
७४०-वा०-भूषाकमोकिरादिसनां चान्यत्रात्सनेपदात्‌ ।'२।१।८६॥। 
भूषण अर्थबाले, किरादि और सन्नन्त धातुओं को, आत्मनेपद्‌ से अन्यन्न प्रतिषेध 
कहना चाहिये । अर्थात्‌ उन को यक्‌, चिण्‌ और चिण्बदुभू न हो और झात्मनेपद ही द्दो। 
भूषार्थ में -भाता कन्यां भूषयति; कन्यां भूपयिड्य़ा; मातुः कन्या स्वयमेव भूष- 
यते । अवुभूषत कन्या स्वयमेव #। मएडयते कन्या स्वयमेव । अममण्डत कन्या 
खयमेव । अलंकुरुते कन्या खयमेव । श्रलम्स्कृत कन्या खयमेव । 
„ किरांदि- अवकिरते हस्ती खयमेब । अवाकी हस्ती खयमेव । गीयेते ग्रासः 


| : 


क्षे या स्वार्थयिच्‌ मानकर अषायंकों के प्रतिषेध में 'भूषयते' इत्यादि उदाहरण महाभाष्यकार 
ने दिये हैं, क्योंकि “यक्‌ चिशीः परतिपेधे०` इस (७४१) घात्तिक से केवल हेतुमत्‌ शिच से प्रतिषेध है। और 


भारद्वाजीय जो णिमात्र से प्रतिपेध पढ़ते हैं, वह उन्हीं का सत है। इसलिये सर्वसम्मत से ययन्त हे 


अणयन्त दोनों पक्ष में '“भूषाक०'? इस वातिक में रपार्थक्ों का अहण किया है, अन्यथा महामाष्यकार . 
का “सूषयते कन्या स्वयमेव" इत्यादि उदाहरण देना व्यर्थ हो ' इससे यहां कैयट ने:जो सूपार्थेकों का र 
ग्रहण अण्यन् ही के लिये माना दै, यह उनका व्याख्यान असङ्गत हे ; द्र 


क 
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सक्षन्त--चिकीर्षते कटः स्वयमेव । अचिकीए कटः स्वयमेव, यहाँ इच्छा कत स्थ 
भी है, तथापि करोति क्रिया की अपेक्षा लेकर कर्म्मेस्थ क्रिया जाननी चाहिये । क्योंकि 
करोति प्रधान है, और इच्छा तो करोति के आधीन है, किन्तु खतन्त्र नहीं दै ॥ 


5 १ 


७४१-वा०-यक्चिणोः प्रतिषेधे हेतुमणिणशिन्रूजआसुपसख्यानस्‌ ॥ 
३।१।८६॥ 


यक्‌ और चिण के प्रतिषेध में हेतुमान्‌ णि, थि और घ्रूञू इन का उपसंख्यान 


करना चाहिये । 


णि--कांरयते कटः स्वयमेव । [ अचीकरत कटः स्वयमेव । ] श्रि--उ्च्छुयते 

दरड! स्वयमेव । उद्शिश्रियत द्एडः स्वयमेव । ब्रूजू-श्रते कथाः स्वयमेव । अवोचत 
कथाः स्वयमेव ॥ 

७४२-वा०-भारदाजीया! पठन्ति-यकूचिणोः प्रतिषेधे णिश्चन्थि- 

अ्रन्थिन्रूजात्मनेपदाकर्म काणालुपसंख्यानस्‌ । ३।१।८३॥ 


9 


पुच्छमुदस्यति-उत्पुच्छयते गौ; । ,अन्तर्भावित एयर्थं मान कर- गासुत्पुच्छ॒यतेः 
यह व्यवस्था होगी ' फिर कठ त्व की अपेक्षा में--/उत्पुच्छयते गोः' होगा । उदपुपुच्छत. 
यहां यक ओर चिण्‌ फे प्रतिषेध से शपू और चङ्‌ होते हैं । 

अन्थि और ग्रन्थि के आध्यूषीयत्व होने में णिच्‌ के अभाव पक्त के लिये इनका 
ग्रहण है। ग्रन्थते प्रन्थमाचाय्ये! । थन्थते मेखलां देवदत्तः ग्रन्थते ग्रन्थः खयमेव । 
भ्रन्थते मेखला खयमेव । अग्रन्थिष्ट । अश्रन्थिष्ट । 

विकुषेते # सेन्धवाः | फिर अन्तर्भावितरयर्थ के प्रयोजनांश त्याग करने से-- 
“बिकुवते सैन्धवाः खयमेव' होगा । व्यकारिष्ट । व्यकारिषाताम्‌। व्यकारिषत, यहां 
(७३३ ) से चिणवद्धाव होता है । व्यक्त व्यक्रषाताम्‌ । व्यकृषत ॥ 
७४३-छुषिरङ्जो; प्राचां रयन्‌ परस्मैपदं च ॥ ३। १। ६० ॥ 

प्राचीन आचायों के मत से, कुष और रञ्ज धातु को क्मेवद्धाव में श्यन्‌ प्रत्यय 
अर परस्मेपद्‌ हो, किन्तु यक्‌ आत्मनेपद न्‌ हो ५ 

कुष्यति कुष्यते वा पाद्‌ः स्वयमेव । रज्यति रज्यते वा वस्ने खयमेव। . 

यह प्राचां' ग्रहण बिकल्प के लिये दै, और यह व्यवस्था से माना जाता है। 
इससे लिङ्‌, लुटू, लिटू और स्यादि विषय में यह सूत्र नहीं प्रवृत्त होता चुकुषे पादः 
स्वयमेव । ररश्ञे वस्त्र खयमेव। कोषिषीए पादः खयमेव ) रङ्'्तीएट थ्न स्वयमेव। कोषिष्यते 
पादः स्वयमेव । रङ्च्यते वस्नं स्वयमेव । अकोषि पादः स्वयमेव । अरञ्जि वस्त्नं.स्वयमेव ॥ 


इति कम्मेकसेप्रक्रिया समाप्ता ॥ २१ ॥ 


* यहां ( वेः शव्दकम्मंणोऽकर्मंकाच ॥ १ । ३। ३९ ) इससे तङ्‌ हुवा है ॥ 
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( २२ ) अथ लकारार्थप्रकिया ॥ 


५४४-अभिज्ञावचने लुट्‌ ॥ ३। २। ११२॥ 
अभिश्ञावचन अर्थात्‌ स्ट्रतिबोधक उपपद्‌ हो, तो धातु से लः प्रत्यय हो । 
यह लङ्‌ का अपवाद है । अभिजानासि वत्स कश्मीरेषु वत्स्यामः । स्मरसि 
बुध्यसे चेतयसे वा मित्र काश्यां पठिष्यामः । ४ 
७४४-न यदि ॥ २। २। ११३॥ 
यत्‌ शब्द सहित अभिज्ञावचन उपपद हो, तो लुट प्रत्यय न हो । र 
- अभिज्ञानासि देवदत्त यत्कश्मीरेष्ववसाम, यहां निवासमात्र का स्मरण है, इससे 
यह अगले सूच का विषय नहीं है. । 
७४६-वि भाषा साकाडतजे ॥ ३। २। ११४ ॥ 
अभिज्ञावचन उपपद्‌ हो, और यत्‌ शब्द उपपद हो वा न दो, तो धातु से विकल्प 
करके लुटू हो, साकाङत्त अर्थ में । 
'अभिजामासि देवद्त्त कश्मीरेषु वत्स्यामः, तत्र सक्तून्‌ पास्यामः! अभिजानासि 
देवदत्त कश्मीरेष्यवसाम, तत्र सक्तनपिवामः। ¬ 
` _ यदू-अभिज्ञानासि देवदत्त यत्कश्मीरान्‌ गमिष्यामः, यत्कश्मीरानगच्छाम, 
यत्तत्रौदनं भोच्यामहे, यत्तन्नौदूनभुअमहि । - 
अयद्‌-अभिजानासि देवदत्त कश्मीरान, गमिष्यामः, कइमीरानगच्छाम, तत्रौदन 
भोच््यामहे, तत्रौदनमसुञ्जमहि । 
लक्ष्य और लक्षण के सम्बन्ध से वक्ता की आकाङ्क्षा होती है । उक्त उदाहरणा 
में निवास और गमन लक्षण है, और पान भोजन लक्ष्य हैं टं 
(२६) से लिट्‌ विधान कर चुके हैं, यहां उत्तम पुरुष के विषय में विशेष कहते हैं- 
७४५-वा°-सुप्तमत्तयोरुत्तमः ॥ महाभा० ३ । २ । ११५॥ 
खुप्त.ओर मत्त के विषय में पारोच्यभाव से उत्तम'पुरुष होता दै । 
सुप्तोऽहं किले विललाप । झुप्तो न्वहं किल बिललाप। मत्तो न्वहं किल विललाप ॥ 
७४८-जा०-परोक्षे लिडत्यन्तापहृवे च ॥ ३। २। ११५॥ 
“परोक्षे लिटू' यहां अत्यन्त अपह्णब अर्थात्‌ मिथ्यापन में भी लिट्‌ कहना चाहिये। 
नो खरिडकान्‌ जगाम । नो कलिङ्गान्‌ जगाम ॥ 
७४६-हशश्वतोलेडः च | ३। २। ११६ ॥ 
भूत अनद्यतन एरोक्ष अर्थ में, ह और शश्वत्‌ शाब्द उपपद हों, तो धातु से लङ 
आर! लिंटू हो । | 
इति ह अकरोत्‌ | इति ह चकार । शश्वद्करोत्‌ । शश्वब्यकार ॥ 
७५०-प्रश्ने चासन्नकाले ॥ ३। १ । ११७॥ ह 
समीप काल के पूछने में जो भूत अनद्यतन परोक्ष है, उस अर्थ में आतु से ल 


Ed 


' और लिट हो। 
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अगच्छत्‌ कि देवद्त्त: | जगाम कि देवद्त्तः-कोई किसी से पूछता है कि 
"क्या देवदत्त गया। प्रश्न! ग्रहण से अन्यन-जगाम देवदत्तः, यहाँ न छुआ | आसन्न 
काल से अन्यत्र-भवन्तं पृच्छामि जघान कंसं किल बाखुदेव' ॥ 

७५१-लद स्स ॥ ३। २। ११८॥ 

भूत अनद्यतन परोक्ष काल में, स्म उपपद्‌ हो, तो धातु से लट्‌ प्रत्यय हो । 

यजति स्म युधिष्ठिरः । स्म से अन्यत्न - इयाज युधिष्ठिरः ॥ 

७५२-आपरोच्ने च ॥ २। २। ११8 ॥ 

भूत अनद्यतन अपरोक्ष काल में सी, स्म उपपद्‌ हो, तो धातु से लटू हो। 

एवं पिता ब्रवीति स्म ॥ 

७१३-ननौ पृष्टप्रतिवचने ॥ ३।२। १२०॥ 

नज शब्द उपपद्‌ हो, तो प्रक्ष के उत्तर देने अर्थ में, भूतकाल में वत्तेमान धातु से 


लवू प्रत्यय हो 
अकार्षीः किम्‌ ? नजु करोमि भोः । अवोचतत्र कि देवदत्तः ? ननु ब्रवीमि भोः। 


पृष्टप्रतिवचन से अन्यत्र नन्वकार्षीन्‌ माणबकः ॥ 
७४५४-नन्वोविं आषा ॥ २। २ । १२१ ॥ 
न और: चु उपपद हाँ, तो भक्ष के उत्तर देने में, भूत काल में वत्तेमान धातु से 


विकल्प करके लट हो 
` अकार्षीः किम्‌? न करोमि नाकाषे वा। चु करोंमि न्वकार्षं वा ॥ 


७५५-पुारि नुङ वास्स॥ २। २। १२२ || 

स्म रहित पुरा शब्द उपपद्‌ हो, तो भूत अनद्यतन काल में धातु से विकल्प 
करके लुङ और लट हों 

बसन्तीह पुरा छात्राः । अवात्सुरिह पुरा छात्रा। पक्ष में यथाप्राप्त हों- 

अवसब्निद पुरा छात्राः । ऊपुरिद्द पुरा छात्राः । 'अस्म'ग्रहण से यहां लुङ्‌ न हुआ-- 
भर्मेण स्म पुरा कुरवो युध्यन्ते ॥ 

७१६-याबत्पुरानिपात्तयोलेद्‌ ॥ ३। ३।४॥ 
वि यावत्‌ आर पुरा शब्द्‌ उपपद्‌ हों, तो भविष्यत्‌ काल में धातु से 


लग प्रत्यय 
यावद्‌ सुङ्क्ते। पुरा सुङ्क्ते। 'निपात' ग्रहण से यहां नं हुआ -यावद्दास्यति 


तावङ्धोच्यते । पुरा यास्यति, यहां पुरा दृतीया का एक वचन है॥ `| 
` ७५७-बिभाषा कदाकष्याः ॥ ३।३।४५॥ . -, 


कदा और कहि शब्द उपपद हों, तो भविष्यत्‌ काल में धातु से विकल्प, करके 
लट्‌ प्रत्यय हो 


कदा भुडक्त । कहि सुक्त । कदा भोच्यते, भोक्ता । कहि भोच्यते, भोक्ता ॥ 
. ७५८-किद्ृत्ते लिप्सायास्‌ ॥ ३। हे | ६ ॥ 

कि शब्द का प्रयोग उपपद हो, तो भविष्यत्‌कालिक धातु से लाभ की इच्छा 
अर्थ में बिकल्प करके लट्‌ प्रत्यय हो। ` 
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लकाराेप्रक्रिया | २५७ 
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क कतरं कतमं वा ददासि, दास्यसि, दातासि वा-कोई लाभ की इच्छावाला 
पूछता दै कि तुम किसको दोगे ? लिप्सा अर्थ से अन्यत्र -कः पाटलिपुत्रं गमिष्यति ॥ 
७५६-लिप्स्यमानसिद्धौ च ॥ ३। ३। ७॥ 
अभीष्ट पदार्थ की सिद्धि गम्यमान हो, तो भविष्यतकाल में धातु खे विकल्प 
करके लटू प्रत्यय हो । 
यो धनं ददाति स स्वगे गच्छति । यो धनं दास्यति स स्वर्ग गमिष्यति । यो धनं 
दाता स स्वगं गन्ता- धन देने से स्वग प्राप्त होता है, इस प्रकार धन चाहता हुआए देने 
घाले को उत्साह कराता हवै ॥ 
" ७६९०-लोडथलक्षणे व || ३। ३।८॥ 
विध्यादिक जो लोटू के अर्थ हैं, वे जिससे जाने जावें, उस अर्थ में बतेमान धातु 
से भविष्यत्‌ काल में विकल्प करके लट प्रत्यय हो । 
उपाध्यायश्चेदागच्छति, आगमिष्यति, आगन्ता वा, अथ त्वं व्याकरणमधीष्व 
यहां उपाध्याय का आगम पढ़ाने की प्रेरणा को विदित कराता दै. ॥ 
७६१-लिङ्‌ चोध्वमो हुत्तिके ॥ ३। ३ | ६ ॥ 
लोडर्थ लक्षण में बतेमान धातु से, दो घड़ी से ऊपर जो भविष्यत्‌ काल, उसमें 
विकल्प करके लिङ्‌ और लटू हों । 
डपाध्यायश्चेदागच्छति, आगच्छेत्‌, आगमिष्यति, आगन्ता वा, अथ त्वं 
छन्दोऽधीष्व ॥ 
७६२-वत्तमान मामीप्ये वत्तेमानवदा || ३। ३। १३१ ॥ 
वत्तेमान के समीप का जो भूत वा भविष्यत्‌ काल, उसमें बत्तमान धातु से 
वत्तेमानवत्‌ प्रत्यय विकल्प करके हों । 
, अर्थात्‌ ( वत्त॑माने लट्‌ ॥ ३।२। १२३) इस खुच से लेकर ( उणादयो बहुलम्‌ ॥ 
३।३। १० इस सूत्र पर्यन्त वत्तेमानाधिकार में जिस २ निमित्त से ओ २ प्रत्यय कहे 
हैं, वे उन्हों निमित्तों से वत्तमानसमीप भूत वा भविष्यत्‌ काल में विकल्प करके हों । 
कदा देवद्त्तागतोसि ? अयमागच्छामि । आगच्छन्तमेव मां विद्धि । अयमागमम्‌ । 
पषोऽस्म्यागतः) कदा देवदत्त गमिष्यसि ? एष गच्छामि । गच्छन्तमेव मां विद्धि । पष 
गमिष्यामि । गरन्तास्सि । 'सामीप्य'ग्रहंण ले अतिकाल की विवक्षा में न हो-परुद्गच्छत ` 
पाटलिपुत्रम्‌, वर्षेण गमिष्यति ॥ 
७ ३-आशसाथां भूतवच ॥ ३। ३। १३२॥ 
आशंसा गम्यमान दो, तो अविष्यत काल में धातु से विकल्प करके भूतवत्‌ 
और वत्तैमानवत्‌ प्रत्यय हों हः 
अप्राप्तभ्रियवस्तु के पाने की इच्छा करने को "आशंसा? कहते हैं-उपाध्याय. | 
सओदागमत्‌, आगतः, आगच्छति, आगमिष्यति - वा, पते वयं व्याकरणमध्यगीष्महि, एते 
बयं व्याकरणमधीतर्वन्तः, अधीमहे, अध्येष्यामहे, यहां “सामान्यातदेशे निरोषानतिदेशः)) 
परिभाषाबल से लङ्‌ ओर लिड नहं होते हैं । 'आशंसा' प्रहण से यहां न हुआ-आगमिष्यति॥ 
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“- ७६४-चिप्रवचने लूट ॥ ३ | ३ | १३३॥ 
क्षिप्रवाची पद्‌ उपपद हो, और आशंसा गम्यमान हो, तो भविष्यत्‌ काल में 
धातु से लर, प्रत्यय दो। 
यहः पिछले सूत्र का अपवाद है । उपाध्यायश्चेत्‌ क्तिप्रमागमिष्यति क्तिम् 
व्याकरणम्रध्येष्यामहे । शीघ्रमाशु त्वरितमध्येष्यामहे बा॥ 
७६५-आशंसावचने लिङ्‌ ॥ ३ । ३। १३४ ॥ 
* आशंसा कहनेवाला पद्‌ उपपद्‌ हो, तो धातु से लिङ प्रत्यय हो । 
यह ( ७९३") सूत्र का अपवाद, है । उपाध्यायश्चेदागच्छेत्‌, आशंसेऽधीयीय । 
आशंसेऽबकल्पये युक्तोऽधीयीय । आशंसे क्षिप्रमधीयीय ॥ 
` ७६६-नानव्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः ॥ ३। ३। १३५ ॥ 
क्रिया के प्रबन्ध और सांमीप्य में'अनद्यतनवत्‌ प्रत्यय न हों । 
थात्‌ भूत अनद्यतन मै लङ्‌ और भविष्यत्‌ अनद्यतन में लुटू विहित हैं, वे न 
हों। क्रियाप्रबन्धनक्रिया का निरन्तर होना, सामीप्य-्तुल्य जातीय से अव्यवधान । 
' ` क्रियाप्रबन्ध-या़जज्जीवं भ्रशमन्नमदात्‌। श्रुशमन्नं दास्यति । यावज्जीवं पुञ्रोऽ- 
ध्यापिपत्‌ । यावज्जीवमध्यापयिष्यति। सामीप्य-येयं पोणोमास्यतिक्रान्ता, एतस्यासुपा 
ध्यायो5सीन(धित, सोमेनायष्ट गामदित । येयमावस्याऽऽगामिनी, एतस्यासुपाध्यायो5- 
रनीनाधास्यते, सोमेन यच्यते, स गां दास्यते ॥ _ 
, ७६७-भविष्यति मयांदावचनेऽचरास्मिन्‌॥ ३े ३ | १३६॥ 
'- उरणें भए को लेकर मर्यादा हो, तो भविष्यत्‌ काल में अनद्यतनवत्‌ प्रत्यय न हों। 
आपाटलिपुआद योऽयमध्वा गन्तव्यस्तस्य यंदवरं कोशाम्ब्यास्तत् स्थास्यामि । 


“भविष्यत? के ग्रहण से यहां न इुआ--आपाठलिपुाद्योऽयमध्वागतस्तस्य यदु्थरे ` 


कोशास्ब्यास्तत्र युक्ता अध्यैमंदिः। 
मर्यादावचन अन्यत्र-योऽयमध्वा निरवधिको गन्तव्यस्तस्य यदवरं 
कोशास्ब्यास्तत्र द्विरोदनं भोक्तास्महे । अवरस्मिन्‌ प्रण से यहां न इआ-_ आपाटलिपुचाद्‌ 
योऽयमध्वा गन्तब्यस्तस्य यत्‌ परं क्रोशास्व्यास्तक् द्विरोदनं भोक्तास्महे ॥ | 
- ७६८-कालविभागे चानहोराचाणाम्‌॥ ३। ३। १३७॥ ° 
समय की मर्यादा के विभाग में उरले विभाग की अपेक्षा हो, तो भविष्यत्‌ काल 

में अनद्यतनवत्‌ प्रत्यय न हों, जो बह मर्यादाविभाग अद्दोगत्र-संलन्धी न हो । 
' गरोऽयं संवत्सर आगामी तत्र यदवरमाम्रहायण्यास्तत्र युक्तां अध्येष्यामहे । भविष्यत्‌' 
ग्रहण से यहां न हुआ--योऽयं बत्सरोऽतीतस्तस्य यद्वरमाप्रदोयण्यास्तत्र युक्ता अध्येमद्दि। 

: “मर्यादाः से अन्यत्र-योऽयं निरवधिकः काल आगामी तस्य्‌. यद्वरमाग्रहायणयाः 
स्त्र युक्ता अध्येतास्महे । अदरभाग की अपेक्षा में यह होगा और परभाग में अगले सूच 
से विधान करेंगे. . : 
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लकाराथेप्रक्रिया २४६ 
अनहोराज' ग्रहण से यहां न हुआ-यो5यं मास आगामी तस्य योऽवरः 
पञ्चद्शरात्रस्तत्र युक्ता अध्येतास्महे । योऽयं चिशद्रात्र आगामी तस्य यो5वरोद्वमासस्तत्र 
युक्ता अध्येतास्महे, तत्र सक्कून पातास्मः । सब प्रकार से अहोरात्र के स्पश मे प्रतिषेध दै ॥ 
७६६-परस्मिन्‌ विभाषा ॥ ३। ३। १३८॥ 
समय की मर्यादा के विभाग में परभाग की अपेक्षा हो, तो विकल्प करके 
अनद्यतनवत्‌ प्रत्यय हों, जो बह मंयादावचन अहोरात्र-सम्बन्धी विभाग में न हो । 
योऽयं संवत्सर आगामी तस्य यत्परमाग्रद्वायएयास्तत्र युक्ता अध्येष्दामहे, - 
अध्येतास्महे । 'अनद्दोरात्रः से अन्यत्र -योऽयं अिशद्रात्र आगामी तस्य यः परः 
पञ्चद्शरात्रस्तत्र युक्ता अध्येतास्महे । भविष्यत्काल “से अन्यत्र योऽयं संवत्सरो 
व्यतीत: तस्य यत्परमाग्रहायणयास्तत्र युक्ता अध्येमि । मर्यादा से अन्यत्न--यो5यमपरि- 
मितः काल आगामी तस्य यत्परं कार्तिक्यास्तत्र युक्ता अध्येतास्महे । कालविभाग से 
अन्यत्र] योऽयमध्वा गन्तव्य आपारलिपुत्रात्‌तस्य यत्परं कोशाम्व्यास्तत्र अध्येतास्महे ॥ 
(६३) सूत्र से लड विधान कर चुके हैं, उसका विशेष व्याख्यान करते हें 
दक्षिणेन चेदायास्यन्न शकटं पर्ययाभविष्यत्‌ः। यदि कमलकमाह्वास्यन्न शकर 
पर्याभविष्यत्‌ । अभोक्ष्यत्‌ भवान्‌ घृतेन, यदि मत्समीपमागमिष्यत्‌, यहां सव्र भविष्यत्‌- 
काल सम्बन्धी कार्य का न होना हेतुमान्‌, और दक्तिएमागेगमन आदि हेतु हैं, तथा 
भविष्यत्कालविषयक हेतु और हेतुमान्‌ की अतिपत्ति वाक्य में प्रतीत होती है ॥ 
७७०-स्रूते 'ु ॥ ३। ३। १४० ॥ 
लिङ्निमित्त मे क्रियातिपत्ति हो, तो भूतकाल में भी लुङ प्रत्यय हो । . 
दष्टो मया भवरपुरोऽन्ञार्थी चङ्क्रम्यमाणः, अपरश्च द्विजो. ब्राह्मणार्थी, यदि स 
तेन डष्टोऽभविष्यत्‌, तदाऽमोच्यत, नतु भुक्तवान, अन्येन पथा स गतः ॥ 
७७१-बोताप्योः ॥ ३। ३। १४१॥  . बट आज 
यहां से लेकर (उताप्योः समर्थयो्तिङ ॥ ३। ३। ९५२) इस सूत्र पय्येन्त जो विधान 
करेंगे, वहां भूतकाल में लिङ्‌ के निमित्त मे क्रियातिपत्ति दो, तो लङ बिकल्प करके होता है। 
यह अधिकार समभना चाहिये । ( विभाषा कथमि० ॥ ३। ३। १४३ ) यह सुन्न 
आगे कहेंगे । इस के विषय में-कथं,नाम तत्रभवान्‌ वृषलमयाजयिष्यत्‌, याजयेद्‌ वा॥ 
० ७७२-गहायां लडपिजात्वोः ॥ ३ | ३। १४९॥ || 
कुत्सम अर्थ में अपि और जातु उपपद हों, तो धातु से' लट प्रत्यय हो, सामात्थ काल में। 
कार्लविशेष ` व्रिहित जो प्रत्यय हैं, उन को यह परत्व से बाध लेता है ।' अपि 
तत्रभवान्‌ वृषलं याजयति, जातु तंत्रभवान्‌ चषल॑ याजयति, गर्दामहे, अहो अन्याय्यमेतत्‌। 
लिङ्निमित्त के अभाव से.यहां क्रियातिपत्ति में लड नहीं होता है ॥ दे 
. ७७३-वि भाषा कथामि लिङ्‌ चु ॥ ३े । ३ | १४३ || ८ 2 
` ,. कथम्‌ शर्व्दं उपपद हो और निन्दा पाई जाय, तो धातु से लिङ और लट्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके हों । हु क कल: 2. 
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२६० आडयातिके 


पक्ष में-कर्थ नाम तत्रभवान्‌ चूषलं याजयिष्यति ? कथं नाम तत्रशवान्‌ वृषलं 
याजयिता, इत्यादि । 
यहां लिङ्‌ निमित्त दै, इससे भूतकाल की क्रियातिपत्ति विवक्षा में विकल्प करके 
अर भविष्यत्काल की में नित्य लुङ्‌ होता है ॥ 
७७४-किदरत्ते लिङ्लृटौ ॥ २। ३। १४४॥ 
किम्‌ शब्द का प्रयोग उपपद हो, और गहा पाईं जाय, तो धातु से लिङ और 
लट्‌ प्रत्यय दों। 
यहां लिङ्‌ ग्रहण लटू की निवृत्ति के लिये है। को नाम वृषलो यं तत्रभवान्‌ 
याजयेत्‌ ; यं तत्रभवान्‌ चुषलं याजयिष्यति। कतरो नाम तञ्रभवान्‌ वृषल याजयेत्‌ ; 
याज्ञयिष्यति 
भूतकाल की क्रियातिपत्ति में विकल्प करके लुङ और भविष्यत्‌ सम्बन्धी में 
नित्य ही लुङ्‌ होगा--को नाम वृषलो यं तत्रभवान्‌ अयाजयिष्यत्‌ ॥ 
७७५-अनवक्लुप्त्यमषेयोर तिंवत्तेऽपि || ३ । ३ । १४५ ॥ 
असंभावना और असहन अर्थ में किम्‌ शब्द का प्रयोग उपपद हो वा न हो, 
धातु से लिङ और लार्‌ प्रत्यय हो । 
यहां अधिक अचूवाले 'अनवक्लूसि' शब्द का पूर्वनिपात किंवूत्त और अर्किब्त्त 
से अथों के यथासंख्य न होने का प्रकाशक है। [ अनवकलसि-नावकठपयामि न 
संभावयामि यद्भवान्‌ गुरु निन्देत्‌ ; यद्‌ ] भवान्‌ शुरु निन्दिष्यति । कः कतरः कतमो वा 
शुरु निन्देत्‌, निन्दिष्यति वा । अमर्ष-न मर्षयामि यत्तत्रमवान्‌ शुरु निन्देत्‌, निन्दिष्यति 
. था। को नाम शारं निन्देत्‌, निन्दिष्यति वा । प्‌ 
लड़ पूर्वेनियम के तुल्य होता है। जेले-नावकल्पयामि तच्रभवानश्रृषलमया- 
जयिष्यत्‌ ॥ 
७७६-किङ्किलास्त्यर्थेषु लूट ।। ३ । ३। १४६ ॥ 


ै किंकिल और अस्त्यर्थ के धातु उपपद हों, तो अनवक्लसि और अमर्ष अर्थ में 
धात से लट्‌ प्रत्यय दो । 

क्रिकिल शब्द क्रोध का प्रकाशक दे । अस्त्य्थक - अस्ति, भवति, विद्यति । 
यह तृट्‌ लिङ्‌ का अपवाद दै । किंकिल नाम तत्रभवान्‌ वृषलं याजयिष्यति । अस्ति नाम 
तत्रभवान्‌ वुषलं याजयिष्यति, न अद्दघे, न मषेयामि इत्यादि । यहां लक नहीं प्राप्त है ॥ 

७७७-जातुयढोर्लङ्‌ ॥ ३। ३ | १४७॥ _ 9 

जातु ओर यद्‌ उपपद हों, तो [अनवक्तति और अमर्ष अथ में] धातु से लिक हो । 
" यह लट का अपवाद दै । जातु तत्रभवान्‌ शुरु निन्देत्‌। यन्नाम तत्रभवान 
निन्देत्‌, नावकल्पयामि, न मषेयामि । लुङ्‌ पूवेवत्‌ ॥ डे 
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७७८-वा°-जातुय रोलिङ्विधाने i न, 
। ३ । १४७ 
यदा भवद्विधः क्षत्रियं याजयेत्‌ । यदि भवद्विधः क्षत्रियं याजयेत्‌, नावकल्पयामि, 
न मर्षयामि । भूत, भविष्यंत्‌ क्रियातिपत्ति विवक्षा मै पूर्ववत्‌ जडू दोगा ॥ 
७७६-यच यत्नयोः ॥ ३ । ३ । १४८ ॥ 
यञ्च वा यत्न उपपद्‌ हो और अनवक्कप्ति तथा अमषे गम्यमान हो, तो धातु 
से लिङ्‌ प्रत्यय हो | क 


यह लुटू का अपवाद है । यच्च तत्रभवान्‌ गुरु निन्देत्‌ । यत्र तत्रभवान शुरू 


निन्देत्‌, नावकल्पयामि, न मर्षयामि । क्रियातिपत्ति में पूर्ववत्‌ लङ होता है. ॥ 

७८०-गहायां च ॥ ३। ३। १४६ ॥ 

गहां गम्यमान हो और यञ्च, यत्र उपपद हों, तो धातु से लिङ्‌ प्रत्यय दो । 

यह सव लकारों का अपवाद है। यच्च यंत्र वा तत्रभवान्‌ वृषलं याजयेत्‌, गर्हामहे, 
अन्याय्यमेतत्‌ । क्रियातिपत्ति में पूवेवत्‌ लङ होता है! ॥ 

७८१-चित्रीकरणे च ॥ ३।.३,। १४० | 

यच्च यत्र उपपद्‌ हाँ और चित्रीकरण गम्यमान हो, तो धातु से लिङ प्रत्यय हो । 

'चित्रीकरण' आश्चय्ये अद्भुत विस्मय करने योग्य को कहते हैं । यच्च यत्र वा 
भवान्‌ वृषलं याजयेत्‌, आश्चयेमेतत्‌ !! क्रियातिपत्ति में यथाप्राप्त लङ्‌ होता है । 

७८२-शेषे लुडयदौ ॥ ३ ।.३। १५१ ॥ 

यदि शब्द भिन्न यञ्च यत्र से अन्य उपपद्‌ हो और चित्रीकरण गम्यमान हो, 
धातु से लट प्रत्यय हो । 

यह सब लकारों का अपवाद है। आश्चयं चित्रमदुभुतम. अन्धो नाम पषेतमारो 
द्यति ; बृधिरो नाम उयाकरणमध्येष्यते । 'अयदि ग्रहण से यहां न हुआ -आश्चयं यदि 
सोऽधीयीत । इस विषय में लिङनिमित्त के अभाव से लङ नहीं होता ॥ 

७८३-उताप्योः समथेयोलिडः ॥ २ । ३। १५२ ॥ 

समानार्थक उत और अपि उपपद हों, तो धातु से लिङ प्रत्यय हो । 

अङ्गीकार अर्थ में उत, अपि समानार्थक हैं । उत कुर्य्यात्‌ । अपि कुर्य्यात्‌ । उता- 
श्रीयीत । अप्यधीयीत । द्या यह करेगा वा पढ़ेगा । 

“समर्थ ग्रहण से यहां न हुआ -उत दण्डः पतिष्यति । अपि द्वारं धास्यति । दणड 
गिरेगा, द्वार को ढापू लेगा । यहां प्रश्नप्रच्छादन गम्यमान दे । 


° 


० ( वोताप्योः ॥ ३। ३। १४१) यह नियम पूरा हो गया। अब यहां से लेकर 


भूतकाल में भी क्रियातिपत्ति में नित्य लङ्‌ होगा ॥ 

७5४-क्ामप्रवेदनेऽकचिति ॥ ३। ३ | १५३ || 

कञ्चित्‌ शब्द उपपद्‌ न हो, तो अपने अभिप्राय के प्रकाश करने में धातु से 
लिङ्‌ प्रत्यय हो | . 
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यह सब लकारों का अपवाद है। कामो मे गच्छेद्‌ भवान । अभिलाषा इच्छा 
वा मम भुञ्जीत भवान्‌ । 'अकच्चित्‌' कहने से यहां न डुआ--कच्चिज्ञीवदि ते माता ॥ 
७=५-संभावनेऽलमिति चेत्सिद्धाप्रयोगे ॥ ३। ३। १५४॥ 
जो सिद्ध अलम्‌ शाब्द का प्रयोग न किया जाय, तो अलमर्थ सम्भावन में वत्तेमान 
धातु से लिङ्‌ प्रत्यय हो। ` 
जहां वाक्य में अलम्‌ शब्द का अर्थ परिपूर्णता अर्थात्‌ प्रोढपन गम्यमान हो और 
उसकः प्रयोग न हो. वहां सिद्ध अलम्‌ का अप्रयोग तथा . क्रियाओं में योग्यता का 
निश्चय करना 'सस्भावन' समझना चाहिये । यह सव लकारों का अपवाद दै । 
अपि पवेतं शिरसा भिन्यात्‌। अपि द्रोणपाकं भुञ्जीत । 'अलम्‌' भ्रहण से यहां 
न हुआ--विदेशस्थो देवदत्त; प्रायेण ग्रामं गमिष्यति । 'सिद्धाप्रयोग' ग्रहण से यहां न 
हुआ--अलं ष्णो हस्तिनं हनिष्यति । भूत वा भविष्यत्काल की क्रियातिपत्ति में नित्य 
लुङ होता है॥ ` 
७८१६-विभाषा घातो सम्भावनवचनेऽयदि ॥ ३। ३। १५५ ॥ 
यदुशब्द वर्जित अलमर्थ संभावन अर्थ का कहनेवाला धातु उपपद्‌ हो, तो धातु 
से विकल्प करके लिङ्‌ स्रत्यय हो, जो सिद्ध अलम्‌ का अप्रयोग हो । 
पूर्वसूत्र से नित्य लिङ्‌ प्राप्त था, विकल्प के लिये यह सूच है। संभावयामि 
युञ्जीत भवान्‌। संभावयामि भोक्ष्यते भवान्‌। 
“अयद्‌' ग्रहण से यहां न हुआ--संभावयामि यदु भुञ्जीत भवान्‌ ॥ 
७८७-हेलुहेतुमतोलिङ्‌ ॥ ३। २। १५६ ॥ 
हेतुःकारण आरः हेतुमान्‌ जिसमें कारण रहे अर्थात्‌ फल, उनमें, वर्तमान जो 
धातु हो उससे लिङ्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो | 
` दक्षिणेन चेद्‌ यायात्‌ न शकटं पर्याभवेत्‌, यहां दक्षिणमार्ग से यान हेतु और 
अपरिपूति होना फल i ह 
लिङ्‌ वत्तेमान था, पुर्नलिङ ग्रहण विशेष काल के संग्रह करने के लिये है । 
इससे यह लकार भविष्यत्काल में होता दै। द्वितीय पक्ष में लूट - दच्छिणेन चेद्यास्यति 
न शकटं पर्याभविष्यति । “भविष्यत्‌ के नियम से यहां न हुआ- हन्तीति पलायते । 
वर्षतीति धावति । क्रियातिपत्ति में लङ होता है ॥ 
७८८-इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ ॥ ३ | ३ | १५७॥ ., 
इच्छा अर्थवाले धातु उपपद हों, तो धातु से लिङ्‌ और बोर प्रत्यय हों । 
यह सब लकारों का अपवाद है। इच्छामि भुक्षीत भवान । इच्छामि भुङ्क्तां 
भवान । कामये प्रार्थथे पठतु भवान । ; 
कामप्रवेदने चेत्‌\। महामाध्य ५। ३). ९५७॥ जो अत्यन्त इच्छा विदित करना 
गम्यमान हो,.. तो उक्त लिङ्‌ प्रत्यय हो, यह कद्दना चाहिये । अर्थात्‌ यहां न दो-- 
इच्छुन कटं करोति ॥ 
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७८६-लिडः व ॥ ३ | ३। १५६ ॥ 
सर्मानकर्त्तावाले इच्छार्थक धातु उपपद हों, तो धातु से लिङ प्रत्यय हो । 
भुञ्जीयेतीच्छति । अधीयीयेतीच्छुति । क्रियातिपत्ति में लङ्‌ होता है ॥ 


७९०-इच्छार्थम्यो विभाषा वत्तेमाने ॥ ३ । ३ | १६० || 
इच्छार्थक धातुओं से वत्तेमान काल में विकल्प करके लिङ प्रत्यय होता है। 
इच्छुति ; इच्छेत्‌ । कामयते ; कामयेत । वष्टि ; उश्यात्‌ ॥ ७ दर 


प्रथम (७७, ६४) सूत्रों से लिङ्‌ और लोटू का विधान किया है.। अब उस विषय के 

क्रम से उदाहरण देते हैं । जेसे- विथि-भवान्‌ पठेत्‌ । ग्रामं भवानागच्छेत्‌। निमन्त्रण-- 

इह भवान्‌ झुज्ञीत । आमन्ञण--इह भवानासीत । अधीए--भवान, पुत्रमध्यापयेत्‌ । 

८ संप्रक्ष-कि भो वेद्मधीयीय । प्रार्थन--श्स्ति मे प्रार्थना. व्याकरणमधीयीय । इसी 
* प्रकार लोटू भी होगा-भवान्‌ पठतु इत्यादि ॥ 


७६ १-प्रेषाति सर्गप्राप्तकालेषु क्रुत्याञ्च ॥ ३ । ३ । १६३ ॥ 


प्रेषन््रेरणा करना, अतिसगेनइच्छापूवैक आज्ञा देना, मा्कालन्कार्य के समय 
का अवसर पाना, इन अर्थों में धातु से रृत्यसंशक और लोटू+ प्रत्यय हो । 


र कृत्य -भवता कटः करणीयः। कत्तेव्यः कटः ; छृत्यः:, काये इत्यादि । लोट-- 
_ करोतु कटं भवानिह प्रेषितः, भवानतिसृष्टः, भवतः प्रातकालः कटकरणे ॥ 


७६२-लिङ चोध्वमो हत्तिक्े ॥ ३ । ३। १६४ ॥ 


प्रेषादि अर्थ गम्यमान हों, तो दो घड़ी से ऊपर जो अविष्य्तकाल है, 
वत्तेमान धातु से लिङ और यथाप्राप्त कत्य और लोट भी हों । 


सुहर्तादुपरि भवता खलु कटः कत्ते्यः करणीयः कार्यः । भवान्‌ खलु 'कट 
कुर्य्यात्‌ । भवान्‌ खलु कटं करोतु । भवानिह प्रेषितः, अतिस्रषः, प्राप्तकालो वा ॥ 
७६३-स्से कोट ॥ ३। ३। १६५ ॥ 


ग्रेादि अर्थ गम्यमान हो और स्म शब्द उपपद हो, तो ऊध्वेमौहर्तिक अर्थ में 
वत्तेघ्नान धाठ से लोटू प्रत्यय हो । 


यह लिड और कत्य " प्रत्यय्पें का अपवाद हे । भुह्दत्तांदूध्य भवान्‌ फट करोतु 
--«& स्म। माणवकमंध्यापबतु स्म ॥ 


nnn 


बहाणा आना जाग 


4६ (अषातिसगँ०॥ ३ । ३। १६३) सूत्र की व्याख्या में जो कौमुदीकार ने लोटू का भनुकषंण 

कर केवल उसको प्रासकाल अथे ही के लिये मानः है, यह उनका मानना असङ्गत है ।.क्यॉकि उक्त 
सून की व्याख्या जो महाभाष्यकार ने की है, उससे रपष्ट विदित होता है कि प्रेषादि तीनों असे 
५ बोट्‌ प्रत्यय होता है । यथा- अयं प्रेषादिष्वर्थेपु होट बिधीयते। स विज्लेषबिहित: सामान्यविहितान खान्‌? र 
इत्यादि ॥ महाभाष्य ३। ३। १६३ ॥ पर 


° 
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७६४-अधीष्टे च॥ ३। २ । १६६॥ 
सत्कारपूर्विका चेष्टा गम्यमान हो और स्म उपपद्‌ हो, तो धातु से लोट प्रत्यय हो। 
यह लिङ्‌ का अपवाद है। अङ्ग स्म ब्रह्मन माणवकमध्यापय ॥ 
७९४-लिडू यदि ॥ ३ । २। १६८ ॥ 
कॉल, समय और वेला तथा यदु शब्द उपपद हो, तो धातु से लिङ्‌ प्रत्यय हो। 
यह तुमुन्‌ प्रत्यय का अपवाद है। कालो यद्‌ भुज्ञीत भवान! । समयो यदु सुजीत 
भवान्‌। वेला यदु सुञ्जीत भवान्‌ ॥ 
७६६-अहे कृत्यतृूचर्च ॥ ३। ३। १६६ | 
आह कत्ता वाच्य वा गम्यमान हो, तो धातु से कत्य, टच्‌ और लिङ्‌ प्रत्यय हों । 
भवता खलु कन्या बोढव्या, वाह्या, बहदनीया वा | भवान्‌ खलु कन्याया बोढा। 
भवान्‌ खलु कन्यां बहेत्‌ ॥ 
७३७-शाकि लिङ्च || ३। ३। १७२ ॥ 
शक्ति अर्थ में धातु से लिङ्‌ और कत्य प्रत्यय हों । 
भवता खलु भारो वोढव्यः ; वहनीयः । भवान्‌ खलु भारं वहेत्‌, भवानिद्द शक्तः ॥ 
७६८-साङि लुङ्‌ ॥ ३। ३। १७५ ॥ 
माङ उपपद्‌ हो, तो धातु से लुङ्‌ प्रत्यय हो । 
यह सब लकारों का अपवाद दै । मा कार्षीत्‌ ॥ 
७88-स्मात्तरे लड़ च ॥ ३ । ३। १७६॥ § 
स्म जिससे परे हो वद्द माङ्‌ शब्द उपपद्‌ हो, तो धातु से लड़ और लुङ्‌ प्रत्यय हों 
मा स्म करोत्‌। मा स्म कार्षीत्‌। मा स्म हरत्‌ । मा स्म हार्षीत्‌ ॥ 
८००-धातुसम्घन्ध प्रत्ययाः दे । ४। १॥ 
धात्वर्थ सम्बन्धकाल में प्रत्यय हों, अर्थात्‌ जिस २ काल में प्रत्यय कहे हैं, 
अन्यत्र भी हों । 
झद्चिष्टोमयाजी तव पुज्ञो जनिता । कृतः कटः श्वो भविता । भाविकृत्यमासौत्‌। 
_ झझिएोमयाजी यह भूतकाल आर जनिता यहद ` भविष्यत्काल में है'। यहां भूतकाल 
जनिता के भविष्यत्काल का सम्बन्ध पाकर साधु होता है। - 
अष्टाध्यायी के क्रम से प्रत्ययाधिकार वत्तेमान था, तथापि यहां 'प्रत्यय ग्रहण का 
यह प्रयोजन है कि धात्वधिकार से अन्य भी प्रत्यय धातु सम्बन्ध काल में हो जावे-- 
गोमानासीत्‌ । गोमान्‌ भविता, यहां गावो विन्द्यन्तऽस्य, विगन से वत्तेमानकाल में 
भी किया हुआ मतुप, आसीत्‌, भविता इन क्रियापदों के सम्बन्ध से भूत और 
भविष्यत्काल का कद्दनेवाला होता दै ॥ 


~ 
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ए 


- लुङ्‌, लङ और लिट्‌ प्रत्यय हों। 


लकारार्थप्रक्रिया | “२६५ 


८०१-क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वौ वा च तध्वमोः॥ ३।४।२॥ 
क हि जो जम वार शो में धातु से लोटू और उस लोट के स्थान में 
र आत्मनेपद्‌ ख १ तथा त और ध्वम्‌ भावी लोटू के स्थान में 
दि और ख विकल्प करके हो । र साड 
यह सय लकारों का अपवाद है, क्योंकि सब लकारों के विषय में होता दै ॥ 
८०२-समुच्च पेऽन्यलरस्याम्‌ ॥ ३। ४। ३॥ 
अनेक क्रियाओं के अध्याहार में, धातु से विकल्प करके लोट, और उस लोद के 
स्थान में यथोक्त हि और ख आदेश हों ॥ न र 
८०३-पथाविध्यलुप्रयोगः पूर्वस्मन ॥३॥४॥४॥ 
पूर्वोक्त ज्लोट्‌ विधान में यथाविधि अनुप्रयोग हो, अर्थात्‌ जिस धातु से लोटू 
विदित हो उसी धातु का संख्या, काल और पुरुष के नियम से पीछे प्रयोग हो ॥ 
८-४-ससुचये सामान्यवचनस्थ ॥ ३।४।४५॥ ` 
समुच्चय अर्थ में लोटू विधान हो,तो सामान्य अर्थ कहनेवाले धातु का अङुंग्रयोग हो॥ 
८०५-वा०-किया ममभि हारे दे भवत इति वक्तयम्‌ ॥ ८। १। १२॥ 
क्रियासमभिद्दारार्थैविद्दित लोटू के विषय में द्विवचन हो । र 
क्रियासमभिददार में परस्मैपद्‌ लट्‌ .लकार--स भवान्‌ लुनीही लुनीहीत्येवायं ` 
लुनाति । इमौ लुनीतः । इमे जुनन्ति । लुनीदि, लुनीहीत्येवात्वं लुनासि । युवा लुनीथः । 
यूयं लुनीथ । लुनीद्दि लुनीद्दीत्येबाहं लुनामि । आवां लुनीवः । बयं लुनीमः इत्यादि । 
आत्मनेपद्‌-अधीष्वाधीष्वेत्येवायमधीते । इम/वधीयाते । इमे५धीयते इत्यादि । 
इस प्रकार सब लकारों में उदाहरण जानना चाहिये । 
ˆ क्रिया्मममिहार में-दुरधं पिब, चणकान्‌ चे, इत्यभ्यवद्दरति । अज्ञं सुङ्च्चं, 
दाधिकमासाद्स्वेत्यभ्यवहरते । त, ध्वम्‌ के विषय में-दुग्धं पिष, चणकाश्च्वेत्यभ्यवदरत। 
अन्न भुङ्च्व. दाधिकमाखादसेत्यभ्यवहरध्वे । दुग्ध पिबत, `चणुकाञ्चर्तेस्यभ्यबदृरत । 
अन्नं सुङ्रध्वं, दाधिकमाखाद्ध्वमित्यवद्दरध्वे । 
इसी प्रकार क्रियासमभिद्दार और ससुष्यय अर्थ में सब लकारो के विषय 
में लोटू होता हवै^ * ५ 
: ८०६-छुन्दसि लुङ्लङ्लिटः ॥ ३।४।६॥ 
छुन्दोविषयक धोतुसम्बन्ध होने पर सामान्यकाल में धातु से विकल्प करके 


मदृणीतायं यजमानः । लिट्‌--अद ममार ' अद्य ज़ियते ॥ Ne क 
इति जकारायप्रक्रिया समापा ॥२२॥ ` | डॉ अड 


लुड--शकलाड्युष्ठको5करत्‌ । अहं तेभ्म़्ो$करन्नमः । लड--अभझिमद्य होतार- _ 


३४ 
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हल सस तव = 
(२३) अथ षतप्राक्या ॥ 
: &०७-अपदान्तस्य सूद्धन्यः ॥ ८ । २। १४ ॥ 
अपदान्त सकार को मूद्धेन्य आदेश हो । 
_यंद अधिकार करते हैं, अष्टाध्यायी में इस पाद की समासिपयेन्त । यह 


` दृतीयपाद्‌ का प्रकरण है । सिषेव। सुष्वाप । अशिषु । वायुषु इत्यादि, यहां सवत्र _, 


(५६) सूत्र से पत्व हुआ है । द 
~ 'अंपदान्त' ग्रहणं इसलिये है कि -'अंञ्िसतत्र' यहां भूद्धैन्य न हो । खकार को 
ˆ धकार कहते तो धकार को ढकांर भी कहना पड़ता, इसलिये सूरन्य शब्द पढ़ा दै ॥ 
८०८-महेः साडः सः ॥ ८ । ३। ५६ ॥ é 
सांडरूप सह धातु के सकार को मूंझेन्य आदेश दो । 
जलाषाट्‌ । तुरांषाट्‌'। पृतनाषाट्‌। 'साड्‌'अहण से-तुरासाहम्‌, यहां नहों होता । 
सँ को इंसलिये कहां कि--आकार को न हो जावे ॥ 
८०६-हणको। ॥ ८ । ३। ४७ ॥ 
यह भी अधिकारसूत्र है। अपदान्त सकार को सूर्दन्यादेश कहेंगे, सो इण्‌ 
कबरे से ही परे हो । क प 
जेखे-कर्ळे षु । दत घु । वाक्‌+सुन्‍्धाज्ञु । 'इण्‌ कवगे से परे' नियम इसलिए दै 
कि- दास्यति; असौ, यहां न हो ॥ 
` ८१०-नुम्बिसजेनीयशव्येवायेऽपि ॥ ८। ३। ४८ ॥ 
` जुम, विसजनीय और शर्‌ प्रत्याहदर इन के व्यवधाव में भी इण्‌ कवर्ग से परे 
त तकार को सूद्धेन्यादेश हो । 


जम्‌ के व्यवधान में-'सपि+॒म्‌+स्‌+जस्‌'=सपीषि। इर१्वीषि। यजूषि 


इत्यादि । विसर्जनीय के व्यवधान में-सरपिंःषु । धचुःघु। यज्चःु इत्यादि । शव्येवधान 
भॅ-सपिष्षु । यजुष्यु । विष्णु इत्यादि । 00000: 
इस सूत्र में चुम्‌ आदि के व्यवधान का पृथक्‌ २ प्रत्येक का ग्रहण है; इसलिये-- 
निंस्ले; निस्ख, यहां जुम्‌ और शर्‌ दो के व्यवधान में षत्व नहीं होता ॥ 
.८११-स्तौतिएयोरेव षण्यभ्यालात्‌ ॥ ८। ३। ६१_॥ 
_ धररूप सन्‌ परे हो, तो स्तु औरं णिजन्त धातुओं के इणन्त अभ्यास से परे जो 
आदेश का सकार उसको सूद्धेन्य आदेश हो । > 
. ` ` स्तोतुमिच्छतिन्तुष्टूषति। णिजन्त से- सेवयितुमिच्छति-सिषेवयिषति । खुष्वा- 
प॑यिषति | सिषञ्जयिषति। | न 


इन धातुओं में इण्‌ कवगे से परे अन्य सूत्रों से पत्व हो जाता, फिर यह सच 


नियमार्थं है कि षणरूप सन्‌ के परे स्तु और णिजन्त के ही अभ्यास से परे षत्व हो । 
इस नियम से-सिसिक्तति ; सुसूषति, यहां षत्व नहों होता । 
स्तैति और णिजन्त के साथ 'एँव' शब्द पढ़ने से यदद नियम नहीं होता कि स्तौति 


।्< 


आर णिजन्त को सन्‌ हो'के षत्व हो, इससे-“ठुष्टाव' आदि में घत्व दो जाता है, और * 


पसिसिक्षति' में षत्व नहीं होता ॥ 
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को सकार कहने से सूद्धेन्य नहीं होता ॥ 

८१३-प्राक्ष्सितादड्ञ्यवायेडपि ॥ ८। २ । ६३ ॥ 

( परिनिचिभ्यः सेबसित० ॥ ८। ३। ७० ) इस आगामी ( ८२० ) सूत्र के सित 
शब्द्‌,से पहिले २ अरू के व्यवधान में भी सुन्य आदेश होता दै। . अ 

अपि शब्द के पढ्ने से अड्व्यवाय से अन्यत्र निषेध नहीं होता ॥. 

८१४-स्यादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ ८ । ३। ६४॥ ` 

( उपसर्गात्‌ खुनो० ॥ ८। ३। ६५) इस, अगले (८१५) सूज में [ स्थित स्था 
धातु से लेकर ] ( परिनिविभ्यः से० ॥ ८। ३। ७० ) आगामी (८२० ) सूत्र [के सित 
धातु ] से पहिले २ इण कबर से परे अभ्यास के व्यवधान में और अभ्यास के सकार: 
को सूद्धेन्यादेश होता है.॥ ` ० 2 

<८१४-उपस्गात्सुनोतिसुवतिस्थतिस्तौतिस्तो मतिस्थासेनय से ध- 
सिचसब्जस्वञ्जास्‌ ॥ ८। ३। ६४ ॥. | - 

उपसर्गस्थ निमित्त इण से परे सुनोति, खुवति, स्यति, स्तौति, स्तोभति, स्था, 
सेनय, सेध, सिच, सञ्ज और सञ्च इन के सुकार को मुद्धेन्य आदेश हो । 

सुनोति -अभिषुणोति । परिषुणोति । अभ्यषुणोत्‌। पर्यषुणोत्‌। खुबति- 
अभिषुवति । परिषुवति | अभ्यषुवत्‌। पर्यषुबत्‌। स्यति-अभिष्यति । रिष्यति । 
अभ्यष्यत्‌। पयैष्यत्‌। स्तोति-अभिष्टोति। परिष्टौति । अभ्यष्टीत्‌। पयेष्टौत्‌। स्तोभति- 
अभिएोमते,] परिष्टोमते । अभ्यष्टोभत । पयेष्टोभत । 

स्था-अभिष्ठास्यति । परिष्ठास्यति । अभ्यष्ठात्‌ । पयेष्ठात्‌ । स्थादिकों में अभ्यास 
के व्यवधान में और' अभ्यास के सकार को भी मूर्धन्य «कह चुके हैं--अभितष्ठो। 
अभितष्ठतुः । परितष्ठौ । परितष्ठतुः, यहां अभ्यास में सकार नहों,। सेनय-सेनया 
अभियातिमअभिषेण्यति । अभ्यषेणयूत्‌ 4 पयेषेणयत्‌ । अभिषेणयितुमिच्छ्वतिः 
अभिम्निषेणयिश्रति । परिषिषेणयिषति, यहां अभ्यास के व्यवधान में ओर अभ्यास के 
सकार को भी.मूद्धेन्य होता हे) , Me 2. 

सेध - ह । परिचेधति | अभ्यषेधत्‌। अभिषिषेध | सिच्‌-अभिषिञ्चति । 


` परिषिञ्चति । पयेषिश्वत्‌ । अभिषिषिच्तति । सञ्ज-अभिषजति । अभ्यषजत्‌ । 


अभिषिषद्धत्तति स्वञ्ज- अभिष्वजते । अभ्यष्वजत । पर्येष्वजत | परिविष्वङ्च्षते । | 


सिध धातु का युण किया निर्देश दै, इससे दिवादि के सिंध थातु को षत्व नहों 
इोता-परिसिध्यति ; पर्येसिध्यत्‌ । उपसगे प्रण इसलिये है कि-त्दूधि सिञ्चति. 


यहां षत्व न हो । निगीता: सेचका अस्माद्‌. ग्रामात्‌=निःसेच्‌को प्रामः, यहां निर्‌ उपसगे _ 
का सम्बन्ध गमन क्रिया के साथ है, सेचक शब्द के साथ नहीं ॥. pm 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative ६ | 


२६८ आख्यातिके 


00] 


CE DTDs SLA = 


८१६-दिरप्रनेः ॥ ८ । ३। ६६॥ . 
प्रतिभिन्न उपसगेस्थ निमित्त से परे सद्‌ धातु के सकार को सूदधेन्यादेश दो । 
निषीदति । विषीदति । न्यषीदत्‌ । व्यषीद्त्‌ । निषसाद्‌ । विषसाद | प्रति का निषेध 
होने से- प्रतिसीदति, यहां षत्व न हुआ ॥ 
८१७-स्तन्भेः।। ८ । ३। ६७॥ 
उपसर्गस्य इण्‌ से परे स्तन्भ धातु के सकार को सूद्धेन्यादेश होदे । 
अभिएन्नाति । परिष्टञ्नाति । अभ्यष्टञ्ञात्‌ । अभितष्ठम्भ । परितष्टम्भ । यहां प्रति 
के निषेध की अनुचुत्त नहीं आती है--प्रतिशज्ञाति । प्रत्यषञ्षात्‌ । प्रतितष्टम्म । यहां 
स्तम्भ: धातु को दी सूत्रकार ने नकारोपध पढ़ा है ॥ 
८१८-अवाचालम्बनाबिदूश्ययोः || ८ । ३। ६८॥ . 
~ आश्रय ओर कुछ समीप होने अर्थ में, अब उपसगे से परे स्तन्भ धातु के 
सकार को मूरद्धन्यादेश हो । 
- ` ` : आलम्बन--अवष्टभ्यास्ते । अवष्टभ्य तिष्ठति । सामीप्य--अवष्टब्धा सेना । 
_ अवष्टष्था शरंत्‌ । आलम्बन और अविदूर्थं अर्थ से अन्यत्र अवस्तब्धो वुषलः शीतेन, 
यहां षत्व नहों होता | अब उपसे इणन्त नहाँ दै, इसलिये यह सूत्र पढ़ा दै, नहीं तो 
पूर्वसूत्र से षत्व हो ही जाता ॥ 

- . ८१६-वेश्च स्वनो भोजने ॥ ८.। ३। ६६ ॥ | 
वि और अव उपसगे से परे भोजन अर्थ में स्वन धातु के सकार को सूद्धैन्य हो। 
विष्वणति व्यष्वणत्‌ । विषष्वाण। अवष्वणति ! अवाष्वणत्‌। अवषष्चाण । भोजन 

अर्थ से अन्यत्र - बिस्वनटि सुदङ्ग; । अवस्वनति वीणा, यहां शब्द अर्थ में षत्व नहीं होता ॥ 
८९०-पारिनिविभ्यः सेवसित तयसिथु प ह खुूस्तुस्वञ्जाम्‌ ॥ 
eG ८ । ३.। ७०१ 
परि, नि, वि उपसभों से परे सेब, सित, सय, सिबु, सह, खुट, स्तु और स्वञ्ज 
के सकार को सूर्डन्यादेश हरेवे । ० » 
'. सेव--परिषेवते । निषेवते । विषेवते । पर्येषेवत ` न्यषेवत । व्यूघेवत । परिषिषे- 

ˆ विषते | वरिषिषेविषते । सित--परिषितः ।"निप्रितः । विषितः । सय- परिषयः । निषयः । 

सिडु॒ परिषीव्यति । निषीव्यति । विषीव्यति । पर्येषीव्यत्‌ ; [-पर्थसीव्यत्‌ । ] 
श्यषीव्यत; [ न्यसीव्यत्‌ । ] व्सषीब्यत्‌ ; [ व्यसीव्य्रत्‌ ], महां सिव आदि में अट्‌ फे व्यव- 
धात में अगले सूत्र (८३१ ) से षत्व विकल्प है। सह--परिषद्दले . निषड्ते । विषहते। 
पर्येषद्दत । न्यषद्दत । व्यबहत | पर्येसद्दत | न्यसद्दत । व्यसहँत। सुटू--परिष्करोति 

[ पढेष्करोत्‌; ] पर्यस्करोत्‌ | स्तु- परिष्टीति । निष्टोति । विधौति । पर्यष्टौत्‌ ; पर्यस्तौत्‌। 

स्वञ्ज--परिष्वजते । विष्वजते । पर्यष्वजत्‌ । पर्यस्वजत्‌। ` न 

स्तु और स्वञ्ज धातु पूर्व ( उपसर्नात्सुनोति० ॥ ८।३।६५) सूत्र (८१५) में भी 


पढे हैं. उससे षत्व दो जाता, फिर यहां पढ़ने का यही प्रयोजन दे कि अगले खूर से 


अटू के व्यवधान में विकल्प से घत्व होवे ॥ 
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पत्वृप्राक्रया २६६ 
८२१-सिवादीनां वाऽइव्यवायेऽपि | ८ । ३ | ७१॥ 
अंदर के व्यवधान में भी परि, नि, वि इन उपसर्गों से परे पूर्वस्‌त्रोक्क सिवादिकों 
के सकार को विकल्प से मूर्दन्य आदेश हो । 
इस सूच के उदाहरण पिछल्ले सुनन में दे चुके हैं-पर्यपद्दत; पर्यंसहत इत्यादि ॥ 
८२२-अन्नुविप्यभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु ॥ ८ । ३।७२॥ 
अप्राणी अभिधेय हो, तो अनु. वि, परि, अभि, नि इन उपसगों से परे स्यन्द 
धातु के सकार को मूर्धन्य आदेश हो विकल्प से | 
० अज्ञष्यन्द्ते । विष्यन्दते । परिष्यन्दते । अभिष्युन्द्ते । निष्यन्दुते तैलम्‌ । अचुस्य 
न्दते । विस्यन्दते । परिस्यन्द्ते । अभिस्यन्द्ते। निस्यन्द्ते 
अप्राणि' ग्रहण से यहां न हुआ अजुस्यन्द्ते मत्स्य उदके । 'अचुस्यन्दृते हस्ती । 
'अप्राणिषु' यह पर्यु दास प्रतिषेध है, इससे जहां प्राणि अप्रारि दोनों का विषय है, 
वहां भी सूर्दधन्यादेश हो जाता है । यहां ऐसा माप्यकार का इङ्गित मालूम होता दै 
झजुष्यन्देते मत्स्योदके ॥ 
८२३-वेः स्करन्देरनिष्ठायाम्‌ः ॥ ८ । ३। ७३ ॥ ` : 
` निष्ठा प्रत्यय परे न हो, तो वि उपसगे से परे स्कन्द धातु के सकार को सूद्धेन्य 
आदेश विकल्प करके हो । 
विष्कन्ता ; विस्कन्ता। विष्कन्तुम्‌ ; विस्कन्तुम्‌। विष्कन्तव्यम्‌ ; विस्कन्तव्यम्‌। 
अनिष्ठा' अहण से यहां न हुआ-विस्कन्नः ॥ ९ 
८२४-परेश्च ॥ ८ । ३ । ७४ ॥ 
परि उपसगे से परे स्कन्द धातु के सकार को मूडेन्याटेश बिकत्प' करके हो । 
परिष्कन्ता । परिष्कन्तुम्‌ । परिष्कन्तव्यम्‌ । परिस्कन्ता । परिस्कन्तुम्‌। परिस्कः 
न्तब्यम्‌] 
यह सूत्र जो पिछले सूत्र से अलग किया है, इससे जानना चाहिये कि पिछले 
सूत्र से यहां 'अर्निष्ठायाम' इस पद की अजुवृत्ति नहीं आती दै ॥ ` 
८२५नपरिस्कन्द्‌ः प्राच्यभरतेष ॥ ८ । ३ । ७५ || | 
प्राच्यमरत अभित्रेय हों, तो 'परिस्कन्द' यहां मू देन्या'श का अभाव निपातन है। 
परिस्कन्दः । प्राच्यभरतों से अन्यत्र-परिष्कन्द्‌ः यदद होता है ॥ , 
८२६-स्फुर तिम्फुलत्योनि निं'विभ्यः ॥ ८। ३।७६॥ ` , 
निस, नि. चि इन के उत्तर स्फुरति और स्फुलति के सकार को मूद्धस्यावेश | 
विकल्प करके हो | ' > 
स्फुरति-निष॒ष्फुरति; निस्स्फुरति। निष्फुरति; निष्फुरति। विस्फुरति; विस्फुरति। . 
स्फुलति--निषष्फुलति; निस्स्फुलति। निष्फुलतिः निस्फुलति। विष्फुलति; विस्फुलति॥ . 
८२७-चेः स्क्रभ्नातिनित्यम्‌ ॥ ८ । ३ । ७७ ॥ 
बि से परे स्कभ्नाति के सकार को नित्य मूझेन्य आदेश दो । 
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२७० . आख्यातिक्के 
विष्कभ्नाति । विष्क स्मिता । विष्कस्मितुम्‌। विष्कस्मितव्यम्‌ ॥ 
. ` ८२८्-समासेऽङ्गुलेः सङ्गः | ८ । है | ८० ॥ ५ 
समास में अङ्शुलि शब्द से परे सङ्ग शब्द के सकार को सूडून्य आदेश हो । 
अङ्गुलेः सङ्ग;--अङगुलिषङ्ग:। समास' ग्रहण से यद्दा न हुआ-अङ्गुले; सङ्ग पश्य ॥ 
८२६-भी रो१ स्थानस्‌ ॥ ८। ३। ८१ ॥ सक 
समास में भीरु शब्द से उत्तर स्थान शब्द के खकार को भू न्यादेश हो | 7 
भीरुष्ठानम्‌ । 'समास प्रहण से यहां न हुआ -भीरोः स्थानं पश्य ॥ 
८३०-अगने! स्तुत्स्तोस्सो माः ॥ ८ । हे | ८९॥ 
"अभि शब्द से परे स्तुत्‌, स्तोम, सोम इनके सकार को सूद्धन्य आरेश हो, समास में । 
अझिष्टत्‌ । अझिष्टोमः । अझीषोमौ । दीर्घ अभि शब्द से परे मूद्ेन्यादेश इष्ट दै, 
इससे यहाँ न हुआ--अशिसोमो माणुव्रकौ । 'समास'भ्रहण से यहां छ हुआ--अझि था 
सोमं पंश्य ॥ १ 
८३ १-च्योतिरायुषः स्तोमः || ८।.२ । ८३ ॥ 
समास में ज्योतिस्‌ और आयुस्‌ शरद्‌ से परे, स्तोम शब्द के सकार को सूेन्य 
झपैशहो। - 
ज्योतिष्टोम;। आयुष्टोमः। 'समास ग्रहण से यहां न हुआ--ज्योतिः स्तोमं दर्शयति॥ 
८२२-मातृपितुभ्यां स्वसा ॥ ८ | ३ । ८४॥ 
समास में मात और पिठ से परे स्वस्ह शब्द के सकार को सूद्ेल्यादेश हो । 
मातृष्वसा । पितृष्वसा ॥ 
८३३- मातुः पितुभ्पी मन्यतरस्यास्‌ ॥ ८। ३।८५॥ 
र स में मातुर्‌ और पितुर्‌ से परे स्वज शब्द के सकार को मूद्धेन्यादेश विकल्प 
क । 
मातुःष्वसा; मातुःस्वसा,। पितुःप्वसा; पितुःस्वसा । 'समास' ग्रहण से वाक्य में न 
इुआ- मातुः स्वसा ॥ 
८३४-अभिनिसः स्तनः शब्दमज्ञायाम्‌ || ८ । दे | ८६ ॥ 
___ शुब्दसंक्षा गम्यमान हो, तो अभिनिस्‌ से परे स्तन धातु के सकार को विकल्प 
करके मूद्धन्यादेश हो। ” 
अभिनिष्ठानो बणेः। अभिनिष्टानो विसञ्जैनीयः । अभिनिस्तानो ब्रणः । अभिः 
निस्तानो विसजेनीयः । 'शब्द्संज्ञा' से अन्यत्र--अभिनिस्तनति मद: ॥ ळे र 
८३४-उपसगेप्रादुभ्यांमस्तिथेच्पर! | ८ | ३ | ८७॥ , 
उपसगेस्थ निमित्त और प्रादुस्‌ शब्दं से परे यकार ओर अच्‌ जिससे परे हो 
उस असू धातु के सकार को मूदेन्यादेश 
टु अभिषन्ति । निषस्ति । विषन्ति । प्रादुःषन्ति । अभिष्यात्‌ । निष्यात्‌। विष्यात्‌ । 
या आदुष्यात्‌ ॥ द 


६ 5 
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च 


टश व 


षत्वृप्रक्रियां ; २७१ 


'उपसगे'अहण से यहां ने हुआ- दधि स्यात्‌ । मधु स्यात्‌। 'अस्ति' ग्रहण से 
येहा न छहुआ--अलजुरझूतम्‌ । 'यचपर'प्रहण से यहां न हुआ--निस्तः । विस्तः। प्रादुःस्तः॥ 
८३६-सखुविनिदुभ्यः सुपिसूतिसमाः ॥ ८ । ३ । दद ॥ 
सु, वि, निर्‌ औरं दुर से परे सुपि, सूति और सम के सकार को भूडेन्यादेश हो। 
खुपि' यह संप्रसारण किये हुए स्वप धातु का ग्रहण दै- खुषुसिः । खुघुप्तः | - 
विषुप्तः । नि.षुत्तः । दुःषुप्तः । स्‌ति--सुपूतिः । विषृतिः । .निःूतिः। दुःषूतिः । सम ¬ 
खुषमम्‌ । विषमम्‌ । निःषमम्‌ । दुःषमम्‌ ॥ भु 
८३७-निनदीभ्यां स्नातेः कौशले ॥ ८ । ३ | ८६.॥ 
कुशलता गम्यमान हो तो नि और नदी से परे स्नाति के खकार को मू इन्यादेश हो। 
निषुणातः शिल्पशास्त्रे । नद्यां स्नातीति=्नदीष्ण्‌ः# । 'कोशल ग्रहण . से यहां न 
हुआ--निस्नातः । नद्यां स्नातो=नदीस्नातः ॥ 
८३८-स्रूचं प्रतिष्णातम्‌ || ८ । २ । ६० ॥ 
सूत्र वाच्य हो, तो प्रतिष्णात यह निपातन है । 
प्रतिष्णातं सूत्रम्‌-सूत्र शुद्ध दै'। यां प्रति से स्ना धातु के सकार को मूद्धेन्या 


- देश हुआ। सूत्र से अन्यत्र -'प्रतिस्नातम होगा ॥ ” 


८३६-कपिष्ठलो गोत्रे ॥ ८ । ३। ६१॥ ` ; 
गोत्रविषयक कपिष्ठल शब्द के सकार को मूद्धेन्यादेशं निपातन है । . 
कपिष्ठल जिसका नाम है, वह कापिष्ठलि पुत्र है'। अन्यत्न--कपे: स्थलम5कपि- - 
स्थलम्‌ ॥ 
८४०-प्रष्ठोऽग्रगासिनि ॥ ८ । ३। 8२ ॥ 
अग्रगामी अभिधेय हो, तो 'परषठः' यदद निपातन दवै । 
प्रतिष्ठत इति प्र्ः-आगे चलता है। यहां प्र से परे स्था धातु के सकार को 
सूद्धन्यादेश निपातन किया है । 'अग्रगामी'ग्रहण से यद्दां न हुआ--वीहीनां प्रस्थ! ॥ . 
८४ १-बच्चासनयोर्विष्टरः ॥ ८ । २। 8३ ॥ 
वृक्ष और आसन वाच्य हो,*तो वि उपसर्ग से.परे स्तृणाति धातु के सकार को 
भूद्धेन्यादेश निपातन है । 
विष्टरो वृक्ष: | विष्टरम्‌ आसनम्‌ । 'बृत्तासन'ग्रदण से यहां न हुआ-- 
वाक्यस्य चिंस्तरः ॥ 
* ८४२-छुन्दीनाम्चि च ॥ ८ । ३ | ३४ ॥ न 
छन्दोनाम विषय.में वि पूवैक स्तुअ धातु के सकार को मूर्दन्यादेश निपातन है। 
विषारपडुक्ति । विष्टारब्रहती । ‘छन्दोनाम प्रण से यहां न इुआ-- परस्य बिस्त 
# ( सुपिः स्थः ॥ ६। २। ४ ) इस सूत्र में योग विस्तागा किया है, उससे 'नदोष्णः 
क प्रत्यय होता है ॥ 
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` ८४३-गवियधिभ्यां स्थिर! ॥ ८ । ३। 8४ ॥ 
गवि और युधि शब्द से परे स्थिर शब्द के सकार को सूडेन्यादेश दो १ 
गविष्ठिरः । युधिष्ठिरः । इस सूत्र में जो गवि सप्तम्यन्त गो शब्द ससे मूदेन्या 
देश का विधान दे, इस ज्ञापन से समास में गोशब्द से सप्तमी का अलुक्‌ होता है ॥ 
४४-विकुशमिपरिभ्यः स्थलम || ८। ३ | 8६ ॥ 
वि, कु, शमि, परि इन से परे स्थल शब्द के सकार को सूद्धन्य आदेश हो । - 
विष्ठलम । कुष्ठलम्‌ । शमिष्ठलम्‌ । परिष्ठलम्‌ । अन्यत्र- कुशस्थली मरुस्थली ॥ 
८४५-अस्वाम्बगो शूसिसव्या५ द्वित्रिकुश कुश ङमक्र वङ्णुमञ्जिपुञ्जि- 
परमवहिदिव्य सेभ्यः स्थ; ॥ ८। ३ । ६७॥ 
अस्ब, आम्ब, गो, भूमि, सब्य, अप, द्वि, नि. कु, शेकु. शङकु, अङ्ग, मजि, 
पुञ्जि, परमे, बिस्‌, दिवि और अभि. इनसे परे स्थ शब्द के सकार को सूडेन्य आदेश हो । 
अस्बछः । आस्बष्ठः । गोष्ठ: । भूमिष्ठः । सब्येष्ट: ' अपष्ठः । द्विष्ठः । निष्ठः । कुष्ठः । 
शेकुष्ठ:। शडकुष्ठ: । अङ्गुष्ठः । मजिष्ठ: । पुजिष्ठ: । परमेष्ठ: । बहिष्ठः । दिविष्ठः । अशिष्ठ: ॥ 
८४६-वा०-स्थास्थिन्स्थणासिति बक्तव्यस्‌ ॥ ८ । ३ | &७ ॥ 
स्व्येष्ठाः । परमेष्ठी ¦ सब्येष्ठा ॥ 
८४७-स्रुषामाद्रिषु च ॥ ८। हे | &८॥ 
खुषामादिक शब्दों में सकार को सूर्दन्यादेश होता छै । 
शोभनं साम यस्यासौ=्खुषामा ब्राह्मण: । निष्षामा । दुष्षेधः इत्यादि ॥ 
८४८-एति संज्ञायामगात्‌ ॥ ८ । ३ । ६६ ॥ 
संशाविषय में एकार परे हो, तो इण्‌ और गरहित कवग से परे सकार को 
मूडेन्य आदेश हो । ; 
इरिषेणः । वारिषेणः। ज्ञानुषेणी। पकार से अन्यत्र इरिसक्थम्‌ । संज्ञा से 
अन्यत्र- एथ्वी सेना यस्य स पृथुसेनो राजा। 'अगात्‌' के ग्रहण से यहां न हुआ-- 
विष्वक्सेनः । इस्‌, कु से अन्यत्र - सवेसेन: ॥ 


८४६-नच्‌त्राद्वा ॥| ८ | ३। १०० ॥ = 
संज्ञा विषय में एकार परे हो, तो इण और गकारभिन्न कवर्गवान्‌ नच्षत्रवाची 
शब्द्‌ से परे-सकार को मूझंन्य आदेश विकल्प करके हो । 


रोहिणिषेणः; रोहिणिसेनः । भरणिषेणः; भरणिसेन: । गकार के निषेध से यहां 
न हुआ-शाताभिषक्सेनः ॥ 

८५०-हृस्वात्तादो ताद्विते ॥ ८ | ३। १०१॥ 

तकारादि तद्धित परे हो, तो हृस्व से परे सकार को सूडेन्य आदेश हो । 

तकारादि-तद्धित- तर, तम, तय, त्व, तल्‌, तस, त्यप्‌ । त्र सर्पिष्टरम्‌ । 
यज्ुष्टरम्‌ । तम--सर्पिष्मम्‌ | यज्ञुएमम्‌ । तय-चतुष्टयम्‌ । चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति: । 


n 


कं त्व- सर्षिष्ठठम्‌। यजुष्टवम्‌। तल--सर्पिश्। यज्ञुश । तसू-सर्पिष्ट: | त्यपू-आविष्टय: !- 
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हस्व' ग्रहण से यहां न हुद्या--धूस्तरा । गीस्तरा | 'तादि' प्रहण.से यहां न 
हुआ -सपिस्साङ्ववति । तद्धित से अन्यत्र-सपिस्तपेयति॥ ` ` 


८५१०निसस्तपृतावनासवने ॥ ८ । हे | १०२॥ 


तप धातु परे हो, तो अनासेवन अर्थ 'में निस के सकार को मूर्खन्य आदेश हो । 
» आसेवन-वार २ करना-अर्थ न हो .वंह 'अनासेवन' कहावे। निष्टपति 


बणेम्‌-अझ्नि से सुवणै को एकवार तपाता है । 'अनासेवन' ग्रहण से यहां न-हुआ-- 
निस्तपति पारि विष्णुमित्रः ॥ 


८५ २-युष्मत्तत्ततच्षु:ष्वन्तःपादम्‌ ॥ =। ३। १०२३ ॥ 
तकाशदबि युष्मत्‌, तत्‌ और ततक्षुस्‌ परे हों, तो सकार को भूजेन्यादेश हो, 
वह सकार पाद्‌ के मध्य में हो तो । 
~ : तकारादि युष्मत्‌ त्वं, स्वां, ते, तव स्बं-अझ्निएूबं नामासीत्‌ ।;त्वा . अझिष्टवा 
वद्धयामसि . ते- अझिष्टे विश्वमानय । तब  अप्स्वझे सश्च । . .. 
तत्‌- अझिष्टद्विश्वमाप्रणाति ततस्‌ - दयावापृथिवी निएतचुः। “अन्तःपाद्‌ 
ग्रहण से यहां न हुआ नित्यमात्मनो विदाभूदशिस्तत्‌ पुनराई जध्तवेदो; विचषेणिः ॥ 
८५३-घजुष्येकेषाम्‌ ॥ ८ । ३। १०४॥ ` 
...'. यजुर्वेद के विषय में तकारादि .युष्मद्‌, तत्‌ और ततचुस्‌ परे हों, तो किन्हों 
आचाय्यों के मत से सकार को मूद्धेन्यादेश 
अरचिभिष्टवम्‌ ; अचिमिस्त्वम्‌ । अझ्नि्टेग्रम्‌ ; अझिस्तेग्रमू । अझ्मिएत्‌५ अझ्चिस्तत्‌ 
अचिभिष्टतचः ; अचिभिस्ततत्नः ॥ - 
८१४-स्तुतस्तोमयोर्छन्दासि ॥ ८ | ३। १०५ ॥ | 
किन्ही आचाय्यों के मत से वेद्विषय में. इण कव से परे स्तुत. और स्तोम शब्द 
के सकार को सूडेन्यादेश हो । ड 
त्रिभिष्टतस्य ; त्रिभिस्तुतस्य । शोष्टेमं षोडशिनम्‌ ; गोस्तोमं षोडशिनम्‌ ॥ 
* ८४४-पू्वपदात्‌ ॥ ८। ३ । १०३.) > >... - 
किनुझें आज्नायों के मत में पूर्वेपद्स्थ निमित्त से परे वेदविषय में सकार को 


 भूदेन्यादेश दो। ० 


द्विषन्धिः .। त्रिषन्धिः ' द्विसन्धिः । त्रिसन्धिः । मघुष्ठानम्‌ ;  मधुस्थानम्‌ `। 
द्विषाइस्रं चिन्वीत, द्विसाहस्रं चिन्वीत। ` . .: 20)... 
. इस सूत्र हें पूवेपदमात्र का ग्रहण--किया. हे, इस ग. असमास मेँ भी पूवेपद से 
परे सकार को भूडेन्यादेश होता दे--त्रिः षसद्धत्वाय ; त्रिः ससद्धत्वाय दु 
३५ 
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८५६-स्रुञः॥ ८ | ३। १०७॥ 
व्ह में पूवैपदस्थ निमित्त से परे सुञ्‌ निपात के सकार को सूर्डन्यादेश हो। 
अभी घु णः सखीनाम्‌ । ऊध्वं ऊ षु णः ॥ 
८५७-सनोतेरनः ॥ ८ । हे | १०८ || 
इणकव से परे नकारान्तभिन्न सन्‌ धातु के सकार को मूझेन्य आदेश हो । 
जशोषाः । नुषः । नकार के निषेध से यहां न हुआ- गोसनिं वाचसुदीरयन्‌॥ 
८५८-सहेः एतनत्ताभ्यां च || ८ | ३। १०३ ॥ - 
पृतना और ऋत से परे सह धातु के सकार को मूद्धेन्य आदेश हो । 
प्ृतनाषांढम्‌। ऋताषाहम्‌ | अन्यत्र विश्वसाठू । चकार अलुक्त समुच्चय के 
लिये है, इससे ऋतीषहम, यहां भी सूद्भेन्य होता 
८५६-न रपरसृपिस्रजिस्णशिरपृहिसवनादीनास्‌ ॥ ८ । ३। ११०॥ 
जिससे रेफ परे हो, उस सकार को तथा सपि, सजि, स्पृशि, स्पि और सघ- 
तादिकों के सकार को मूद्धन्य आदेश न हो। ' 
` रपर विस्रंसिकायाः काण्डं जुहोति । विस्नब्धः कथयति । सृपि-पुरा क्रूरस्य 
विखरपः । खजि- वाचोः विसजेनात्‌ । स्पृशि- दिविस्पृशम्‌ । स्पृहि- निस्पृहं कथयति । 
` . _ सवनादि--सवने सवने; सूते सूते इत्यादि । इस गण में जो 'अश्वसनि' शब्द का 
ग्रहण किया है, इस ज्ञापन से अनिणन्त से भी परे सकार को मूदेन्यादेश होता दै। 
'ज्ेसे-जलाषाइम्‌ । अश्वषाः ॥ 
८६०-सरात्पदाद्योः ॥ ८ । ३। १११ ॥ 
सात्‌ और पदादि सकार को मूद्धेन्य आदेश न हो । 
सात्‌--अझिसात्‌; द्धिसात्‌; मघुसात्‌ । पदादि-द्धि सिञ्चति। मशु सिञ्चति॥ 
` ` ८६१-सिचो यांङि॥ ८। ३। ११२॥ 
यङ परे हो, तो सिच्‌ के सकार को मूद्धेन्यादेश न हो | ^ 
सेसिच्येत । अभिसेसिच्येत । 'यङ्‌'ग्रण से यहां न इआा- अभिषिषिच्षति ॥ 
८६२-सेघतेगेतौ ॥ ८। २। ११३॥ . 2 
: गति अर्थ में वत्तेमान सेधति के सकार को मूर्डन्यादेश न हो। * 


अभिसेधयति गाः; परिसेधयति गाः । “गति ग्रहण से यहां निषेध न हुआ->प्रति- 


* चेघयति गा; ॥ 
 ८६९-प्रतिस्तव्धनिस्तब्धौ च॥ ८ । ३ । ११४ ॥ 
` ` ` ` ग्रतिस्तध और निस्तब्ध ये मूद्धेन्यादेश प्रतिषेध के लिये निर्फजन हें । 
` प्रतिस्तब्धः । निस्तब्ध: ॥ 
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८६४-सोढः ॥ ८। ३। ११२ ॥ 
सोढू के सकार को मूद्धेन्य आदेश न हो । 
'सोद” यह सह धष्तु का होता है-परिसोढः । परिसोदुम्‌ । परिसोढव्यम्‌ । 
“सोद'भहण से यहां न हुआ--परिषहते ॥ 
ह -८६४-स्तम्सुसिघुसहां चङि ॥ ८। ३१ ११६॥ 
चङ्‌ परे हो, तो स्तम्सु, सिद्चु और सद्द फे सकार को मूद्ेन्यादेश न हो! 

० स्तम्मुसिबुसहां चङ्युपसगोत्‌ ॥ महाभाष्य ८ | ुई ३। ११६-॥ स्तम्भुः सिव, ठे 
सह इनको उपसर्ग से जो प्राप्ति है, उसका निषेध हो किन्तु अभ्यास से जो प्राप्ति 
उसका निषेध न हो । स्तम्भु--पय्येतस्तम्मत्‌ । अभ्यतस्तम्भत्‌। सिबु--पय्यैसीषिवत्‌। 
न्यसीषिवत्‌ । सह--पर्यसीषहत्‌ । व्यसीषहत्‌ ॥ 

८६६-खुनोतेः स्यसनोः ॥ ८ । ३ । ११७॥ 
खुनोति के सकार को मूद्धन्यादेश न हो, स्य और सन्‌ परे हों तो | 
अभिसोष्यति । परिसोष्यति। अभ्यसोष्यत्‌। पर्यसोष्युत्‌ । 'स्य सन! ग्रहण से 
यहां न हुआ--झुषाव ॥ 
+ ८६७-सदेः परस्य लिटिक | ८ | ३ ११८॥ ` 
लिट्‌ परे हो, तो अभ्यास से परे खदु: के सकार को मूद्धेन्य आदेश न दो । 
अभिषसाद्‌ । परिषसाद्‌ । निषसाद्‌ । विषसाद्‌ । मदी 
८६८-वा०-सदो लिटि प्रंतिषेधे स्वः ज्ञेरपसङ्छ्यानम्‌॥८।३।१ १८॥ 
4 लिट परे हो, तो सद्‌ धातु के परिषेध में स्वञ्ज के परे सकार को भी मृदेच्या 
१८ देश का प्रतिषेथ कहना चाहिये । 
परिषस्वजे । परिषस्वज्ञाते ॥ 
८६६-निव्यभिभ्योऽड्व्यवाये.वा च्छन्दसि ॥ ८ | ३ । ११६ | 
वेद्विषय में नि, वि, अभि इन उपसगों से परे अट्‌ का व्यवधान दो, तो सकार 
को मूद्धेन्य आदेश विकल्प करके हो । 
न्यषीदुत्‌ पिता, नः; न्यसीदत्‌। व्यषीद्त्‌; व्यसीदत्‌ । अभ्यष्टोत्‌; अभ्यस्तौत्‌ 
0 - इति पत्वप्रक्रिया समाप्ता ॥ २३ ॥ न 


शक्‌ 


र % (सदेः° ) हस सूत्र में काशिकाकार ने ष्दव्ज घातु को भी मिलाकर सूज.सूत्र का अन्यथा 
पाठ ( सदिस्वन्जोः परस्य लिटि ) करके व्याख्यान किया है, यइ ,उनका व्याख्यान अनाद्रणीय है, 
. क्योंकि प्वन्ज धातु के लिये तो महाभाष्य में वार्तिक ही पढ़ा है ॥ ह 
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( २४ ) अथ एत्वप्रक्रिया ॥ | 
ु RS 


८७०-रषाभ्यां नो णः मम्गनण्दे | ८। ४। १ ॥ 
रेफ और षकार से परें नकार को णुकारादेश हो, यदि निमित्त और निमित्ती 
एकपद्त्थ हों तो। - 
~ अबगीरीम्‌।. अबगूणम्‌.। कुष्णाति । पुष्णाति। मुष्णाति समानपद्‌’ ग्रहण से 
यहां न इआं-अस्निनयति । वाश्रुनेयति । इस सूत्र में षकार ग्रहण अगले सूत्रों के लिये 
है. क्योंकि षकार से परे नकार को णत्वादेश त्व से भी दो जाता है। 
रवाभ्यां णत्वे ऋकारअहणंम्‌ ॥ महामाष्यम्‌ ८ । ४। १५७ र ओर ष से परे णत्वादेश 
विधान में ऋकार का भी ग्रहण करना चाहिये । मातणाम्‌ पितुणाम्‌। ` ` 
अथवा चुन्नादिगण में जो नुनमन और तृप्चु शब्द का पाठ है, इस शापन से भी 
ऋकार से परे नकार को णत्वादेश होता है ॥, ; 
*' ८9१-अट्ूकुप्दाङ्चुम्व्यवायऽपि | ८। ४ | २॥ 
अट्‌, कु, पु, आङ, जुम्‌ इन से व्यवधान में भी रेफ और षकार से परे नकार 
को णकारादेश होता हैं। :-:! ¦ : 
अट- कुरुणा | गुरुणा । किरिणा ' गिरिंणा। कबगे-अकण | सूर्खेण । पवर्ग-- 
दर्पेण । रेफेण ' गर्भेण । कर्मणा! चमंणा। वर्मणा । आङ्-पर्याणद्धम्‌। अट्ग्रहण 
से भी आङव्यवाय में सिद्ध था, 'फिर आड ग्रहण (पदव्यवायेऽपि ॥ ८ । ४ । ३७) 
१५४६३) अतिषेध के बाधने के लिये है । 

. खुम बं दणम्‌ | . दह्रणीयम्‌। यहां 'नुम'. ग्रहण अचुखार का उपल्ञक्षणमात्र 
है। इससे उक्त बहणम्‌;'ब'हृणीयम्‌ उदाहरणो में जुम्‌ के अभाव में अलुखार.के 
व्यवधान से णत्वादेश होता हे. । जुम्‌ के होते भी जहां अचुस्वार नहीं होता, वहां नहों 
होता. दै-- भेन्वनम | प्रेन्वनीयम्‌ ॥ 

- ८७२-पर्वेपदात्‌ पज्ञाय'मगः ॥ ८। ४। ३ ॥ 


(CdD Te 


` संज्ञाविषय में गकारभिन्न पूर्वपद्स्थ निमित्त से परे नकार को णकारादेश. हो । 


द्रणसः । खररसः । शर्पणा 'संज्ञा' से अन्यत्र_चर्सनासिकः,” “अग' ग्रहण 
से यहां न हुआ-ऋगयनम्‌ ॥ लपा न 
८७३-वनं प्रगासिश्रकासिप्रकाशारिकाकोटराग्रेभ्य; ॥८] ४। ४॥ 
संज्ञाविषय में पुरगा, मिश्रका, सिश्रका, शारिका. कोटरा, अग्ने, इन्हीं पूर्वपदों 
से“परे-वन शुब्द के नकार को: कारादेश डोः औरों सेनद्दो) _... 


४. पुरुगावणम्‌ . मिश्रकावणम्‌। सिधकावणम । शारिकांबणम ।' कोटराबणम्‌ः। 


अग्रेवणम्‌ । औरों से न हो कुवेरवनम्‌'' शतधारवनम । असिपज्नवनम्‌॥ 
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५ 


णत्रप्रक्रिया . ९७७ 


जज आज अल 


लटपट” 


८७४-प्रनिरन्तश्शरेक्षुत्नक्षाम्नकाष्येखदिरिपीयूक्षाभ्यों संज्ञायासपि || 
८।४।५॥ 


संशा वा असंज्ञा विषय में प्र, निर्‌ अन्तर्‌, शर, इचु, सचत, आश्र, काष्ये, खदिर, 
पीयून्षा, इनसे परे बन शब्द के नकार को णकारादेश हो । 
प्रबणे ग्रष्टव्यम्‌। निवेणे प्रतिधीयते । अन्तर्वणम्‌ । शरबणम्‌। इच्षुवणम्‌ । 
सच्तचणम्‌। आम्रवणम्‌ । काष्येबणम्‌ । खदिरिवणम्‌ । पीयूक्षाबणम्‌ ॥ ८ 
० ८७प-विआषीषधिश्ववनस्पतिभ्य; ॥ ८ ।, ४ । ६॥ ` 
निमित्तवान्‌ ओषधि और वनस्पति वाचक जो पूर्वपद्‌, उनसे परे बन शब्द रे 
नकार को णकारादेश विकल्प करके दो । 
ओषधि दू्वांवणम्‌ ; दूर्वावनम्‌ । मूर्वावणम्‌ ; मूर्वावनम्‌ । वनस्पति शिरीष 


वणम्‌ ; शिरीषवनम्‌ । बद्रीबणम्‌ ; बद्रीवनम्‌। 
दथक्तरत्यक्रेश्य इति वक्तव्यम्‌ ॥ महाभफ्य 5१४१६ दो अक्षर और तीन अन्तर वाले 


षयि और बनस्पतियों से हो, औरों से न हो । देवदारुवनम्‌ |, भद्रदारुवनम्‌ ॥ 
८७६-वा०-इरिकादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तञ्यः ॥ ८ । ४ । ६॥ 
इरिकादिकों से परे नकार के रत्बादेश का प्रतिषेध कहना चाहिये । 
इरिकावनम्‌ । तिमिरिकावनम्‌ ॥ र 
८७७-अह्नो दन्तात्‌। ८ । ४। ७॥ 
निमित्तवान, अदन्त जो पूर्वपद, उससे परे अहन के नकार को णकारादेश हो ।, 
. पूर्वाह्ण | अपराह् । 'अद्न्त' ग्रहण से यहां न डुआ- निरह्नः । अह्व’ के प्रहण 
से यहां न हुआ - दीर्घाह्ली ॥ 
८७८-वाहनमाहितात्‌॥ = ४ । ८ ॥ 
आहितवाची निमित्तवान पूर्वपद्‌ से परे वाहन शब्द के नकार को णकारादेश हो। 
यहां ग्राडी आदि में भर के जो वस्तु ले चलें, उसका ग्रहण 'आहित' शब्द से 
डवै । इल्लुबाइणम्‌। शरवाहणम्‌ । , द्भेवाहणम्‌ । 'आहित' ग्रहण से यहां न हुआ 
दाक्षिवाइनम्‌ । गर्गबाहनम, यहां गमनक्रिया विविक्तितनहों है॥ * ः 
% उञ्चिजाः स्थावरास्सर्वे बीजकाणडप्ररोहिण; ' ओषध्य फलपाकान्ता द उञ्चजा: स्थावरास्समें चीजकायडमरोडियद ' ओषध्य फलपाकान्ता बहुपुष्पफत्रोपगा: ॥१॥ 
अपुष्पा फरे ये त वनस्पतथः स्खृताः पुष्पिणः फत्िनश्रेव बृच्तास्तमयंत; स्मृताः ॥२॥- 


त « 


भनुंस्त॒ति, अध्याय १:। छोक ४७ ॥ 


१: .: 
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२७८ . आख्यातिके 
८७६-पान देशे ॥ ८ । ४७ । ६ ॥ 
देश अभिधेय हो, तो पूर्वैपदस्थ निमित्त से परे पान शब्द्‌ के नकार को णकारादेश हो। 
पीयत इति# पानम्‌ जो पिया जाय वह 'पान' कहावे। त्रं पानं येषान्ते क्षीरपाणा' 
ङंशीनराः । स्रुरापाणाः प्राच्याः । सोवीरपाणा बाह्वीकाः । क षायपाणा गान्धाराः । 
इन उदाहरणों में मचुष्याभिधान से भी देशाभिधान की प्रतीति होती है । देश `> 
भ्रहण से यहां न हुआ-दाक्षिपानम्‌ ॥ 
८८०-चा भावकरणयोः ॥ ८ । ४। १० ॥ 
पूवेपदस्थ निमित्त से परे भाव और करण में जो पान शब्द, उसके नकार को 
णकारादेश हो विकल्प से। 
. आव- त्तीरपाणम्‌; च्तीरपानम्‌। कषायपाणम्‌; कषायपानम्‌। करणं-क्षीरपाणः; 
' क्तीरपानः कमण्डलुः ॥ -९ 
८८१-बा०-चाप्रकरणे गिरिनद्यादीनासुपसंख्यानम्‌ ॥ ८। ४। १० ॥ 
वाप्रकरण में गिरितरद्यादिकों की गणना करनी चाहिये । 
गिरिणदी ; गिरिनदी । चक्रण्तिम्बा ; चक्रनितस्बा ॥ 
८८२-प्रातिपदिकान्तनुमविभक्तिषु च ॥८॥४॥११॥ . |, 
पूर्वपद्स्थ निमित्त से परे, प्रातिपदिकान्त, चुम्‌ और विभक्तिस्थ नकार को एकारा- 77 
देश हो विकल्प से । अ 
प्रातिपदिकान्त--माषवापिणी ; माषवापिनौ । नुम-- माषवापाणि ; माषवापानि । 
विभक्ति- पाषवापेण ;,माषवापेन । व्रीहिवापेण्‌ ; प्रीहिवापेन । ! 
पूवेपद्‌ के अधिकार से उत्तरपद्‌ का प्रातिपदिकस्थ अन्त्य जो नकार है, उसको 
णत्दादेश विधान है । इससे यहां नहों होता--गर्गाणां भगिनी<गर्गभगिनी । दक्तभगिनी न 
अर जब यह वाक्य हो--शर्गाणां भगो-गगैभगः, गर्गभगोऽस्या अस्तीति-गर्गभगिणी, य 
तव ( ८८४५ ) अगले सुत्र से नित्य णत्वादेश होता है 
माषवापिणी; माषवापिनी, यहां भी णकार विकल्प से होता है, क्‍योंकि “गतिका 
` रकोपपदानां कृट्रिस्सह समासवचनं प्राक्‌ सुनुरपत्ते० इस परिभाषा से क्रदन्त के साथ ही में समास 
होने से छृत्संक्षक प्रत्यय. का नकार प्रातिपदिकान्त दी माना जाता हे । इसी हेतु से 
सूच में चम्‌ का ग्रहण अलग किया छै, नुम्‌ समुदाय का भक्त है, दान 
प्रातिपदिकान्त नहँ होता है॥ / 
८८३-वा०-युवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः || ८ । ४। ११ || 
प्रातिपदिकान्तादि नकार को णत्वबिधान में युवादिको का प्रतिषेध कहना चाहिये। 9 
आयेयूना । क्षत्रिययूना । प्रपक्तानि। परिपक्कानि । दीर्घाही छरत्‌ ॥ ५ 


___ # यहाँ (इत्सय बहुखस्‌ ॥ ३ ३। ११३ ) इस सुन से कते खण र ओ यहां ( इत्यस्युटो बहुस्‌ ॥ ३ । ३। ११३) इस सूत्र से कमे में ल्युट है ॥ 
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-सो, इन, या, वा, द्वा, प्सा, डुवप्‌, वह, शसु, चिञ्‌, दिह, ये धातु परे दों, तो 


शत्रक्रिया २७६ 


८८४-एकाज्ुत्तरपदे णः ॥ ८। ४ । १२ ॥ 

जिस में एकाच्‌ उत्तरपद है, उस समास में पूर्वपदस्थ निमित्त से परे मातिपदि 
कान्त, चुम्‌ और विभक्ति क्रे नकार को णकारादेश हो 

आतिपदिकान्त- बुत्रहणौ। ब्रणः । चुम्‌-क्तीरपाणि । खुरापाणि | विभक्ति= 
क्षीस्पेण | खुरापेण । ण वत्तेमान था, फिर 'ण' ग्रहण प्र्वेविकल्प के बाधने केलिये दै ॥ 


८८५-छुसति च ॥ ८। ४ | १३॥ « 
कवर्गवान्‌ उत्तरपदवाले समास में, पूर्वेपदनिमित्त से परे, प्रातिपदिकान्त, 
और विभक्तिस्थ नकार को णकारादेश हो । 


ग्रातिपदिकान्त-वञ्जयुगिणो । वख्युगिणः। स्वर्गकामिणी । वृषगामिणी । नुम-- 
वखयुगाणि । खरयुगाणि । विभक्ति--वस्त्रयुगेण । खरयुगेण ॥ हैं 

८८६-उपसगादसमासे5पि णोपदेशस्य | ८। ४ | १४७ ॥ 

समास वा असमास में उपसगेस्थ निमित्त से परे, णोपदेश धातु के नकार को 
णकारादेश हो । 

प्रणमति । परिणमति । प्रणयनम्‌ । प्रणायकः | परिणायकः" 'उपसर्ग' ग्रहण से 
यहां न हुआ-प्रगता नायका अस्मादेशात्‌-प्रनायको देश: । 'असप्षास' ग्रहण समास की 
निवृत्ति के लिये है, क्योंकि पूर्वपद के अधिकार से समास ही में प्राप्ति थी । 'णोपदेश 
ग्रहण से यहां न हुआ--परिनइ ति । परिरृत्यति ॥ 

८८७-हिचुमीना ॥ ८ | ४। १४॥ 

उपसगेस्थ निमित्त से परे, दिल, मीना इनके नकार को णकारादेश हो । 

प्रहिणोति । प्रदिस॒तः । प्रमीणाति । प्रसीणीतः ॥ 

८८८-आनि लोट्‌ ॥ ८ । ४ । १६ ॥ 

उपसगेस्थ निमित्त से परे, लोटू लकार के आदेश आनि शब्द के नकार को 
णकारादेश हो ।० 

प्रबपाशि। परिवपाणि । प्रयाणि । परियाणि । 'लोट! प्रहण से यहां न हुआ-- 
प्रवपानि मांसानि ॥ व कुक. 

८८६०5” नेगेद्रनदपतपद्घुमास्याते हान्तियातिवा तिव्रातिप्सातधप- 

० तिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्षिषु च ॥ ८ । ४ ।.१७ ॥ 


गद्‌, नद्‌, पत, पद्‌, घुसञ्चक (इदाञ्‌, दाण, दो, देङ्‌, डुधाञ्‌, धेट्‌); मा (माङ; मेङ्‌), , 
उपसगेस्थ 


निमित्त से परे नि के नकार को णकारादेश हो 
गद्‌-भ्रणिगद्ति । परिणिगद्ति । नदु-प्रणिनद्ति । 
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४४४०४८02४0 (जज जज जज जज जज ८2” /“- 


प्रणिपतति परिणिपतति | पद --प्रणिपद्यते | परिणिपद्यते। घु - प्रणिद्दाति । प्रणिदाता । 
प्रणियच्छुति प्रणिद्यति । प्रणिद्यत । प्रणिद्घाति। प्रणिधयति । मा--प्रणिमिमीते । 
प्रणिमयते । सो प्रणिष्यति । परिणिष्यति । इन्‌- प्रणिह॒न्ति । या--प्रणियाति । वा-- 
प्रणिवाति । द्रा-प्रणिद्राति । प्सा प्रणिप्साति । डुवप्‌--प्रणिवपति । परिणिबपति । 
वह--प्रणिवहति | शमु--प्रणिशाम्यति । चिञ्‌--प्रणिचिनोति । दिछ--प्रणिदेग्धि । 

यहां ( ८६८ ) सूत्र से अड्व्यवाय का अचुवत्तेन कर अदू के व्यवधान में भी नि 
के नरार को णकारादेश होता है- प्रण्यगदत्‌ । प्रणयागदात्‌ ॥ 


८६०-शेषे बि माषा कखादावषान्त उपदेश ॥ ८ । ४ | १८ || 
उपदेश अवस्था में क, ख जिसके आदि में और ष अन्त में न हो, ऐसा पूर्वोक्ों से शेप 
> धातु परे हो, तो उपसगेस्थ निमित्त से परे नि के नकार को णुकारादेश विकल्प करके हो। 


प्रणिपचति; प्रनिपचति । प्रणिभिनक्ति; प्रनिभिनक्ति । 'अकखादि'ग्रहण से यहां न 
हुआ-प्रनिकरोति । प्रनिखादति । 'अषान्त'ग्रहण से यहां न हुआ-प्रनिपिनष्टि । “उपदेश 
ग्रहण का यह फल है कि--प्रनिचखाद्‌ । प्रनिचकार । प्रनिपेच्यति इत्यादिकों में प्रतिषेध 
हो, तथा विश-प्रणिवेष्टा । प्रणिवेक्ष्यति, यहां प्रतिषेध न हो ॥ 


८६१-अनितेरन्त) ॥ ८-। ४ । १६ ॥ 

अस्त--समीपवर्ती--ञजो उपसगेस्थ रेफ, उस से परे अन धातु के नकार को 
शुकारादेश हो । 

हवे. प्राण । हे पराण्‌। ग्राणिति। पराणिति । 


यद्द ( ६१०) सूत्र का अपवाद है। 'अन्त' ग्रहण से यहां न हुआ-पर्येनितिः 
यहां दो वणे का व्यवधान है, इससे नकार को शुकारादेश नहीं होता । एकवणे"का 
व्यवधान तो अन धातु कां जो 'अ' अवयव है, उसी से प्राप्त दै ॥ 


.. ८९२--उ'भा साभ्यासस्य ॥ ८ । ४ । २० ॥ 


उपसगस्थ निमित्त से परे, अभ्यासयुक्त अन धातु के दोनों नकारों को णकार 
आदेशंहो। ` . र 


` प्राणिणिषति । प्राणिणत्‌ । पराणिणिषति* पराशिणत्‌ ॥ 
८६३-हन्तेरत्पूवेस्थ ॥.८ । ४। २१|| 7 


~ 


उप्रसगस्थ निमित्त से.परे, हन्‌ धातु के अकारपूवेक नकार को णकारादेश हो । 


प्रहरयते | परिहृरयते । प्रहणनम्‌। परिहणनम्‌। 'अत्पूवे ग्रहण से यहां न हुआ-- 
प्रघ्नन्ति । परिम्मन्ति । 'तपर करण' से यहां न हुआ-प्राघानि | पराघानि, ये चिण्‌ के 


~ परो प्रयोग हैं । 
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_ ८९४-वमोर्वा॥ ८। ४। २२ || 
व, मै परे हों, तो उपसगेस्थ निमित्त से परे हन्‌ धातु के नकार को णकारादेश 
विकल्प करके हो 
भहराव:; प्रहन्व: । प्रहरम;; प्रहन्मः । 
८६५-अन्तरदेशे || ८। ४। २३ || , 
देश न अभिधेय हो, तो अन्तर्‌ शब्द से परे हन्‌ धातु के अकार पूर्वक को 
णकारादेश हो । कि > gr - 
=  अन्त्हेणनम्‌ । 'अदेश' ग्रहण से यहां न हुआ--झन्तहैननो देशः+ 'अत्पूर्व' ग्रहण 
से यहां न हुआ--[ अन्तन्नन्ति.। 'तत्पर'करण से यहां न हुआ --]श्रन्तरधानि ॥ 
८६६-अयन च ॥ ८ । ४ | २४ ॥ ‘= 
देश न कहा जाय, तो अन्तर्‌ शब्द से परे अयन शब्द्‌ के नकार को णकारादेश हो। 
अन्तरयणम्‌ । “अदेश ग्रहण से यहां न हुआ--अन्तरयनो देशः ॥ 
८६७-छन्द्स्यद्वग्रहात्‌ || ० | ४ । २३ ॥ 
वेद्विषय में अवभ्रह ऋकार जिसके अन्त में हो, उस से परे नकार को णकारादेश हो। 
जो विग्रह में उच्चारण करने से निरवकाश ग्रहीत हो, वह-अवग्रह” कद्दाता है'। 
चमणा:। पितृयाणम्‌ । नु, पित ये विग्रह में भिन्न २ भी पद्‌ हैं, तथापि यहां मकार और 
के साथ ही ऋ का उच्चारण होता है ॥ 
८६८-नश्च घालुस्थोरुषुभ्घः || ८ । ४ | २६ ॥ 
वेद्विषय में धातुस्थ निमित्त से तथा उरु और षु से परे, नस शब्द के नकार को 
णुकारादेश हो । - 
' धातुस्थ-अग्ने रक्षा णः । शिक्षा णो अस्मिन्‌ । उरू--उरु णस्क्रष्ि । घु-अभी 
घु णः सखीनाम्‌ । ऊध्ये ऊ घु ण ऊतये ॥ 
८६६-उषसग।द्वहुलस ॥ ८। ४ | २७॥ 
वेदविषय में उपसगेस्थ निमित्त से प्ररे, बस्‌ के नकार को णकारादेश बहुल करके हो । 
० प्रणसःप्रणो राजा। 'बहुल ग्रहण से-प्र नो सुञ्चतम्‌, यहां नहों भी होता । भाषा 
में होता भी है--प्रणसं सुखम्‌। ० 
६००-कृत्यचः ॥ ८ । ४ । २८॥ 
उपसगेस्थ निमित्त से परे, अच्‌ जिसके पूवे उस ऊत्स्थ नकार को णकारादेशद्दो। 
अन, मान, अनीय, अनि, इनि और तिष्ठादेश में जो नकार उनको णुकारादश | 
होता है । अन- प्रयाणम्‌ । परियाणम्‌। प्रमाणम्‌ । परिमाणम्‌। मान-ग्रयायमाणम्‌। | 
परियायमाणम्‌ । अर्वीय- प्रयाणीयम्‌ । परियाणीयम्‌। अनि-अपरियाणिः। इनिः 
ग्रयायिणी । परियायिणी । निष्ठादेश--प्रहीणः । परिद्दीणः । प्रहीणवान्‌ः। परिडीणवान्‌ । 
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“अच! के ग्रहण से यहां न हुआा--प्रसुग्न । परिसुरनः । “जो कोढिल्ये' से निष्टा 
के परे प्रयोग है । 
&०१-वा०-कृत्स्थस्थ णत्वे निर्विएणस्योपसुंख्यान कष्तव्यम्‌॥ 
=।४।२८॥ 
निर्विणणो5इ३मनेन वासेन ॥ 
8०२-शेर्बिभाषा ॥ ८ । ४ । २६ ॥ . 
न उपसर्गस्थ निमित्त से परे, ण्यन्तघातु से विहित रूत्स्थ अचपूवेक जो नकार, 
उस को णकारादेश विकल्प करके हो 
प्रयापणम्‌ ; प्रयापनम्‌ । परियापणम्‌ ; परियापनम्‌ । विद्वितविषेशण से 
प्रयाप्यमाणम' यहां यक्‌ प्रत्यय के व्यवधान में नकार को णत्वादेश होता है ॥ 


६०३-हलश्चेज्पघात्‌ ॥ ८ । ४। ३० | 
डपसणेस्थ निमित्त से और हलादि इजुपध धातु से परे, कतस्य अचपूवेक जो 
नकार, उसको णकारादेश विकल्प करके हो 
कोषणम्‌ ; प्रकोपनम्‌ । “इल! ग्रहण सेय हां न हुआ- प्रणम्‌ । 'इजुपध' ग्रहण 
से यद्दां न हुआ - प्रवपणम्‌॥ 
६०४-इजादेः सनुमः ॥ ८। ४। ३१ ॥ | 
उपसर्गस्थनिमित्त से परे, इजादि स॒म्‌ इलन्त धातु उससे विदित जो कृत्‌ प्रत्यय, 
तत्स्थ अञपूर्वेक नकार को णकारादेश 
प्रइखणम्‌ । भेज्ञणम । प्रोम्भणम्‌। इस विषय में णकारादेश सिद्ध था, {फिर 


णत्बविधान इजादि सचुम्‌ से नियम के लिये दै, सबुम्‌ से दो तो इजादि ही सचुम्‌से 


हो, अन्य से न हो--प्रम्गनम्‌, यहां णत्व नहीं होता ॥ 
६०४-या निंसनिचनिन्दाम्‌ |! ८ । ४ । ३२ ॥ ` 
उपसर्गस्थ निमित्त से निंस, नित्त और निन्द्‌ के नकार को णकारादेश विकल्प करकेद्दो। 
प्रशिसनम्‌ ; प्रनिंसनम्‌ । प्रणिक्तणम्‌ ; प्रनिक्तणम्‌ । प्रणिन्द्नम्‌; प्रनिन्द्नम्‌ ॥ 
&०६-न 'भाभ्ूपूकंसिगमिप्यायिवेपाम्‌ || ८। ४। ३३ ॥ 


उपसर्गस्थनिमित्त से परे भा, सू; पू, कमि, गमि, प्यायि और वेप थतु के छृत्स्य > 


नकार को णकारादेश न हो । 
` असनम्‌। परिभानम्‌। प्रभवनम्‌। परिभवनम्‌ । प्रपवनम्‌। परिपवनम्‌। प्रकमनम्‌ । 
परिकमनम्‌ । प्रगमनम्‌ | परिगमनम्‌ । प्रप्पायनम्‌। परिप्यायनम्‌। प्रवेपनम्‌ । परिवेपनम्‌ । 
भादिषु पूञग्रहणम्‌ ॥ महाभाष्य ८ । ४ । ३३ ॥ भादिकों में पूम्‌ धातु का 
 ग्रण करना चाहिये । किन्तु पूङ्‌ से नित्य शत्व होतो है--प्रपवणं सोमस्य । 
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६०७-चा०-ण्यन्तस्य चोपसंरूयानं कतेव्यम्‌ ॥ ८ । ४ । ३३ ॥ 
प्रभापनम्‌ । परिभापनम्‌॥ 
६०८-षात्पदान्तात्‌ ॥ ८ । ४ । ३४ || 


पदान्त षकार से. परे, नकार को एकारादेश न. दो । 
निष्पानम्‌ । दुष्पानम्‌ । सर्पिष्पानम्‌ः। 'ष' ग्रहण. से यहां निषेध न. हुआ->चिसियः । 


“पदान्त अहण से यहां निषेध न हुआ--कुष्णाति । पुष्णाति.। त 
पदान्तात्‌? यहां 'पदे अन्तः’ यह सप्तमी समास इष्ट दै, इससे यहां निषेध न ` 
हुआ--छुसर्पिष्केश ॥ 
६०६-ज़्शेः षान्तस्य || ८ । ४। ३५ ॥ 
बकारान्त नश को णकारादेश न हो । 


प्रनष्टः । परिनष्टः । 'बान्त' प्रण से यहां निषेध न हुआ-प्रणश्यति । “अन्त 
ग्रहण भूतपू्े षान्त से भी णत्व के प्रतिषेध के लिये दै-प्रनङच्यति । परिनङक्यति ॥ 
३१०-पदान्तस्य ॥ ८ । ४। ह६॥ ` 
पदान्त नकार को णकारादेश न हो । 
वृक्षान्‌ | प्लक्षान:। रामान्‌ ॥ 
&£११-पद्ठयवासेजपि ॥ ८। ४। २७॥ 
निमित्त और निमित्ती को पद्व्यवधान भी डो, तो नकार को णत्वादेश न दो । 
माषकुम्भवापेन । प्रावनद्धम्‌ ॥ मिलकर 
६१२-क्षुमूनादिषु च ॥ ८ | ४ । २८॥ 
लुमूनादिक शब्दों मै नकार को ण॒कारादेश न हो। 
चुन्नाति। अज्ञादेश के स्थानिवदुभाव से. यहां भी सिषेध दोता द्वैल्‍”सन्नीतः 
इत्यादि । अवद्दितलक्षणत्वप्रतिषेध छुज्ञादिको में देखना चाहिये ॥ ' 
' इति णत्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ २४ ॥ 


n 
®. ७ 


क. 
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( २५ ) अथ कृदन्ते कृत्यप्राक्रेया ॥: 
पार र ० 
&१३-घासरूपोञख्रियाम्‌ || २ । १। ६४॥ 
धात्वधिकार में स्री अधिकार के प्रत्ययों को छोड़कर असरूपमअसमानरूप 
अपवाद प्रत्यय.उत्सर्ग का बाधक विकल्प करके हो ॥ 
€१४-कृत्याः ॥ ३ । १। ६५ ॥ 
` एबुलाग्रस्यृथ से पूवे जो २ प्रत्यय अब आगे कहें, वे सव कुत्यसंशक हों। ". 
धात्वधिकार में धातु से जिन २ प्रत्ययों का विधान होता है, वे प्रथम (३) खून 
से छृतूसंश्चक होते हैं, फिर उन की क्य संज्ञा भी होती है ॥ 
&१५-कत्तेरि कृत्‌॥ ३। ० | ६७ ॥ 
कत्संज्ञक प्रत्यय कर्त्ता में हों । 
इससे सब कृतूसंक्षक प्रत्यय कत्तरे में भाप्त हुए । इस व्यवस्था में 
&१६-तयोरेव कृत्यक्तखलर्था! ॥ २ | ४ | ७० .॥ 
छत्यसंशक, क्त और खलर्थ प्रत्यय भाव और कर्म ही में हों । 
इससे छत्यसंक्षक प्रत्ययों का भावकर्स में सामान्य नियम दै । (७६१;७६६; ७६७) 
सूत्रों से प्रेष, अतिसगे, प्रातकाल, अहे और "शक्ति अर्थ में भी कत्य प्रत्ययों का विधान 
हे । इस विषय के उदाहरण भी उन्हो सूत्रों पर दे चुके हैं, वैसे यहां और भी उदाहरण 
समभने चाहियें॥ ` 
. ६१७-तव्यत्तव्यानीयरः ॥ ३ । १। &६॥ 
धातु से तब्यत्‌, तव्य और अनीयर्‌ प्रत्यय हों । 

-.. तकार और रेफ स्वर के लिये हैं ।. भाव. में उत्सर्गमात्र एकवचन और नपुंसक 
लिंग होता है--पधितःयम्‌। पथनीयमनेन। कथितव्यः. कथनीयो वा त्वया स्मः । 
कथितुं योग्य; शक्यो वा इत्यादि । द 

8१८-वा०-केशिमर उपसंख्यानम्‌ # ।। ३ । १। ६६। ” 
पचेलिमाः=पक्तव्या माघाः । भिदेलिमाः=भेसव्याः सरलाः, यहां कम्म मे प्रत्यय है । 
8१६-या०-वसेर्तव्यत्‌ क्तरि णिच.॥ ३ | १। ६६॥ - 
बस धातु से कर्त्ता में तव्यत्‌ प्रत्यय ओर वह णित्संशक:भी हो, यह कहनी चाहिये । 
बसतीतिऱ्वास्तव्यः ॥ 


क्र 


अ स्मत्‌, इस मयय को वृत्तिकारादिक कोई कर्मको में मानते है. सो माम्य से 


विरुद्ध है, क्योंकि महाभाष्यकार ने तो उक्त प्रत्यय को कमै ही में दिखलाया दै ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


दै 


जक 


00 


- लिये है-आप्यम्‌ ॥ 


कुदन्तकृत्यप्रक्रिया कुर 

९२०-कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ॥ ३ । ३ । ११३ ॥ 
छत्येसंश्क और ल्युद प्रत्यय बहुल करके हों, अर्थात्‌ जहां २ कहे हैं, वहां से 
अन्यत्र भी हों । पर ; 

जैसे छृत्यसंक्षक प्रत्यय भावकर्म से अन्यतर स्तात्यनेनेतिन्स्नानीयं चरम्‌ 
दीयतेऽस्मैन्दानीयो विप्र: । ल्युट्‌ प्रत्यय करण, अधिकरण और भाव में कहेंगे, उससे 
अन्यत्र जेसे-नआच्छाद्यते=आच्छाद्नं वासः । प्रस्कन्दनम्‌ । प्रतपनम्‌। ` 

'बहुल' ग्रहण से और भी कृत्‌ यथाविधान से अन्यत्र भी होते हें । जैसे-पादाभ्यां 
ह्वियतेत्पाद्हारकः । गले चोप्यते=्गलेचोपकः ॥ ३ : 

8२१-अचो यत्‌॥ ३। १। ६७ ॥. 

अजन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय हो । 

मेयम्‌। ज्ञेयम्‌। 'अच्‌' ग्रहण क्यों "किया, हलन्त से तो ण्यत्‌ विधान ही 
करेंगे ? प्रथम जो अजन्त धातु है उससे भी दो, इसलिये । जेसे-लब्यम्‌ । पव्यम्‌; यहां 
आगामी आद्वेघातुक का विषय मानकर गुण और ,अवादेश किये पीछे हलन्त से यत्‌ 
नहों प्राप्त है । छ Us 

दित्स्यम्‌ । धित्स्यम्‌, यहां आगामी आद्धेधातुक विषयः मानकर अकारलोप 
किये पीछे हलन्त से यत्‌ नहीं प्राप्त है | रः 

३२२-इद्यति ॥ ६। ४। ६५ ॥ 

यत्‌ प्रत्यय परे हो, तो आदन्त अङ्ग को इकारादेश ददो । 

आदेयम्‌ । गेयम्‌ । RE 

8२३-बा०-त्तकिशसिचातियतिजनीनासुपसंख्यानम्‌ ॥ ३।१।६७॥ 

तँकि-तक्यम्‌। शसि--शस्यम्‌ । चति--चत्यम्‌ । यति- यत्यम्‌ । जनि 
जन्यम्‌ । यहां जन्‌, धातु से यत्‌ प्रत्यय का विधान केवल स्वर के लिये दै, क्योंकि यत्‌ 
झर ण्यत्‌ में इस का एकसा प्रयोग होता है । | 


8२४-वा०-हनो बघ च ॥ हे । १। ६७॥ 
- इन्‌ धातु से यत्‌ प्रत्यय और हन्‌ को वध आदेश विकल्प करके कहना चाहिये । 
वर्ष्य दूसरे पक्ष मॅ--घात्येः, यहां आगामी एयत्‌ प्रत्यय हो जाता है | 
-&२४-पोरढुपघात्‌ ॥ ३ । १ । 8८ ॥ हक 
अकार जिसके उपधा में दो, ऐसे पवर्गान्त धातु से यत्‌ प्रत्यय दो | 


शप्यम्‌ । लभ्यम्‌ । 'पवर्ग' ग्रहण से युद्दा न हुआ- पाक््यम्‌। वाक्यम्‌। 'अदुपध - 


ग्रहण से यहाँ न हुआ--कोप्यम्‌ | गोप्यम्‌। 'तपरकरण' दीर्घादिको की निदृत्ति के _ 


“Se 
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२८६ आख्यातिके 
8२६-शाकिसहोश्च ॥ ३ । १ । ६६ ॥ 
शकल और सह घातु से यत्‌ प्रत्यय हो । 
शक्यम्‌ । सह्यम्‌ ॥ 


8२७-गद्मद्चरयमश्चानुपसग ॥ ३ । १ । १०० ॥ 

उपसर्गे पूर्व न हो, तो गद, मृद्‌, चर और यम्‌ धातु से यत्‌ प्रत्यय हो । 

गद्यम्‌ । मद्यम्‌। चर्यम्‌ । यम्यम्‌ | “अनुपसगे ग्रहण से यहां न हुआ; -प्रगाद्यम्‌। 
प्रमाद्यम्‌ । इस सूत्र में 'यम' धातु का ग्रहण केवल अलुपसर्ग के लिये है, क्‍योंकि यम्‌ 


` धातु से यत्‌ प्रत्यय ( ९२५ ) सूत्र से सिद्ध है--प्रयाम्यम्‌, यहां यत्‌ न हुआ, वच्यमएए 


ण्यत्‌ प्रत्यय होगया । 


६२८-वा०-अनुपसर्गाचरराङि चागुरौ ॥ ३ । १ । १०० ॥ 
अनुपसर्ग चर धातु से यत्‌. के विधान में गुरु अभिधेय न हो, तो आङ पूर्वक 
चर धातु. से. यत्‌ प्रत्यय का विधान करना चाहिये । 
आचरिसुं योग्य/-आचयों देश: । “अणुरु' ग्रहण से यहां न हुआ--आचाये 
उपनयमान; ॥ 
&२६-अवद्यपणयवया गह्मपणितन्यानिराधेषु ! २ १। १०१ ॥ 
गह्ये८निन्य, परितव्य-व्यवहार के योग्य, अनिरोधरन रोकना, इन अर्थो में क्रम 
से अवद्य, पणय, वर्या ये निपातन हैं । 
` अबद्यं पापम्‌। गह्ये से अन्यच्र--श्रजद्य मनोदुःखम्‌ । 'वद' धातु से क्यप्‌ और 
यत्‌ प्रत्यय का ( ६३५ ) में विधान करेंगे. उनमें यत्‌ के परे वद्य, उसी से नञ्‌ समास में 
अबद्य सिद्ध होणा । बह गहो अर्थ में निपातन है, अन्यत्र फ्यपूप्रत्ययान्त रहेगा । 
जिससे नञू में 'अचुद्य' होता है । 
पण्यं वस्मम्‌। पणयः कम्बलः । पण्या गौः--अर्थात्‌ ये बेचने योग्य पदार्थं हैं । 
यहां धातु से यत्‌ प्रत्यय है. । [ अन्यत्र-पाणयम्‌= ] स्तुत्यम्‌ . 
शतेन वर्या, यहां बङ्‌ धातु से यत्‌ है। अन्यत्र- घृत्या । जीलिङ्गनिर्देश से यहां 


"न हुआ-वार्या ऋत्विजः ॥ 
६३०-यह्य करणम्‌ ॥ ३। १। १०२ ॥ 
' वह धातु से करणकारक में यत्‌ प्रत्यय निपातन है. 
- बहत्यनेनेति-वह्यं शकटम्‌ । 'करण ग्रहण से अन्यत्र-'वाह्मम्‌? होता है ॥ 
8३१-अय्यः स्वामिवैरययोः॥ ३ । ११ १०३ ॥ ” 


“ स्वामी और वैश्य अभिधेय हों, तो ऋ धातु से यत्‌ प्रत्यय निपातन दै? 
अर्य;-्स्वासी वैश्यो वा । 


स्वामिन्यन्तोदात्तत्द च ॥ महामाष्य ३१ १ ॥ ९०६ ॥ स्वामी अभिधेय हो. तो “आये! 
शब्द को अन्तोदात्तत्व भी निपातन है ॥ 
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कुदन्तकृत्यप्रक्रिया २८७ 


ee 


६३२-उपसर्या काल्या प्रजने ॥ ३। १। १०४ ॥ 
प्रजनन्प्रथम गर्भग्रहण में जो काल्या-सप्रय को प्राप्त हुई, वह अभिधेय हो, 
उपसर्या यह-निपानन हो । 


उपसया गौ: । उपसर्या स्री, यहां उपपूर्वक स्ट धातु से यत्‌ प्रत्यय निपातन किया ' 
है। 'काल्या प्रजन' ग्रहण से यहां न हुआ-उपसार्या बसन्ते वाटिका ॥ 

8२३-अजय्य सङ्गतम्‌ ॥ ३। १ । १०५ | 

सङ्गत विशेष्य हो, तो नञूपूर्वक जष्‌ धातु से कर्त्ता में यत्‌ प्रत्यय निपातन हो। . 

न जीरयेतिम्ञ्रजयैम्‌ । अजयेमायेसङ्गतम्‌ । 'सङ्गत ग्रहण से -यहां न हुआ-- 
अजरिता कंस्वलः ॥ 

६३४-बद्‌ः सुपि क्यप्‌ च ॥ ३। १। १०६ ॥ 

अजुपसगे खुबन्त उपपद्‌ हो, तो वद्‌ धातु से क्यप्‌ और यत्‌ प्रत्यय दो । 

ब्रह्मोद्यम्‌ । ब्रह्मयद्यम्‌-वेद्‌ का कथन है। सत्योद्यम्‌ । सत्यवद्मम्‌। 'सप' फे 


०८११०५ १५०४४ नर Ae 0०० १५००००५००५ 


. अहण से यहां न हुआ-वाद्यम्‌ । 'अनुपत्तगे" ग्रहण से यहां न हुद्या-प्रवाद्यम्‌ ॥ ` 


६३५-सुबो आवे॥ ३। १। १०७ || 2284 

अचुपसगे सुबन्त उपपद्‌ हो, तो भू धातु से भाव में क्यए प्रत्यय हो। . 

ब्रह्मणो भावोन्त्रह्ममूयम्‌ । देवभूयं गतः । 'भाव' ग्रहण अगले सत्रों के लिये दै, 
क्योंकि सत्तार्थक भू धातु से अकम्मेत्व मान कर भाव में क्यप्‌ सिद्ध है। 'सुप' के 
अहण से यहां न हुआ--भव्यम्‌। 'अचुपसगै ग्रहण से यहां न हुआ-प्रभाव्यम ॥ ` 

९३६-हनस्त च ॥ ३। १। १०८ ॥ 
* . अज्चपसगे सुबन्त उपपद हो, तो इन्‌ धातु से भाव में क्यपू प्रत्यय और हन्‌ को 
तकार अन्तादेश हो । 

ब्रह्मणो हननन्त्रह्वाइत्या । गोहत्या । श्वहत्या वत्तेतेः। 'सुप्‌' के ग्रहण से यहां न 
दुआ--घातः । 'अ्ुपसरगे' ग्रहण से यहां न हुआ-ग्रघातो वत्तेते। 'भाव'ग्रद्वण से 
यहां न दुअआ-श्वघात्यो वृषलः । ० 

६३७-वा०-हनस्तश्चित्‌ स्त्रियां छन्दसि ॥ ३-। १। १०८॥ - 

वेदर्विष्रयक प्रयोग में ( हनस्त च ) इससे हन! धातु से विहित क्यप प्रत्यय 
झीलिङ्ग में चित्‌ हो 

| निण्ह्यानुचरणम्‌। अस्यै त्वा णहृस्याये चतुर्थं प्रतिपद्यते । 

“ह्लीलिङ्ग' ग्रहण से यहां चित्‌ नहीं होता दै--आप्नते दस्युहत्याय । न्दो ग्रहण से 
यहां चिरव धस्स नहों होता-श्वत्या । दस्युदत्या बत्तेते ॐ ॥ 

# महामाध्यकार के श्रहत्या, दस्युदत्या इन्हीं प्रयोगों से स्पष्ट हे कि हन्‌ चातु से यह क्यपू 
प्रत्यय जोक में नियम से खीलिङ्ग में होता दै ॥ 2 


(Pe 
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रेदद ` आख्याति ` 


8३८-एतिस्तुशास्त्ृह्ुषः क्यप्‌ ॥ ३ । १। १०६ ॥ 

_ इण्‌, स्तु, शास्‌, बू, ड, जुष्‌ धातुओं से क्यपू प्रत्यय हो | न 
इत्य: | स्तुत्य: | शिष्यः, यद्दा (३७१) सूत्र से इत्‌ हो जाता है। बृत्यः। ओडत्य:। जुष्य;। 
क्यपू प्रत्यय वत्तेमान था, फिर क्यप के ग्रहण का यह प्रयोजनः है कि-अवश्य- 

स्तुत्यः, यहां आवश्यक अर्थ में वच्यमाण जो ण्यत्‌ प्राप्त है, वह न दो । 
'क्यनिचिः वृनञअहणम्‌॥ मडामा्य ६ । १ ११०५ क्यब्विधि में बुञ्‌ 'का ग्रहण छै, 
_ इससे यहां न हुआ- वार्य्या ऋत्विजः । ` 
( प्रशस्यस्प श्र: ॥ ५। ३। ६० ) इस सुख में जो 'प्रशस्य' शब्द का अद्दण है, इस 
ज्ञापन से शंख धातु खे भी क्यप प्रत्यय होता है । क्योंकि प्र उपसगेपूवेक शंख धातु का 
क्यप्‌ के परे 'प्रशस्य' यहद सिद्ध होता है। fe 
8३8-वा०-अझ्जेश्रोपसङ्ख्यानं संज्ञायाम्‌ ॥ ३। १। १०६ ॥ 
संज्ञा गस्यमान हो, जो अञ्ज धातु से क्यप्‌ प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिये । 
आनक्तथनेनेति=आज्यं चुर्तम्‌, यहां करण में क्यपू दै । यह क्यप्‌ आङ्पूवेक दी 
से होता है- -शङ्पूर्वेस्य प्रयोगे मविष्यति ॥ महामाष्य ३ । १ । ९०९ ॥ 
६४०-ऋदुपप्राचाक्ल्पिच्चतेः॥ ३। १। ११० ॥ 
क्लुपि और चरति धातुओं को छोड़कर ऋकारोपध धातु से क्यपू प्रत्यय होता दै। 
बृत्यम्‌ । वध्यम्‌ । 'अक्लपिच्चृति प्रहर से यहां न हुआ- कटप्यम्‌। चत्येम्‌। ‘तपरः 
करण से यहां न हुआ--कीत्यैम्‌, यहां एयत्‌ होता दै, यह 'कृत संशब्दने’ का प्रयोग है ॥ 
8४१-इ च खन; ॥ ३े १ । १११॥ | 
खन्‌ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय और खन्‌ को ईकारादेश हो । 


खेयम्‌, यहां हल इकार भी आदेश महाभाष्यकार को इए है, क्योंकि (;सन्धि० 


२०८) सूत्र से हख वा दीर्घ दोनों के परे पूर्वपर के स्थान में गुण पकारांदेश होजाता है #॥ 

&४२-शृओउसंज्ञायाम्‌ ॥ ३ । १ । ११२॥ * 

असंजाविषय में भज धातु से क्यपू प्रत्यय हो । . जा 2 

भत्माः कम्मेकराः । 'असंज्ञा' ग्रहण से यहां न झअआ-भाय्यां नाम चात्रियाः। 

भायां ग्रंदिणी, यहां तो ण्यत्‌ होता दै. ॥ ° ०७ 

=-= कका रमा का 

# यहां काशिकाकार ने इकार दूसरा प्रश्लेष मानकर ( ये विभाषा ) इससे आत्व की व्यावृत्ति 

की है। यह उनका व्याख्यान आहोपुरुषिकामात्र दै । क्योंकि क्यप्‌ सञ्चियोग में विधीयमान इत्व अन्तरङ्ग 

और यकारादि प्रत्यय के परे विधीयमान आस्व, बहिरङ्ग है, इससे “असिं बहिरहमन्तरज्े' इसी से 

आश्व की व्यावृत्ति हो जायगी, फिर प्रश्लेष इकार क्यों माना जाय! इसलिये महाभाष्यकार की 
ब्याख्या से विरुद्ध है ॥ ८ - ४ : 


6 
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'झसंज्ञायाम्‌' इस प्रतिषेध से भार्या शब्द एयतृप्रत्ययाल्तः संज्ञात्रिषय में होता है, 
उसके लिये-कहते हैं-- - क 


8४३-का०-संज्ञायां पुंसि इष्टत्वान्न ते भाषा प्रसिध्यति |. 
स्रिया भावाधिकारास्ति.तेन भायौ प्रसिध्यति ॥ १॥ 


अथवा बहुलं कृत्याः संज्ञायामिति तत्‌ स्खतम्‌। 


, यथा यत्यं यथा जन्यं यथा भित्तिस्तथेव सा ॥२॥ 
३ । १ । १२१२ | 


प्रश्न-पुसल्लिङ्षबिषयक संज्ञा में एयत्‌ प्रत्यय के देखने से तुम्हारा 'भायों शब्द्‌- 


नहों सिद्ध होता है। ६ 
उत्तर--ख्रीलिङ्गविषयक ( सञ्ज्ञायां समज० ॥ ३।३। ६६ ) इस सूत्र में भाव का 


अधिकार है, उससे भार्या शब्द प्रसिद्ध होता है । अर्थात्‌ भाव का अधिकार मान कर _ शि न्‍ 


खीलिङ्गा,मै .भावविषयक क्यपूग्त्ययान्तं 'भ्ृत्या' होगा, तथा कर्म में ण्यतप्रत्ययान्त 
“मर्या? हो।जायगा ॥ १॥ ८ 
अथवा जो उक्तसूत्र में भावाधिकार न मानें, तो कृत्य और ल्युट्‌ बहुल करके 
होते हैं। यह स्मरण संज्ञा के निमित्त भीं होना चाहिये । जेसे यत्य, जैसे जन्य और जैसे 
भित्ति शब्द है, पैसे ही घह 'भार्या' शब्द भी सिद्ध दोजायगा # ॥-२॥. 
६४४-खजेर्बिभाघा ॥ ३। १। ११३॥ 
सुज्ञ धातु से विकल्प करके क्यपू प्रत्यय हो । 


ज्य: । ०० पक 
8४४-चजों) कु घिण्यतो' ॥ ७ । ३। ४२ ॥ = 
घित्‌ और एयत्‌ प्रत्यय परे हो, तो चकार और जकार को कुव्व दो! . 


राजसूय, सूये, सूषोद्य, रुच्य, कुप्य, कृष्टपच्य, अव्यथ्य ये क्यपपरत्ययान्त निपातन हैं। 
अभिषवद्वारा गाझा खोतव्यो राजानस्सूयन्तेऽस्मिन्निति वा>राजसूयो यशः, यद्वा 


क्यपूहि । शुप्यते यर्ततन्कुप्यम/"यहाँ संज्ञा में `गपः धातु को कुत्व निपातन है। गोप्यते 


यततत प्यम्‌-खुवरी और रजत से भिन्न धन की संशा दै।' अन्यत्र-ग्रोप्यम! होगा। दु सु भु 


३७ ; 7 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative . प्‌ 


२३० आख्यातिके 
कष्टे स्वयमेव पच्यन्त इतिन्क्कष्टपच्याः, यहां कर्मकत्ता में 'पच्‌' से क्यपू प्रत्यय है! 
यो हि हटे पक्तव्यः सः-कृष्टपाक्यो भवति । न व्यथत इतिन्अव्यथ्यः। , 
सूयेरुच्याव्यथ्या: क्तरि, कुप्यं संज्ञायाम्‌, कृष्टपच्यस्यान्तोदाततरवं च कमे क्रे 
न्ख ॥ महाभाष्य ३। ९ | १९४ ऐ 
. .. 8४७-भिद्योद्घ्यौ नदर ॥ ३। १। ११४ ॥ 
' नद्‌ अभिधेय हो, तो भिद्य, उद्धथ ये क्यपप्रत्ययान्त निपातन हैं: 
; भिनत्ति कूलमिति-भिद्यः । उज्भत्युदकमिति-उद्ध्यः, यहां 'उड्म त्यागे’ धातु को 
अत्व भी निपातन्‌'है । नद्‌ से झन्यत्र--भेत्ता । उज्मिता ॥ 
. ६४८-पुष्यसिद्ध्यो नक्षत्र ॥ ३। १। ११६॥ 
नक्षत्र अभिधेय हो, तो पुष्य, सिद्ध्य ये निपातन हैं । 
पुषयन्स्यस्म्रिन्‌ कार्य्याणीति-पुष्य:। सिदुध्यन्त्यस्मिन्नर्था इति=सिद्ष्यः । अन्यत 
पोषणम्‌ । सेधनम्‌ ॥ 
_ १४६-विपूयविनीयजित्या सुञजकल्कहालिषु ॥ २ ! १। ११७ ॥ 
सुज, कल्क, इलि इन अर्था में, विपूय, विनीय, जित्य ये शब्द यथासङ्ख्य निपा 
तनहैं। . 
विपू, विनी तथा जि से यत्‌ प्रत्यय की प्राप्ति में क्यपू प्रत्यय निपातन किया है। 
विपूयो सुञ्जः-रज्वादि कर्म के लिये शोधने योग्य है । अन्यत्र--विपाव्यम्‌ । विनेतुं 
योग्योटविनीयः कर्कः । विनेयमन्यत्‌ । जित्योः इलिः । जेयमन्यत्‌ ॥ 
&५०-प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः ॥ ३ । १ । ११८ ॥ 
प्रति और' अपि से परे प्रद धातु से क्यप्‌ प्रत्यय हो । 
प्रत्यपिभ्यां अहेशछन्दसि ॥ महामाष्य ३१ ९ । ९१० ॥ मत्तस्य न प्रतिग्रह्मम्‌ । अचरत दि 
मत्तो बदति तस्माज्चापि ग्रह्मम्‌ । लोक में-प्रतिग्राह्मम्‌ । अपिग्राह्यम्‌ । 
३५१-पदास्वैरिबाह्यापक््येषु च ॥ ३ । १ । ११६ | 
अस्वैरिन, बाह्या और पच्य अर्थ में अह धातु से क्यप्‌ प्रत्यय हो । 
पद्‌-अय़ह्यं पद्म--जिसकी प्रगृह्य सज्ञा.करते हैं। अवगृह्यं पद्म्‌-जिसका 
अवग्रह करते हैं । अस्यैरी=परतन्त्र- शृह्मकाः पक्तिणः-शुहीत हैं ? र 
बाह्या - भ्रामग्रह्मा: वाप्यः आम से बाहर बावड़ी दे । नगरगृह्या सेना- नगर से 
बाहर” सेना है, ण होती दै। छ सि न्य से यहां ण हुय़ां-- आमग्राद्या 
पादपाः । पक्ध्य--पच्त वह 'पक्ष्य' कदावे । आ' योग्यःर्‍य़ायेगृहा 
अुंनग्र्या: | वासुदेवग्रह्या:॥  . .. र बनिन 
8५२-विभाषा कृवृषोः ॥ २ | १ | १२० ॥ 
कञ्‌ और वृष धातु से क्यप्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो । 
कृत्यम्‌; कायैम्‌ । ब्यम; वष्येम्‌ ॥ 
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ष 
३५३-युग्यं च पत्र ॥ ३। १। १२१॥ ` . 
पत्रन्धाहन अभिधेय हो, तो युग्य यह निपातन दै । ' 
युग्योऽश्वः । युग्यो गौः, यहां 'युज' धातु से क्यप्‌ और धातु को कुत्बादेश निपा 
तन दै। 'पत्रभ्रहण से यहां न हुआ--योग्यम्‌ ॥ 
दर ६२४-अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ ॥ ३ । १ । १२२ ॥ 
द्‌ अमावस्यत्‌ यह विकल्प करके निपातन है । 
अर्थात्‌ अमापूर्वक 'रस' धातु से णयत्‌ प्रत्यय के परे विकल्प करके दुखि का 
अभाव निपातन है । अमा शब्द सहार्थ में वत्तेमान है । सह बसतोऽस्यां सुर्याचन्द्रमसा- ` 
वितिम्अ्मावस्या; अमावास्या ॥ 
९४५-डुन्दासि निष्टक्थेदेवहूयप्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमथस्तयाध्व 
यखन्यखान्यदेवयज्याएच्छ्यप्रातिषीव्यन्रह्मवायभाव्यस्ता- 
_ व्योपचाय्यएडानि ॥ ३। १। १२३ ॥ 
निष्टक्ये, देवहूय, प्रणीय, उन्नीय. उच्छिष्य, मयै, स्तर्या, भ्वयै, खन्य,- खान्य, देवः 
यज्या, आपृच्छय, प्रतिषीव्य, ब्रह्मवाद्य, भाग्य, स्ताव्य और उपचार्‍्यणूड ये निपातन हैं । 
निष्टक्यं चिन्वीत पशुकामः--यहां निस्‌ पूवेक 'कृती' धातु से णयतू प्रत्यय, वात 
का आद्यन्त विपयेय और निस के स्‌ को ष्‌ आदेश निपातन डै। स्पद्धेन्ते वा उ देवहये-- 
» यहाँ देवपूवेक 'हेञ' वा 'हु' धातु से क्यप प्रत्यय धातु के उकारं को दीर्घ और तुक 
का अभाव निपातन है । प्रणीयः; उन्नीयः -प्र और उद्‌ इनसे परे 'नी' धातु से क्यप्‌ । 
डच्छिष्यः--उत्पूवेक 'शिष' से क्यप्‌ । मर्यः सुड से यत्‌। स्तर्या-“स्वुञ' से 
यत्‌ और स्त्रीलिज्ञ में निपातन है'। ध्वये:- “्वु' से यत्‌। खन्यः ; खान्यः-7खन' से 
यत्‌ और ण्यत्‌ । शुन्धध्वं दैव्याय कम्मणे देवयज्यायै देवपूर्वक 'यज' धातु से यत्‌ 
प्रत्यय और स्त्रीलिङ्ग में निपातन है । आपृच्छ्यं धरुणं वाज्यषेति-आङपूवेक 'प्रच्छ 
छ” धातु से कर्यप्‌। प्रतिषीव्यः-प्रतिपू्वेक ‘सीव्यति’ से क्यप्‌ और षत्व निपातन है। 
ब्रह्मवाद्यम्‌ त्रह्मन्‌ उपपद्‌ 'वद' धातु से ण्यत्‌। आव्य स्ताव्यः--'भू' ओर 
“ञ्‌? से एयत्‌ । उपचाय्यपूडम--यहां उपपूवेक ‘चिञ्‌’ धातु से एड उत्तरपद के परे 
णयत्‌ प्रत्यय ओर आयादेश निपातन दै. | हिएय इति च॥ महाभाष्य ३५ १ । १२६ ॥ हिरण्य 
अर्थ में उपचाय्यपूड' हो । हिरण्य से अन्यत्र--“उपचेयपूडम्‌' होगा । 
निष्टक्ये व्यत्यय विद्याक्लिस; षत्वं निपातनात्‌, ° 
ण्यदायादेश , इत्मेतावुपचायये निपातितो ॥१॥ Ee 22 
रख्यदेकस्माज्वतुस्थें, क्यप्‌ 'चतुस्येश्न यतो निधि; । गि न 
_ णयदेकस्मा्शब्दश्च -हो क्यपौ ण्यद्विधिश्चतुः ॥२॥ महामाष्य३ (९१२३५ 
इन कारिकाओं का अर्थ निष्टक्यांदि प्रयोगों की व्याख्या में आगया है॥ | 
+ ३५६-'ऋहलोण्यंत्‌॥ २। १। १२४ ॥ क. 
ऋषर्णान्त और इलन्तो से एयत्‌ प्रत्यय हो । 
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२६२ आाख्यातिके 
चाय्येम्‌ । हाय्येम्‌ । वाक्यम्‌ । पाक्यम्‌ ( ६४५ )। 
६५७-चा०-पाणौ स्रजेण्थद्विषिः ॥ ३ । १। १२४ ॥ 
पाणि शब्द उपपद हो, तो सुज धातु से णयत्‌ प्रत्यय का विधान करना योग्य है। 
पाणिभ्यां खज्यत इतिन्पाणिसम्या रज्जुः, यद्वां ( ६४५ ) से कुत्व हो गया । 
३१८-चा०-समवपूर्वांच ॥ ३े १। १२४ ॥ “2 
_ समवपूर्वे भी सुज धातु से णयत्‌ प्रत्यय विधान करने योग्य है ।” ` 
समवसय रज्जुः । 
8२६-यां०-लपिदाभिभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ | रे १। १२४ ॥ " 
लप. और दभ # धातु से भी णयत्‌ प्रत्यय कहने योग्य है । 
, अपलाप्यम्‌। अपदाभ्यम्‌॥ 
8६१०-न क्वादेः ॥ ७। ३" ५६ ॥ ` 2 
कवगु जिसके आदि में है, उस धातु के चकार और जकार को कुत्व न हो | 
कूज्यमनेन । खज्येभ्‌ । गज्येम्‌:। छूजः"। खजे: । गजेः ॥ 
8६१-अजित्रज्योश्च ॥ ७। ३ | ६० ॥ 
झज और व्रज. धातु को कुत्व न हो | ॥ 
परिवाज्यम्‌। परिवाजः । समाज: । उदाजः, यहां घञ्‌ प्रत्यय है। ण्यत्‌ प्रत्यय श् 


की विवत्ता में ( १५५ ) सूत्र से वी भाव होने से अज घात का णयत्‌ प्रत्ययान्त प्रयोग 
नहीं होता ॥ 


&६२-धब्चेयेतो ॥ ७ । ३ । ६३ ॥ 
_. गति अर्थ में वर्तमान बञ्च धातु को कवर्गादेश न हो। कि 
बञ्चितुं गन्तुं योग्यम्‌न्धञ्च्यम्‌ । 'गति' ग्रहणं से यहां न इुआ-वढक्य 7 
काष्ठम्‌ -काष्ठ टेढ़ा है ॥ . क 
8६३-णय आवश्यके ।। ७। ३ । ६४ ॥ 
आवश्यक अर्थ में रयग्रत्यय परे हो, त्पे कवर्गादेश न हो) , 
'अवश्यपाच्यम्‌ । अवश्यवाच्यम्‌। आवश्यक से अन्यत्र - पाक्यम्‌ । वाक्यम्‌ । 
“ , &३४-यजयाचरूचंप्रवचचेश्च ॥ ७। ३ | ६६ ॥ 
त रय प्रत्यय परे हो, तो यज, याच, रुच, प्रवच, ऋच इन धातुओं को कुत्वादेश ~ 


याज्यम्‌। याच्यम्‌ रोच्यम्‌ । प्रवाच्यम्‌--यह पाठ विशेष-का नाम हैं । अच्येम्‌। 
यद्यपि ऋद्धपधत्व मानकर 'ऋच' धातु. से क्यपू प्रत्यय भी प्राप्त है, तथापि ण्य के परे 
जो इस को कृत्व का निषेध किया है, इस ज्ञापन से णयत्‌ प्रत्यय इस से होगा । b 


oh Sr I UM NN SNe ss oS NN 2422 3007: 4: 
` क धातुपाठ में अपठित भी दभ घातु चात्तिकबल से स्वीकार करना चाहिये ॥ 
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६६४-चा०-एयप्रतिषेधे त्यजेरुपसंख्यानम्‌ '। ७। ३ । ६६ ॥ 
रय के परे कुत्व प्रतिषेध में त्यज धातु का भी उपसंख्यान करना चाहिये । ' 
त्यक्‍तुं योग्यम-्त्याज्यम्‌ ॥ 
8६६-भाज्यं भच्ये ॥ ७। ३। ६६ ॥ 
भक्ष्य अर्थ में भोज्य यह निपातन हो । 
भोज्यमुम्यवहायेमिति वक्त्ढ्यम्‌ ॥ महाभाष्य २9 । ३ । ६७ 0 अभ्यवद्दार्थमात्र 
अर्थ हो, तो भोज्य यह निपातन हो--भोज्यः सूपः । भोज्या यवागूः । अभ्यवहार से 
अन्यच--भोग्य; कम्बलः ॥ 
8६७-ओरावश्यके ॥ ३ । १ । १२५ ॥ 
आवश्यक अर्थ द्योत्य हो, तो उवणान्त धातु से एयत्‌ प्रत्यय हो | 
लाव्यम्‌ । पाव्यम्‌ । आवश्यक से अन्यत्र-लव्यम्‌ | पव्यम्‌ ॥ _ 
&६८-आरुयुवपिरपिलपित्रपिचसश्च ॥ २ । १ । १२६.॥ 
आङ्पूवेक षुञ्‌, यु, डुवप्‌, रपू,,लप, त्रपि और चम्‌ धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय दो । 
यह यत्‌. प्रत्यय का अपवाद है । आसाव्यम्‌ । याव्यम्‌। वाप्यम्‌ । राप्यम्‌। 
लाप्यम्‌ । राप्यम्‌ । आचाम्यम्‌ ॥ 
8६६-आनाय्याऽनित्ये ॥ हे १।.१२७॥ > 
अनित्य अर्थ अभिधेय दो, तो आङपूर्वक णीञ्‌ धातु से आनाय्य यह निपातन टै । 
आनाय्योऽनित्य इति चेददक्चिणाञ्नो कृतं सवेत्‌ | 
एकयोनौ तु तं विद्यादानेयो झन्यथा भवेत्‌ ७ महाभाष्य ३१९११२७ 
आनाय्यो दक्षिणाः, यहां एयत्‌ प्रत्यय और आयादेशः निपातन है । जो गाइंपत्य 
अग्नि सै लिया जाता और आहवनीय अग्नि के साथ एक योनि को प्राप्त दै, उस विशेष- 
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` दक्षिणाझि में यह शब्द रूढ़ि है। और जो वैश्य कुल से लिया. जाता है, उस में 


'आनेय' होगा ॥ 
&७०-प्रणाय्थो$संमतौ | ३.। १। १२८ ॥ 
- अ।असंमति अभिधेय हो, तो प्रणाय्य यह निपातन दो । 
संमतिस्भोति का विषय और भोग में आदर घुद्धि जिसमें न हो बह 'असंमति 
कहावे । त्रणाय्यञ्चोर; । प्रणाय्योऽप्रियः । प्रणाय्यो5न्तेवासी--यद्द विरक्त हैः अर्थात्‌ 
भोगों में इच्छा नहों रखता है ॥ 
३७१-पाय्यसान्नाय्यातिकाय्यघायया मानह॒विनिंवाससामिघेनीयु:॥ 
| ३। १। १२६॥ 
मान, विष, निवास, सामिधेनी ये अभिधेय हों, तो यथाक्रम से पाय्य, 
निकाय्य, धाय्या ये निपातन हैं 
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कुदन्तकृत्यप्रक्रिया २६३ . 


२६४ आख्यातिके 


eee eee 


मीयतेऽनेनेतिन्पाय्यं मानम्‌, यहां णयत्‌ प्रत्यय, धातु के आदि म को प आदेश 


होता है। अन्यत्र-मेयम्‌। सम्यङ्‌ नीयते होमार्थमझि प्रतीतिन्सान्नाय्यं हृविः, ण्यत्‌ 
यादेश और सम्‌ के अकार को दीधे निपातन होता है। अन्यञ-सन्नेयम्‌। 

निचीयते धान्यादिकमत्रेतिननिकायः निवासः, आय्‌ और धातु के आदि को 
कुत्व निपातन है । अन्यत्र--चेयम्‌। धीयतेऽनया समिदिति=्धाय्या सामिधेनी ऋक्‌ । 
णयत्‌ प्रत्यय निपातन है । सामिधेनी शब्द ऋग्विशेष का वाचक है ।. धाय्या 
शंसत्यञ्चिनेता त्वं सोमक्रतुभिः ॥ छ 

` 8७२-क्रतौ कुण्डपाय्यसश्वाय्यो ॥ ३ । १ । १३० ॥ 
ऋतु अभिधेय हो, तो कुण्डपाय्य और संचाय्य निपातन हैं। कुण्डेन पीयते५स्मिन्‌ 


सोम इतिन्कुण्डपाय्य; क्रतुः, यहां तृतीयान्त कुण्डशब्द्पूर्णक पिवति से यत्‌ प्रत्यय और . . 


युगागम निपातन है। [ संचीयते5सौ-संचाय्यः, यहां समपूर्वक चिनोति .ले णयत्‌ 
` आयादेश निपातन दै! ] ऋतु प्रहण से यहां न हुआ--कुएडपानम्‌ । तथा सञ्चेयः ॥ 
३७३-अग्नौ परिचाय्योपचाय्यससूष्याः ॥ ३ । १। १३१ ॥ 
' अझ अभिधेय हो, तो परिचाय्य, उपचाटय आर ससूह्य ये निपातन हों । 
परिचेतुं थोग्यःन्परिचाय्यः । उपचाय्यः-परि उपपूर्वक चिञ्‌ धातु से णयत्‌ 
आर आयादेश निपातन है । समूह्यं चिन्वीत पशुकामः समपूर्वेक 'वह' धातु से णयत्‌. 
प्रत्यय धातु को संप्रसारण और दीर्घत्व निपातन है। अझि से अन्यत्र-परिचेयम्‌। 
उपचेयम्‌ । संवाह्यम्‌ ॥ रः 
३७४-चित्याञ्निचित्ये च ॥ २। १। १३२ ॥ 
अझि अभिधेय हवे, तो चित्य और अझिचित्या निपातन हों । 


. . .... चीयतेऽसौ चित्योऽञ्िः । अझिचयनमेष अञ्निचित्या-यहां भाव में य प्रत्यय. 


'अन्तोदात्तत्व और तुगागम निपातन होता है। ० 
.: अभ्निच्चित्येत्यन्तादात्तत्व॑ मावे ॥ महामाध्य ३ । १ । १३२ ॥ 


&७४-भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्पाज्ञाव्यापात्या वा ॥ 
| $ CE ३।४।६८॥ 
- भव्य आदि कृत्यप्रत्ययान्त कत्ता में विकल्प करके निपातन हैं। + .? 
द्वितीय पक्ष में यथाप्राप्त भाव कर्म में होंगे १ भवत्येसो भव्यः । भव्यमनेन वा । 
गेयो माणवकः साज्नाम्‌ । गेयानि माणवकेन सामानि । प्रवचनीयो” गुरु: खाध्यायस्य । 
प्रवचनीयो वा गुरुणा खाध्यायः । उपस्थानीयोऽन्तेवासी शुरोः । उपस्थानीयः शिष्येण चा 
- गुदः । ज्ञायतेऽसौ जन्य; । जन्यमनेन वा । आप्वते-आप्ाव्यः । आस्षाव्यमनेनि चा। 


` आपतत्यसावापात्यः । आपात्यमनेन वा ॥ 


° ° इति कुदन्तकृत्यप्रक्रिया समाप्ता ॥ २४ ॥| . ` ` 
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ISTEP 


ते 


( २६ ) अथ कदन्तप्रक्रिया ॥ | 


| 

| ३७-ण्युल्त्चौ ॥ ३। १। १३३॥ 
| = सब धातुओं से ण्बुल्‌ ओर ठच्‌ प्रत्यय हों। , अतीव कत. 

| इस प्रकरण में सर्वत्र (३ ) सूत्र से कृत्संज्ञा होती और (६१४ )-सूत्र से 

| कत्‌संशक प्रत्यय सामान्य सें कत्ता में होते हैं । करोतीतिमकारकः । कर्ता । इारकः । - 

[ee दर्ता । ख्रीलिङ्ग में-कारिका । कत्री । हारिका । हर्त्री ॥ कुटिता, यहां ( ३४१) सूत्र 

| डित्व मान कर गुणादेश न.हुआ । कोटकः । विजिता, ( ४२८ ) सूत्र से इद्‌ दोता दै। 

| घातक! यहां (५०३ ) सूत्र से तकारादेशः। दायक; । शुमकः । दमक; । रन्धकः। 

| ति जम्भकः, यहां ( १६५) सूज से चुम्‌ । रधिता, (४०६) से उम्‌ निषेध | एषिता ; पषा । 

| सहिता ; सोढा, यहां (२१२) सूत्र से इट्‌ । ण्यन्त--भावयिता ' सन्नन्त बुभूषिता । 

| यङन्त-पापचकः, यहां अल्लोप के स्थानिवद्वाव से बृद्धि न हुई। यङ्लुगन्त^- पापाचकः॥. 
&७७-नन्दिग्राहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ॥ ३। १ । १३४ ॥ 

नन्यादिक, ग्रह्मादिक और पचादिक धातुओं से यथाक्रम ल्यु, णिनि औरं 

अच्‌ प्रत्यय हों । प 

अर्थात्‌ नन्यादिकों से ल्यु, अह्यादिको से णिनि और पचादिकों से अच होता 

है । नन्द्यतीतिस्नन्दुन; । जनानदयतीति-जैनाइन: । मधुसूदन; । विशेषेण भीषयतीतिर्‌ 

` विभीषणः । वामनः । मदन: । दूषण: । लवणः, यहां गणपाठक्रम से निपातन से ण॒त्वादेश दै। 

आही | स्थायी । मन्त्री : विशंयी, यहां बुद्धि का अभाव निपातन है। विषयी, यहां षत्व का 
निपातन है। परिभावी; परिभवी, यहां विकल्प करके वृद्धि का अभाव है। पचतीतिजपत्चः। र 
ई ` अर्जपि सर्वधातुभ्यः ।। महामाप्य २ । ९ । १३४ ॥ सब धातुओं से अच्‌ प्रत्यय कहना 

| चाहिये । भवतीतिनसवः । सबः। यह अच्‌ प्रत्यय धातुमाक्र सेःइष है, इससे पचादिगण 

का कथन शब्दों के साथ अनुवन्ध लगाने और बाधको के.बांधने के लिये है । जैसे 

नद्दू । चोरट्‌ । देवट्‌ इत्यादि टित्‌ माने हैं। नदः । चोरः । देवः । खीलिङ्ग में--नदी । 

चोरी । देवी, थ॒द्दां इगुपधत्व मान कर 'दिवु' धातु से क प्रत्यय आतत था, उसको बाध 

कर अच्‌ प्रत्यय हुआ। जारुभरा । श्वपचा, इनमें अग्ला अण्‌ प्राप्त था । चेक्रियः । 

लोलुवः । पोपुव; । मरीसज; ॥ * अर) 
&७:-इगुपधज्ञाप्रीकिर कः ॥ ३ । १ । १३५ ॥ 

इक जिसके उपधा में हो, और ज्ञा प्री तथा क धातु से क प्रत्यय दो । 
बुध; । विक्षिपः । ज्ञः | ग्रीणातीति=प्रियं । किरतीति=किरः ॥ 
| ६७६-आतश्चोपसगे || ३ । १ । १३६॥ , 


उपसगे पूव हो, तो आद्न्त धातु से क प्रत्यय ह्रो । 


> 


2 3 
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२६६ आइ्यातिके 


आगे ण॒ प्रत्यय कहेंगे, उसका यह अपवाद दै. । प्रस्थः । प्रव: ॥ 


8८०-पाघ्राध्माधेट्हशः शः ॥ ३ । १। १३७ ॥ 

पा, घा, ध्मा, घेटू और दश धातु से श प्रत्यय हो । , 

पिबतीति-पिबः । उतपिबति=उत्पिबः । विपिबः । जिघ्रः । थमः 4 धयः । विधयः । 
पश्यतीतित्पश्यः । ह र 2 

३८१-वा०-जिघ्र१ संज्ञायां प्रतिषेधः ॥ ३। १। १३७ ॥ 

'व्याजिप्रतीति-व्याप्नः ॥ > की 

8८२-अनुपसर्गाह्लिम्पाविन्दघारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहिभ्प- 

श्च ॥ ३। १। १३८ | 

उपसर्गरहित लिम्प, विन्द्‌, धारि, पारि, वेदि, उदेजि, चेति, साति; साहि इन 
धातुओं खे श प्रत्यय हो । 

लिम्पतीति-लिम्पः । विन्दतीति=विन्दः । धारयतीति=्धाऱयः। पारयतीति=्पारयः। 
चेद्यतीतिनवेद्यः । उदेजयतीतिनउदेजयः । चेतथतीति=्चेतयः । "सातिः सुखार्थक सौत्र 
घातु दै । सातयतीतिन्सातयः । साद्वयतीतिन्साह्ृयः । "अनुपसर्गे ग्रहण से यहां न 
'हुआ--प्रलिपः। ` ए 

&8८३-बा ०-अलुपसगाज्नौ लिम्पेः ॥ ३। १। १३८॥ 

_ झञ्चुपसमै विषय में निपूर्णक लिम्प धातु से श प्रत्यय कहना चाहिये । 

निलिम्पा नाम देवाः । १ 

&८४-वबा०-गवाढिघु बिन्देः संज्ञायास्‌ ॥ २ । १ । १२८ ॥ 

गवादिक उपपद हों, तो विद्ल घातु से श प्रत्यय संज्ञा में कहना चाहिये । 

गोविन्द; । अरविन्दः ॥ | 

8८५-ददातिद्धात्योर्विभाषा॥ ३। १ | १३६४ ॥ `° 

उपसगैरदित डदि और डुधाञ्‌ धातु से श प्रत्यय विकल्प करके हो । 


re a AAAAAAAAAAAAAAAS AAAPARAAAAAPPEAAANAAAPPAAAAANN AI 


यद्द ( ६८८) सूत्र का अपवाद है' । ददातीतिन्दद्‌ः; दायः.। द्धः; धायः । 'अलुप- . 
सगे' प्रहण से यहां न इुआ--प्रददातीतिन्मंदः ^ प्रथः, यहां ( ६७८ ) सुज्ञ से क प्रत्यय 


होगया ॥ > २ डं 
_ ९८६-ज्वालितिकसंन्तेभ्यो णः ॥ ३। १") १४० ॥ 
उपसगैरहित ज्वल आदि कस पर्येन्त धातुओं से विकल्फ करके ख प्रत्यय दो । 


यहां इति शब्द आदि शब्द के लिये है।ज्वलतीति-ज्वाल; ज्वलः । चातः; चलः, ह 


` .दूसरे पत्त में अच्‌ प्रत्यय दोजाता है । ्अनुपसगे ग्रहण से यहां न हुआ- प्रज्वल: । 
&८७-वा०-तनोतेरुपसंख्यानम्‌ ॥ ३ । १ । १४० ॥ 

तजु धातु से ण प्रत्यय का उपसंख्यान चाहिये । 

अवतनोतीत्यवतानः ॥ 2 
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कृदन्तप्रक्रिया २६७ 


€८८-श्यादूव्यधाखुसस्त्रतीणवसावहृलिहर्छिषश्वसरच॥२॥१॥१४१॥ 
आकारान्त, व्यथ, आसु, संसु, अतीण्‌, अवसा, अवह, लिइ, श्लिष, 
श्वस इन धातुओं से ण प्रत्यय हो । 
आकारान्त ग्रहण से शयैङ्‌ और अवपूर्वक सा धातु से ण हो जाता, तथापि इनका अलग 
ग्रहृण सोपसगे लक्षण क प्रत्यय के बाधने के लिये है । अवश्यायः। प्रतिश्यायः । दायः । धायः । 
शायः। व्याधः । आस्रावः। संस्रावः । अत्यायः । अवसायः" अवहारः । लेहः । शलेषः। श्वासः॥ 
६८६-दुन्योरनुपसगे ॥ ३। १। १४२॥ ? ; 
. उपसये पूर्व न हो, तो दु और नी धातु से ण प्रत्यय दो | 
६६०-विसाषा ग्रहः ॥ हे १। १४३ ॥ 
ग्रह धातु से विकल्प करके ण॒ प्रत्यय हो । : 
यह अच्‌ का अपवाद है । ग्रह्मतीति-आंदः; प्रदः । यद्द व्यवस्थित विभाषा है, 
इसले जलचर में 'आह:' नित्य होता, और ज्योतिः में हः. यही होता दे % ॥ 
३६१-गेहे कः॥ ३। १। १४४॥ „> __ 
गेद्द-घर-कर्त्ता हो, तो ग्रह धातु से क प्रस्यय हो! „ 
ग्रह्मति धान्याद्किमितित्गुद्दम्‌ । यह्ृन्ति पदार्थानिति=्गुद्ाणि वेश्मानि । 
तात्स्थ्योपाधि से खीजनो को भी 'गृद्द' कहते हैं -गुहाः दाराः ॥ 
88२-शिल्पिनि ष्चुन्‌ ॥ ३। १। १४५॥ 
शिल्पी कर्त्ता दो, तो धातु से ष्वुन्‌ प्रत्यय दो । 
नृतिखनिरञ्जिभ्य इति वक्तव्यम्‌ ॥ ३६ १। ९४५।॥. : 
शिल्पनक्रिया करने की चतुराई जिसमें विद्यमान है, वह ‘शिल्पी! कहावे । 


जृत्यतीति=नत्तेकः । खनकः । नत्तेकी । खनकी । र्जकः । रकी! ॥ 


# इस सून्न के विवरण में जो काशिकाकार. ने ( भवृतर्चेति बक्तब्यम्‌ ॥ ३ । १ । १४३ ) 
यह वाचिक पढ़ा है, सो महाभाष्यकार के मत से विरुद्ध है, महाभाष्य में उसका मूल नहीं है । इससे 
प्राप्यर्थक “मू? धातु से अचप्रलयान्त 'भाव' और सत्तार्थक से 'भव' समर लेना चाहिये। भाव 
पदार्थों का नाम्‌ और भव मदादेव और संसार आदि का नाम है ॥ 

† रजकः; रजकी, यहां शिदपी कत्तो में उणादिस्थ क्युन्‌ प्रयु होता है । इस विषय सें जो 
कौसुदीकार ने ल़िखा-कि भाध्यमत से नुति» खनि इन्हीं से व्युन्‌ "भोर रन्जि से छन्‌ होता है, 
उनका कथन शथुछ है, «क्योंकि जो रन्जि से घ्वुन्‌ नहीं होता है, “तो महाभाष्यकार ने रब्जि का 
परिगणत क्यों किया ? मद्दाभाष्य के परिगणन से. नुति खनि और: रन्जि हन. तीनों से ध्वुन्‌ प्रत्यय 
होगा । इसर विषय में काशिकाकार ने ण्वुन्‌ः प्रत्यप का विधान करके भी नकार कां लोप. माना, 


उनका मानना असङ्गत दै, क्योंकि नलोप्र तो कित छित्‌ के परे होता दै । और महाभाष्यकार भो 


रजक' शब्द को उणादिस्थ क्युन्‌ः प्रत्यय से मानते है'। रजकरशनरजःसु कित्वात्‌ सिठम,। कत.. पेते 
झाणौदिका; \। महाभाष्य ६१ ४३ २४ ७ म ह 


दुनोतीतिन्दावः | नयतीति=्नायः। अज्ञ पसगे ग्रहण से यहां न हुआ--प्रदवः | प्रणय;॥ 


३द ड र ण त्त ह: कम 


= 
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२३८ _ आझ्यातिके 


8६३-गस्थकन्‌ ॥ ३। १ । १ ४६॥ 
शिल्पी कर्ता दो, तो गे धातु से थकन्‌ प्रत्यय हो । 
गायतीति-गाथकः । ल्ीलिङ्ग में-गाथिका । 
8६४-ण्युद्‌ च ॥ २। १। १४७॥ 
शिल्पी कर्ता में गे धातु से ण्युट प्रत्यय भी दो । 
गांयतीतिऱ्गांयनः । ख्री-गायनी ॥ 
88५-हरच त्रीहिकालयोः ॥ ३। १। १४८॥ 
त्रीहि और काल कर्ता हो, तो ओद्दाक्‌ और ओहाङ्‌ धातु से एयुद प्रत्यय हो | 
जद्दाति जलं जिहीते प्राप्नोति वान्द्वायनो वीहि! । जद्दाति भावान्‌ जिद्दीते 
प्राभोति बान्हायनो वत्सरः ॥ 
88६-पुस्रस्वः समभिहारे बुन्‌ | ३। १। १४६ ॥ 
समभिद्दार-वार २ होने-अर्थ में मु, ख, लू इन धातुओं से जुन्‌ प्रत्यय हो । 
प्रसुल्व: साघुकारिणि बुन्‌ विधानम्‌ ॥। महामाष्म ६१ १३ ९४६. ७ 
साधुकारी अर्थात्‌ अच्छे प्रकार किया करनेवाला कर्ता अभिधेय हो, तो भु, ख, 
लू. इनसे जुन्‌ का विधान करना चाहिये । 
प्रवत इति प्रवकः । सरकः । लवकः । साधुकारित्व अर्थ में जुन्‌ विधान से जहां 
एक वार भी अच्छे प्रकार काम करना दो, वहां जुन्‌ प्रत्यय हो, और वार २ भी काम 
का अच्छा करना न दो वहां न हो ॥ 
88७-आशिषि च ॥ २। १। १५०॥ . . 
आीवांद्‌ अर्थ गम्यमान दो, तो धातुः से बुन्‌ प्रत्यय दो । 
जीबतात्‌-जीवकः । नन्दतात्‌ नन्दकः ॥ 
8३८-कमेण्यण || २। २।-१॥ ह 
कसै उपपद्‌ हो, तो धातु से अण प्रत्यय हो । 


कर्म तीन प्रकार को दै, अर्थात्‌ निवेत्ये, विकार्ये, प्राप्य # । निवेत्ये- ` 


कुस्भकारः । विकाय्ये- काण्डलावः । शरलावः । प्राप्य-वेदाध्यायः-। चर्चापारः । 
शमनीपारः । सूत्रपाठः, यहां खवेत्र उपपद समाल होता है। 


ओ जिसका उपादान कारण विद्यमान न हो वह 'जिवेत्य' कहाता है । CR त ल हो रा हे असे न करोति । 


अथवा जिसका विद्यमान भी उपादान कारण न विवक्षित हो, वह भी “निवंत्ये' कहातर हे । जैसे- घटं 
करोति । जब्र उपादान कारण दी परिणामी माना जाय दो निवंत्यं कस भी विकारी होजाता है । 
ससे सरं घटं करोति । ` और जब भेदविबच्ञा दै, तब वही निवंत्यं कम्मं रहता है । जैसे-ठख्रदा घरं 
करोत्रि । “दिकास्ये' कमं दो प्रकार का है, अयोत्‌ एक तो प्रकृति के विनाश से जो कुछ विकार उत्पन्न 
हो । जैते- काष्टःदि विकार भस्म । और दूसरा “गुणान्तर से जो उत्पन्न हो । जैसे - सुवा दि विकार 
कुण्डलादि । जिसमें प्रत्यक्ष वा अजमान से क्रियाकृत विशेष न पाया. जाय, अर्थात्‌ प्रथम जैसा ही रहे 
वह 'प्राप्य' कम्सं कहाता है ॥ 
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कुदन्तप्रक्रिया २६६ 
आदित्यं पश्यति । द्विमवन्तं श्टणोति । ग्रामं गच्छति इत्यादिकों में अनभिधान से 
नहों होता; अर्थात्‌ लोक. में अर्थप्रतिपादन करने के लिये आदित्य दश' आदि शब्दों 
का प्रयोग नहीं करते हैं 

888-चा०-अन्नादायेति च कृतां व्यत्ययरङन्दासि ॥ २।२। १ | 

चेद्विषय में अन्नादाय इत्यादिक प्रयोगों के लिये ऊत्संशक प्रत्ययों का 
व्यत्यय देखना, चाहिये । 

अत्तीति अन्नः, अन्नस्यादः अन्नादः, तस्मे अद्यादाय । अन्नादायान्मतये। य 
आहतिमन्नादां हुत्वा । अन्नमत्ति’ इस विग्रह में कर्मोपपद्‌ अद्‌’ धातु से अण्‌ की प्राप्ति 
में पचाद्यच्‌ का विधान है । 

१०००-वा०-शीलिकामि भक्त्याचारिभ्यो णः पूर्वपद्प्रक्ृतिस्वर- _ 

त्वञ्च ॥ ३। २। १॥ * 
` शीलि, कामि, भक्ति और आङ्पूर्वक चर इन धातुओं से ण प्रत्यय और पूर्वपद 

को प्रकतिखर कहना चाहिये । 

मांसशीलः । मांसशीला । मांसकांमः । मांसर्कामा । सांसर्भचः । मांसभंत्ता 


०८०५७००००० 


` कल्याणचारः । कल्याणाचारा । 


१००१-वा०-इंचिच्षभिभ्यांच ॥ ३। २। १ ॥ 

सुखप्रतीक्षः | सुखप्रतीत्ता । कस्याणच्तमः । कल्याणच्तमो॥ 

१००२-ह्वावासश्च ॥ ३। २। २ ॥ 

कर्म उपपद्‌ दो, तो ह्वेञ्‌, वेज और माङ्‌ धातु से अण्‌ प्रत्यय हो |. 

खगेद्वायः । तन्तुवायः । धान्यमायः ॥ ० 

१००३-यातोष्नुपसर्ग कः ॥ रे । २। ३ ॥ 

डपसगेरद्धित कर्म उपपद्‌ दो, तो आकारान्त धातुओं से क प्रत्यय हो । - 

यह अणा का अपवाद दै । गोद! । कम्बलद्‌ः । पार्षिणत्रम्‌.। “अजुपसगे'ग्रद्दण से 
यहां न हुआ--गोंसंदायः ॥ 

१००४-छुणि स्थः २३ | २।४॥ 

सुदन्त उपपद दो, तो स्था धातु से क प्रत्यय हो # | 
० कूटस्थः | समस्थः । विषमस्थः । > 

सत्र में महाभार्ष्यकार ने योगविभाग भी माना है। जेसे-'छुपि--खुबन्त 

उपपद हो तों आकारान्त घातु से क प्रत्यय दो । कच्छेन पिबतीति-कच्छुपः । कटाहेन 
पिवतीति=कटाहपः | -द्वाभ्यां पिबतीतिनद्विपः । पादप: । 'स्थः---खुवन्त उपपद दो तो 
स्था धातु से क प्रत्यय हो । आखूनामुत्यानमाखूत्थः । शलभोत्थः। ' लक 

ॐ स्था घातु.से भी कत्तो में क प्रत्यय हृष्ट:हो तो इससे एयक्‌ क विधान न करते, इसलिये ड 
पृथकविधान सामथ्यं से स्था से भाव में क दोगा । परन्तु यह आवस्य क म्य कत्तोवाले क प्रत्यय व्र 
की बाधा नहीं करता क्योंकि 'स्थः' इस अंश में माव का प्रद प्रह नहीं हे ॥ Mn 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative | 


३०० आख्यातिके 
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-छुपि! इस अंश में कर्ता में क प्रत्यय होगा, 'स्थ' भाव में होने के लिये है। 
अब अगले सूत्रों में 'कर्मणि; सपि' इन दोनों पदों की अजुवृत्ति दै, अर्थात्‌ यथायोग्यता 
से दोनों उपस्थित होते हैं ॥ 
` -१००५-तुन्दणोकयो; परिसजापनुढो, ॥ ३। २। ६॥ | 

'तन्द्‌ और शोक कर्म उपपद हों, तो परिपूर्वक खज और अपपूवेक चुद धातु से 
क प्रत्यय हो । पु ० 

ऋलस्यसुखाहरणयोः ॥ महाभाष्य ३) २१५. 0 

(तुन्दशोकयो:०) इस विषय में आलस्य, सुखाइरण और कहना चाहिये। अर्थात्‌ 

आलस्य गम्यमान हो और खुखोत्पत्ति अर्थ हो, तो उक्त धातुओं से क प्रत्यय दो । 

: तुन्दं परिमाष्टि्तुन्द्परिखुजोऽलख आस्ते। अन्यत्र - तुन्दपरिमाज?। शोकापनुदः 
पुणो जातः । अन्यत्र - -शोकापनोद्‌ः-- अर्थात्‌ जो संसार की अनित्यता आदि दिखा कर 
शोकमात्र की निवृत्ति करता, किन्तु सुख नहीं उत्पन्न करता । 

१००६-वा°०-कप्रकरणे सूलविशुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ३।२।५॥ 
सूलानि विसुजतिन्मूलविसुजो रथः " नलानि सुञ्चन्तिन्नखसुचानि धनूंषि । 
काकयुद्दास्तिला: । ररसिरुद्दं कुमुद्स ॥ | 
१००७-प्रे दाज्ञः ॥ ३। २। ६ ॥ | 
कर्मे उपपद्‌ दो, तो प्रपूर्षक दा और ज्ञा धातु से क प्रत्यय हो! 
धनं प्रद्दातिऱ्धनप्रद्‌ः । शास्रप्रशः । पथिप्रज्ञः । प्रमात्र से अन्यत्र-धनसंप्रदायः ॥ 
१००८-समि.ख्यः ।। ३। २। ७॥ 
कर्म उपपद दो, तो समूपूवेक ख्या धातु से क प्रत्यय हों । 
_ झाञ्संख्यः । गोसंख्यः ॥ 
१००६-गापोष्टक्‌ | ३। २। ८ ॥ ` र 
कर्मे उपपद हो, तो उपसगे रहित गा, पा धातुओं से टक्‌ प्रत्यय टरो । 
साम गायतीति=्सामगः । छ्ली--सामगी । हे 
` सुराशीघ्वोः पिबतेः ॥ मुहाभाष्य ३३ २। ८ 0५ क 
* खुराप; । सुरापा । शीधुपः । शीघुपी । इन रू यी के 
Ly धुप | छुपी । इन से गर सा श । पिबति 
१०१०-या०-बहुलं ताणि ॥ ३। २। ८ || . ® 
तगण--संशा, छन्द्‌-विषय में पिबदि से बहुल करके टक्‌ प्रत्यय हो । 


या अह्मणी भवति . नैनां देवाः पतिल्लोकं 
भवति नैनां देवाः ro ॥ रिका त्वा ली र 


fn 
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त्त 


अन्यन्न - स्तस्वेरन्ता । कर्णेजपिता मशकः ॥ . 


कुदन्तप्रक्रिया ३०१ 
PAM... 
१०१ १-हरतेरनुद्यमनेऽच्‌॥ ३ | २। ६ ॥ 
कर्म उपपद हो, तो अजुद्यमन अर्थ में वर्तमान हज धातु से अच्‌ प्रत्यय हो । 
उद्यमन्न' उद्यम को कहते हैं, उससे अन्य 'अनुद्यमन' कहाता है'। अंशं इरति= 
अशहरः। भाग दर: । रिक्थहरः । 'अचुद्यमन' ग्रहण से यहां न हुआ--भारद्दारः । 
१०१२-वा०-अचृप्रकरंणे शक्तिलाङ्गलाङ्कुशयष्टितोमरघटघरी- 
० धनुष्षु ग्रहरूपसख्यानम्‌ || २। २। & ॥ 
अचूप्रकरण में शक्ति, लाङ्गल, अङ्कुश, यष्टि, तोमर, घट, घटी, धनुष. ये 
उप्रपद हॉ, तो ग्रह धातु से अच्‌. प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिये.। 5 
शक्तिग्रह! । लाङ्गलग्रहः । अंकुशग्रह: । यष्टिग्रहः । तोमरग्रहः । घरग्रहः । 
घरीग्रहः । घछ्ुअदद! । र 
१०१३-वा०-सूत्रे च धारय्येंडर्थ ॥ ३। २। ६ ॥ 
तथा सूत्र उपपद हो, तो धारणार्थक ग्रह धातु से उपसंख्यान करना चाहिये । 
सूजग्रह;- सूत्र को धारण करता है । 'धायार्थ' से अन्यत्र सत्रप्राह:--अर्थात्‌ 
जो सुत्र को ग्रहण करता टै 
१०१४-बयसि च ॥ ३ | २। १० ॥ त 
वयस्‌ यौवनादिभाव गम्यमान हो, तो कर्मोपपद्‌ इञ्‌ धातु से अच्‌ प्रत्यय हो | 
यह उद्यमन के लिये है । कवचहरः कुमारः । शकटइरः वृषभ! । ` 
१०१५-आङि ताच्छील्ये ॥ ३ । २। ११॥ 
ताच्छील्य- तत्खसावता- अर्थ गम्यमान दो और कर्म उपपद दो, तो आङपूषेक 
हज धातु से अच्‌ प्रत्यय हो | 
पुष्पाणि आहरति तच्छीलः-पुष्पाहरः । फलाहर!--खभाव से निष्प्रयोजन भी 
पुष्प और फलों को लेता है । ताच्छील्य से अन्यत्च--भायमाहरतीति-भाराहारः ॥ 
१०१६-अहेः ॥ ३। २। १२ ॥ 
कम्मे उपपद्‌ हो, तो अद्दे धातु से अच्‌ प्रत्यय दो । 
वेदाईः7 ख्री-वेदाहा ॥ 
१०१७-स्तस्बकर्णयो रमिजपोः || ३ । २। १३ ॥ 
स्तम्ब और कणे ये सुवन्त यथासंख्य उपपद होतो रम्न और जप धातु से अच्प्रत्यय हो। 
रम अक्रस्मक और जप शब्दकर्मक है। इससे यहां कस्म शब्द की अनुदुत्ति 


^ नहोंह्योतीहै। «» 


सतुम्बकणयोहस्तिसूचकयोः ॥ महामष्य २१ २। १३ ॥ 

( स्तम्बकणेयो:० ) यहां हस्तिन, सूचक आर कहना चाहिये । अर्थात्‌, हस्ति ओर 
सूचक अभिधेय दों» तो उक्त अच प्रत्यय हो! 

स्तम्बे रमते-स्तम्बैरमो इस्ती | करें जपतिन्करजपः सूचकः । हस्ति, सूचक से 
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३०२ आख्यातिके 
अअ 
१०१८-शमि घातोः संज्ञायाम्‌ ॥ रे । २ । १४ ॥ 
शम्‌ उपपद्‌ हो, तो संज्ञाविषय में थातुमात्र से अच्‌ प्रत्यय हो । 


शङ्करः । शम्मबः । शंवदः । यहां 'धातु' ग्रदण हेत्वादि अर्था में ओ ट प्रत्यय का 
विधान करेंगे, उसके बाधने के लिये है.। अर्थात्‌ उन अथो मै मी शम्नपूवेक “कज्‌' धातु 


` सरे अच्‌ प्रत्यय दो । शाङ्करा नाम परिबाजिका, शङ्करा नाम शकुनिका तच्छीला च॥ _ 


१०१६-अधिकरण्े शेते; ॥ रे । २। ११ ॥ 9 
सुबन्त उपपद दो, तो अधिकरण में शीङ्‌ धातु से अच्‌ प्रत्यय हो । 
खे शेते “खशयः । गत्तेशय: । 
१०२०-चा०-अधिकरणे शेते! पाश्वादिषूपसंरूयानस्‌ || २।२।१४॥ 
(अधिकरणे शेतेः ) यदवा पार्श्वादि पूवे हो, तो भी उपसंख्यान करना चादिये । 
पाश्बाभ्यां शेते-पाश्वेशयः । पृष्ठशयः । उद्रशयः । 
१०२१-वा०-दिग्धसहपूवोद ॥ ३। २। १५॥ 
दिग्धसदपूवैक सी शीङ्‌ धातु से अच्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 


. दिग्धेन सहृ शेते-द्ग्धिसहशयः, यहां 'द्ग्धिसह' इतना समुदाय पूर्वे इष्ट दै, 
किन्तु प्रत्येक शब्द पूवे इष्ट नहं दै । 
१०२२-बा०-उत्तानादिषु कर्त्तु ॥ ३ । २। १४ ॥ 
कर्दंवाचक उत्तानादिक शब्द उपपद हों, तो शीङ धातु से अच्‌ प्रत्यय हो। 
उत्तानः शेते=ड्तानशयः । अवनतो मूर्दा यस्य ख अवमूर्धा, अवशूर्धां शेते-अव- 
मू्ेशया। | डा 
१०२३-धा०-गिरी डश्छुन्दासि ॥ ३। २। १९॥ 


त 


गिरि शब्द उपपद्‌ हो; तो वेद्विषय में शीङ्‌ धातु से ड प्रत्यय कहना चाहिये । . 


_गिरो शेते=गिरिशः । लोक में-'गिरिशः यदद शब्द ( स््रेण ताद्धित-६८३ ) सूत्र 
से तद्धित विषय में होता है ॥ । ५ 

_ १०२४-चरेष्ठः॥ ३। २। १६॥ , ` . हे 

” अधिकरणबाची सुबन्त उपंपद हो, तो चर धातु से ट प्रत्यय दो ` 

खे चरतीतिन्खेचरः । खेचरी । निशाचरः । ˆ निशाचरी । कुरुचरः । कुरुचरी । 

मद्रचरः । मद्रचरी । दिवाचरः । दिबाचरी । अधिकरण प्रहण से यहां न हुआ-कुरूँ 
अरतीति | पञ्चालाँश्चरतीति ४% ` 

. . # कुरु देश में अमण करता दै, इस अर्थ की अपेक्षा में 'कुरुषु चरति' यह विग्र होता १ 
ओर अन्पदेश से कुरुदेश को प्राप्त होता है, इस विवशा में 'कुरूअरति' यह विग्रह होता है ॥ 
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१०२४-भिक्षासेनादाथेषु च ॥ ३। २। १७ ॥ 
भिक्षा, सेना और आदाय शब्द उपपद दों, तो चर धातु से ट प्रत्यय हो । 


भिक्षां 'चरतीति-मिक्षाचर: । सेनाचरः । आदाय' यह ल्यबन्त दे । आदाय 
_ चरतीतिमआदायचंरः। 'सहचरः यह तो पचादिगण में जो चरट्‌ शब्द का पाठ है, 
"¬ ` उससे बनेगा ॥ 


१० २६-पुरोःग्रतोञ्य़ेबु सर्ते;॥ ३। २। १८॥ 5 
पुरस्‌, अग्रतस्‌, अग्ने ये उपपद हों, तो स्ट धातु से र प्रत्यय हो-। 


पुरस्खरति=्पुरस्सरः । अग्रतस्सरः । अग्रम्‌ अग्रेण अभ्रे वा सरतिञ्ञजग्नेसरः, यहां , 
अग्ने शब्द एकररान्त निपातन से है। 
a ०२७-पूवे कत्तेरि ॥ २। २। १६ ॥ 


कर्कृवाचक पूर्वे शब्द उपपद हो, तो स्र धातु से ट प्रत्यय हो| , 

| पूवैः सरतीति-पूर्वसर! । 'कत्तृ? से अन्यत्र-पूर्वे देशं खरतीतिन्भूर्वेसारः ॥ 
| 

| 

। 


१०२८-क्रूञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येष ॥ ३ । २॥ २०'|| 
ह हेतु, ताच्छील्य और आजुलोम्य अर्थ गम्यमान और कर्म उपपद हो, तो कुञ्‌ 
`. आतु से ट प्रत्यय हो । 
हेतु=कारण, ताच्छील्यन्तस्स्वभाबता, आनुलोम्यम्अनुकूलपन । हेतु- 
बिद्या । शोककरी कन्या । दुःखकरं पापम्‌ । ताच्छील्य- आद्धकरः । अर्थकरः । आचुः 
ल्ोम्य-वचनकरः । इनसे अन्यच्र- कुम्भकारः । नगरकारः । . 


७ १०२६ दिवाविभानिशाप्रभा मारकारान्तानन्तादियहुनान्दीकिः 
म लिपिलिबिबलिभक्तिकत्तेवित्रक्षेत्रसंस्घाजडूघावाह हथे- 
« तद्धनररुष्यु ॥ २। २। २१ ॥ 

दिवादिक शब्द उपपद हों, तो ञ्‌ धातु से ट प्रत्यय हो । ; 

दिवा फेरोति-द्विकरः । विभां करोतिनविभाकरः ।” निशाकरः । प्रभाकर; । 
भास्करः, यहाँ ( सन्धि०--२०१ ) से सत्व। कारकर; । अन्तकरः । अंनन्तकरः । 
आदिकरः । बहुकरः, संख्या से पृथक 'बहु' शब्द का ग्रहण बहुत्व की अपेक्षा से दे। 
नान्दीकरः । किंकरः । लिपि, लिबिं एकार्थक हैं-लिपिकरः । लिबिकरः । बलिकरः । ` 
[ भक्तिकरः । कत्त केर! | चित्रकरः ।.क्षेत्रकर! | | संख्या एककर:» द्विकरः; 
त्रिकरः । जङ्घाकरः! बाहुकर; । अहस्करः ।यत्करः । तत्करः । चोर अभिघेय हो तो 
"तस्करः होगा, ( सन्धि०--२४८ ) से सुडागम और तलोप । धनुष्करः । अरुष्करः, 
यहां ( सन्धि०-१६८) से षत्व । 
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) ३०४ ह आंखंयातिके य 


कियत्तदूवहुषु कृजोऽजूविधानम्‌ ॥| महाभाष्य ३) २) २९ 0 

पूर्वोक्त शब्दों में किं यदू तद्‌ और बहु उपपद्‌ हों, तो कञ्‌ घाठ से अच्‌ प्रत्ययं 
का विधान करना चाहिये, अन्यत्र ट होगा । किंकरा । यत्करा। तत्कख। बहुकरा । 
'किंकरी; तस्करी' आदि ङीयन्त तो पुंयोग से होते हैं । 

१०३०-कमेणि श्रुतो ॥ ३ | २। २२॥ 


कर्सवाचक कर्मशब्द उपपद्‌ हो, तो ऊञ्‌ धातु से ट प्रत्यय हो, भ्रतिं-वेतन--अर्थ 
गम्यमान दो तो । 
कर्माणि करोतिन्कर्सकड्रो श्रृत्यः | श्रुति से अन्यत्र--कर्मकारः ॥ र 
१०३१-न शब्दःछोकक लह गाथावेरचाइुसू्रमन्त्रपदेषु ॥ ३।२।२३॥ 
शब्द्‌, श्लोक, कलह, गाथा, वैर, चाउ, सात्र, मंत्र, पद ये उपपद्‌ हों, तो कुञ्‌ 
धातु से ट प्रत्यय न हो । 
हेत्वादि अर्था में प्राप्त ट प्रत्यय का प्रतिषेध हे--शब्दकारः । श्लोककारः । 
कलहकारः । गाथाकंरः । वैरकारः । चाडुकारः । सुचकारः । मन्त्रकारः । पदकारः ॥ 
१०३२-स्तस्बशकृतोरिन्‌ ॥ २ । २। २४॥ 
स्तम्ब और शत्‌ उपपंद हों, तो ऊञ्‌ धातु से इन्‌ प्रत्यय दो । 
स्तम्बशकूतोत्रीहिबत्सयोः | महाभाष्य ३ । २। २४ 0 
. उक्त सूत्र में त्रीद्ि, वत्स और कहना चाहिये । 
` _ स्तम्बकरित्रीदिः । शकृत्करिवेत्सः । अन्यत्र--स्तम्बकार; । शक्ततृकारः ॥ 
०३३-हरतेसैतिनाथयोः पशौ ॥ ३ २। २४ ॥ 
ति और नाथ कर्म उपपद हों, और पशु कर्ता हो, तो इञ्‌ धातु से इनप्रत्यय हो। 
तिं चर्समयं पात्रं हरतिन्दतिहरि; । नाथं नासारज्जु' हरति-नाथद्रिः पशः । 
अन्यत्र--दतिद्दारः । नाथहारः ॥ : . : 
१०३४-फलेग्रह्विरात्मम्भरिश्च'॥ दै । २। २६॥ र 
फलेग्रहि और आत्मस्भरि ये दोनों शब्द निपातन हैं । 2 टं 
` - फलानि ग्रह्मतिरफलेग्रहिः, यृद्दां उपपद्‌ को पकार और धातु से इन्‌ प्रत्यय 
निपातन है! । 
भुजः कुद्ध्यात्मनामम्‌ च ॥ महाभाष्य ३) २। २६ 0 
: अन्‌ घातु!से इन प्रत्यय के विधान.में कुक्षि और-आत्मन शब्द को सुम्‌ आगम 
निपातन होना-त्राहिये । 


कुक्ति विभर्सिन्कुत्तिभरि । आत्मम्भरिश्चरति यूथमसेवमानः। यहां चकार .अचुक्त 
समुद्यय के लिये है, इससे -“उद्रम्भरिः' यद्द भी निपातन जानना चाहिये ॥ 
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:- १०३५-छन्दसि वनसनरक्तिसथाम्‌ ॥ ३ । २ | २७॥ ` 
| कर्म उपपद हो, तो वेदविषय में वन, षण, रक्ष, मथ इन धातुओं से इन प्रत्यय हो! 
भह्मव्नि त्वा क्षत्रवत्निम्‌ ४। गोसनिम्‌†। यो पथिरच्षी ८ श्वान । दविर्मथीनाम्‌ #॥ 

१०३६-एजेः खश्‌ || ३। २। २८॥ 

कर्मे उपपद्‌ हो, तो णिजन्त एजु धातु से खश प्रत्यय दो । 

जनान्‌ एजयतीति+जन+एजि+शप्‌+खशु' यहाँ-- "` 

१०३७-असबिषदजन्तस्य सुम्‌ ॥ ६ । ३। ६७॥ - 

खिद्न्त उत्तरपद परे हो, तो अरुष्‌, द्विषत्‌ और अव्ययभिन्न अजन्त शब्दों को 
सुमागम हो । 
सुम्‌ होकर-*जन+म्‌+पञ्+अय्‌+अ'=जनमेजयः ॥ 
१०२८-वा०-खशुप्रकरणे वातशुनीतिलश्ेष्वजधेट्तुदजहातिभ्यः॥ 

३।२।२८॥ 


खशा प्रत्यय के प्रकरण में बात, शुनी, तिल, शद्ध ये यथाक्रम उपपद्‌ हों, तो अज, 
भेटू, तुद और जद्दाति से खश्‌ प्रत्यय का विधान करना चाहिये । 


द्र वातमजा: सुगा; | शुनीं धयति, यहां-- 
१०३६-खित्यनव्ययस्थ ॥६॥ ३ । ६६ ॥ ८ 
खिदन्त उत्तरपद्‌ परे हो, तो अव्ययरहित पूर्वपद्‌ को हख आदेश हो | 
शुनिंधयः । 
- तिलंतुदः । शद्धपानशव्दं जति जाहयन्ति वा शद्धेजदाः माषाः, यहां 'इए धातु 
कै... अन्‍न्तर्भादितरायर्थ 
०४०-नासिकास्तन योध्मांधेटोः ॥ ३। २। २६ ॥ 
नासिका और स्तन कर्म उपपद्‌ हों, तो ध्मा और घेटू धातुओं से खश प्रत्यय दो। 
स्तने धेटः नासिक्षयां ध्मश्च भेटश्च 0 "महाभाष्य ३ । २ । २६ 0 स्तनं धयति=्स्तनन्धयः । 
नासिकन्धमः नासिकन्धयः । स्रीलिङ्ग मे--स्तनन्धयी, यद्वां घेटू के टित्‌ होने से 


( खेणता०--१५ ) से ङीपू प्रत्यय हो जाता दै । सूत्र मे वद्दच्‌ भी नासिकां शब्द का 
पूर्वनिपात अश्पाचतरथूवैनिपात के अनित्यत्व के लिये है । 


१९४१-नाडीसुष्टयोश्च ॥ २। २। ३० | 
नाडी और सुष्टि कर्म उपपद दों, तो ध्मा और भेटू धातु से खश प्रत्यव हो । 


क 


के यजुः० १।१७॥ { अथवं० १। २०। १०॥ ) 
% अथवे० ८। १ । १० ॥ फ़ ऋ० ७। १०४ | २० ॥ 
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३०६ आरयातिके 
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PP] 


यद्दां 'मुष्टि' इस घिसंक्षकान्त का अपूर्वनिपात दै, इससे संख्यांताचुदेशं नहा 


दोता द्वै । नाडीं थयतिन्ताडिन्धयः । नाडीं धमति=्नाडिन्धमः । सुष्िन्धयः । सुष्टिन्धमः। 
खकार अनुक्त समुच्चय के लिये दै, इस ते- बातन्धयः । वातन्धमः पर्वतः १ खरिंधयः । 
खरिन्धमः, ये भी जानने चाहियें । 
१०४२-बा०-नासिकानाडीछुष्टिघटीखारीष्विति वक्तव्यस्‌ || 
३ ॥२। ३० ॥ 
घटिन्धयः । घटिन्धमः । खारिन्धयः । खारिन्धमः । नासिका, नाड़ी और सुष्टि 
शब्दों के विषय में उदाहरण दे चुके हैं ॥ 
१०४३-उदि कूले रुजिवहोः ॥ रे २। ३१॥ 
कूल कर्म उपपद हो, तो उत्पूचैक रज और वह धातु से खश प्रत्यय हो । 
कूलसुद्रूजतीति-्कूलमुद्रुजो रथः । कूलमुद्वहः ॥ 
_ १०४४-बहाञ्जे लिहः॥ ३। २। ३२॥ 
बह. और अञ्च कर्म उपपद्‌ हो, तो लिए धातु से खशा प्रत्यय हो । 
बहं र्कत्धं लेढीति-'बद+सुम्‌+लिह+शप्‌+खश'न्वह॑लिद्दो गौः, यहां अदादित्व से 
शए्‌ का लुकू हो जाता दै । अश्रेलिड्दो वायुः ॥ 
१५४५-परिमाणे पचः॥ ३। २। ३३॥ 
परिमाणवाचक कर्म उपपद्‌ हो, तो पञ्च धातु से खश्‌ प्रत्यय हो । 
प्रस्थ पचति=प्रस्थंपचा स्थाली । द्रोण्म्पचः कराः । 
१०४६-मितनखे 'च ॥ ३। २। ३४ ॥ 
मित और नख ये कर्म उपपद हों, तो पच धातु से खश्‌ प्रत्यय हो। , 
मित पचति=मितम्पचा ब्रा्णी। नखम्पचा यवागूः, यहां 'पच' धातु ताप 
अर्थं वाचक दै ॥ 
०४७-विध्वरुषोस्तुद्‌ः ॥ ३। २। ३५ ॥ > 
विधु और अरुष कर्म उपपद्‌ दों, तो तुद धातु से खश प्रत्यय द्दो। ' 


विघुन्तुदः । अरूषि मर्मेखलानि तुदतिन्अरन्तुद्‌ः, यद्दां सुम्‌ किये पीछे अरुष 


के षकार को संयोगान्तलोप दो जाता दै ॥ 
१०४८-असूय्येललाटयोहशितपोः ॥ ३। २। ३६ |॥ ., 
` असूण्ये और ललाट शब्द यथाक्रम से उपपद दो, तो दशि और व्तप धातु 
से खश्‌ प्रत्यय हो । 
सूय्यै न पश्यन्ति-असूर्यपश्या राजदाराः, यहां नञ्‌ का 'दश से सम्बन्ध दै, 
इससे यहद असमर्थ समास इसी ( अस्‌य्ये० ) निर्देश से होता हे । अनिवाय्ये सूये का 


झी दर्शन नहों करनेवाली राजदारा हैं ललाटंतपः खर्य: ॥ 
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१०४६-उग्रस्पश्धरम्मद पाणिन्धमारच ॥ ३ । २। ३७॥ ६: 
उम्रस्पश्य, इरम्मद और पाणिन्धम ये शब्द निपातन किये हैं । 
उग्र शब्द यहां क्रियाविशेषण है । उग्रं यथा स्यात्तथा पश्यतिम्उग्रम्पएयः । इरया 


जलेन माद्यति-इरस्मद्‌ः । पाणयो ध्मायन्तेऽ स्मिन्नितिम्त्पाणिन्धमः पन्थाः-जो अन्धकारः 


युक्त मागे होता दै उस में सर्पादिक क्षुद्र जीवों की निवृत्ति के लिये कभी हाथ से 
ताली भी देते हैं ॥ 

१०५०-प्रियवशे बद्‌ खच ॥ ३। २। ३८॥ ` 

प्रिय और वश ये कर्म उपपद्‌ हो, तो वद्‌ धातु से खचू प्रत्यय हो । 

प्रियं बद्तीति=प्रियंबद्‌ः । बशंबद्‌ः ॥ २ 

१०५१-वा०-लच्प्रकरणे गमेः सुपि उपसंख्यानम्‌ | २।२।३८॥ 

खचू के प्रकरण में सुवन्तपूर्वक गम धातु से भी उपसंख्यान करना चाहिये । 

मितंगमो इस्ती । मितंगमा इस्तिनी । 

१०५२-घा०-विहायसो विह च ॥ ३। २। ३८॥ 

5 इस प्रकरण में विद्दायस्‌ शब्द जो गम धातु के पूर्व हो, तो उसको विद्व आदेश 


विद्दायसाऽऽकाशामारगेण गच्छतिऽविहंगमः पक्षी । 


१०५३-या०-खच्च डिदा || ३। २। ३८ ॥ 
विद्दायस्‌ शब्द को विह आदेश हीने में गम्‌ से परे खच्‌ प्रत्यय विकल्प करके 


डितवत्‌ दो । 


विहंगः । 

१०५४-त्ा०-डे च ॥ ३। २। ३८॥ 

गम्‌ से ड प्रत्यय परे हो, तो भी विद्दायस्‌ को बिद् आदेश दो । 

बिहृगः, बदां गम्‌ घातु से ( १०७१ ) इससे ड प्रत्यय होता है ॥ | 
१०५५-द्विषत्परयोस्तापेः || ३। २ । १६॥ ` ` - 

द्विषेत्‌ और पर कमं उपपद हो, तो णिजन्त तप धातु से खच्‌ प्रत्यय दो । 

द्विषन्तं तपति='द्विषत्‌+ताप्‌+णिच्‌+खच्‌' इस अवस्था में-- 

१०५५-खचि हस्वः ॥ ६। ४ । ६४ ॥ 
० 'खचपरक रि परे हो, तो अङ्ग की उपधा को हखादेश दो । 


इससे ह्रादेश होकर--'द्विषन्तपः' सिद्ध होता दै। ऐसे ही-परन्तपः । द्विषतो | 


तापयति, यहां लिङ्गविशिष्टपरिमाषा का अनित्यत्य#मान कर खच नहा होता हे. । 


टर घा०-( नासिकानाडी० ॥ ३ । २ । ३० )-यहां घट शब्द के साथ घटी शब्द के ग्रहण से. 
जिकविशिष्टपरिमाषा भनिल है ॥ ; 
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अथवा ( द्विषत्परयो:० ) यहां 'द्विषत॑' कारकनिर्देश मान कर तकारान्त द्विषत्‌ शब्द का 
प्रहण दे ॥ 

१०५७-बाचि यमो बते ॥ ३। २। ४० ॥ र 

घत-नियम अर्थ में बाच कर्म उपपद हो, तो यम धातु से खच्‌ प्रत्यय हो। 
वाचं यच्छति='वाचू+अम्‌+यम्‌+खच्‌' यहां-- 

१०५८-वाचंयमपुर्‌न्द्रौ च ॥ ६। ३। ६६ || ० 

वाचंयम और पुरन्दर ये निपातन किये हैं, अर्थात्‌ वाच और पुर्‌ शब्द को 
शमन्तस्व निपातनः दै । र 

इससे वाच्‌ शब्द को अमन्तत्व होकर “वाचंयमः” होता है । नियम से अन्यत्र 
असामथ्ये से वचनः न निकले, वहां--'वाग्यामः' होगा ॥ ० 

१०५६-पू+सवेयोदीरिसहो+॥ हे । २। ४१ ॥ 

पुर्‌, सवे ये क्म यथाक्रम से उपपद्‌ हों, तो दारि, सह धातुओं से भी खच्‌ प्रत्यय हो। 

पुरं दारयतिःपुरंद्र!, यहां भी अमन्तत्व हो गया | सबेसह: । ` ` 


कृत्संज्ञकों में (५२० ) सूत्र के बहुल नियम से भगपूवेक दारि धातु से भी खच्‌ 


प्रत्यय होता है--भगन्द्र! ॥ 
१०६०-सर्वकूलाअ्करीषेष॒ कषः ।। ३। २। ४२॥ 
सवे, कूल, अश्च, करीष ये कर्म उपपद हों, तो कष धातु से खच्‌ प्रत्यय हो । 
सव कषतिऱसबॅकषः खल: | कूलङ्कषा नदी । अभ्रङ्कषो गिरिः। करीषङ्कषा बात्या॥ 
१०६१-भैघर्सिभयेघु कुञ,॥ ३।२।४३॥ . 
मेघ, ऋति, भय ये कर्म उपपद हों, तो कुञ्‌'घाठ से खच्‌ अयः हो । 
मेघङ्करः । ऋतिङ्करः । भयङ्करः, यहां भय शब्द के साथ तदन्तविधि भी है-- 
अभयङ्करः॥ . ` $ 
०६२-चेमप्रियमडेऽण च ॥.३.। २। ४४॥ ८: 
क्षेम, प्रिय, मद्र ये कर्म उपपद हों, तो छल्‌ धातु ले अण और खच््‌/प्रस्यय हों । 
क्षेमं करोतिम्च्षेसकारः । क्षेमंकरः । प्रियकारः ।- प्रियङ्करः । मद्रकाः । 
मद्रङ्करः । 
यहां वा सर पक्ष में ( ६६८ ) सूत्र से ऋण प्रत्ययः हो:जाता है, 
फिर अण्‌ ग्रइण हेत्वादिक में जो -कृञ्‌ से ट भ्रत्यय विहित है, उसके बाथने के 
लिये है। चेमकरः, यद्वां तो कर्म की शेषत्वविवत्ता मान करं कृञ्‌ से पृथक 'पचा 
द्यच्‌” होता हे ॥ . :: 
१९६३-आशिते सुवः करणभावयोः ॥ २। २। ४४॥ | 
आशित शब्द सुबन्त उपपद्‌ दो, तो भू धातु से करण आर भाब में खचू प्रत्यय दो। 
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करंण--आशितो भवत्यनेनेतिम्ञ्राशितम्भव ओद्नः। भाव = आशितस्य भवनम्‌= . 
आशितंभवं बत्तंते ॥ 


१०६४-संज्ञायां भनृश्ञनिधारिसहिताविद मः ॥ ३।२।४६॥ 

कर्म वा अन्य सुवन्त उपपद हो, तो भ्र, त, वृ, जि. धारि, सहि, तपि, दम इन 
धातुओं से संशाविषय में खच प्रत्यय हो। 

यहां यथासंभव कर्म और सुप उक्त धातुओं से साःवद्ध होते हैं । विश्वे विभतिर 
विश्वम्भरा वसुन्धरा । रथेन तरति-रथन्तरं साम | पर्तिवरा. कन्या | शत्रुज्ञयो हस्ती । 
युगन्धरः पर्वतः । शत्रु सहः । श्नु तप; । अरिन्दमः । 'संग्चा' ग्रहण से यहां न हुआ-- 
कुडुम्बं विभर्तीति-कुठुस्थभारः ॥ 

१०६३-गमञ्च ॥ ३। २।४७॥ 

सुबन्त उपपद्‌ हो, तो संज्ञा में गम्‌ धातु से खच प्रत्यय हो । 

सुतया गच्छतिन्सुवंगमः । पृथक्‌ सूच उत्तरार्थ दे ॥ ु 

१०६६-अन्तात्यन्ताध्वदूरपाःरस्वीनन्तेषु डः || ३ । २। ४८ ॥ 

अन्त, अत्यन्त, अध्वन, दूर, पार, सवै, अनन्त ये कर्म उपपद हों; तो गम्‌ धातु 
से ड प्रत्यय हो । 

अन्तगः । अत्यन्तगः । अध्वगः। दूरगः । पारगः । सवेग:। अनम्तगः । यहां डकार 


टिलोप के लिये है, इससे ड प्रत्यय के परे असँशा के विना भी लोप होज्ञाता है । 


१०६७-वा०-डप्रकरणे सचेत्रपन्न पोरुपसंख्यानम्‌ ॥ ३। २ । ४८॥ 
गम्‌ धातु से ड प्रत्यय के प्रकरण में सवेत और पन्न शब्द का भी उपसंख्यान 
करना चाहिये । 
सवेत्र गच्छ्तिन्सवैत्रगः । पन्नं पतितं गच्छुतिरपन्नग: । 
०६८-चा०-उरसो लोपश्च ॥ ३ । २। ४८॥ 
ड प्रकरण में गम्‌ धातु से उरस्‌ पूर्य हो, तो उसके अन्त्य सकार का लोप भी हो। 
« उरसा! गच्छुतिम्डरगः ; 
१०६६-वा ०-छुददुरौरधिकरणे ॥ ३। २। ४८॥ र 
सु और दुर्‌ डुपपद हों, तो गम्‌ धातु से अधिकरण में ड प्रत्यय कइंना चाहिये। 
झुलेन गच्छस्यस्मिन्नितिन्खुगः । दुःखेन गच्छत्यस्सिन्नितिज्ड॒गों मागे; । 
१०७०-वा०-निरो देशे ॥ ३ । २। ४८ ॥ 4 
देश अभिधेय दो, तो निर्‌ से परे गम्‌ धातु से ड अ्रत्यय कइना चाहिये.। 
निश्चयेन गच्दवस्यस्मिच्चितिनतिगो देशः । R= क 
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३१० आख्यातिके 
१०७१-वा०-अपर आह--डपकरणे अन्येष्वपि दृश्यते॥ ३।२।४८॥ 
इस प्रकरण में और भी उपपद हो, तो ड प्रत्यय देखा गया है । 
तत्र र्यगारग: । अश्नुते याबदन्नाय ग्रामगः । ध्वंसते गुरुतट्पग:-॥ 
१०७२-आशिषि इन! | ३। २। ४६ ॥ न 
आशीर्वाद अर्थ गम्यमान और कर्भ उपपद हो, तो हन धातु से ड प्रत्यय हो । 
शत्रु बध्यात्रशत्ुहस्तव पुत्रो भूयात्‌ । तिमिः । 'आशी:' से अन्यूज-शच्चुघातः । 
१०७३-वा०-दारावाहनो5णन्तस्य च ट; मंज्ञायास्‌ ।। ३। २।४६॥ 
संशाविषत्र में दार शब्द [ उपपद हो, तो आङ्‌ ] पूर्वक इन धातु से अण्‌ प्रत्यय 
ओर अन्त्य को टकारादेश कहना चाहिये । 
दारु आइन्तिन्दार्बाघाटः । दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनाम्‌ [ यजु० २४ । ३५ ] । 
` १०७४-चा०-चारौ वा ॥ ३ । २। ४६ ॥ 
चारु शब्द उपपद दो, तो 'आडःपूवैक हन धातु से अण॒ प्रत्यय नित्य और अन्त्य 
को टकारादेस विकल्प करके कहना चाहिये । 
चार्वाघाटः ; चार्वाघातः । र 
१०७४-वा२-कमाणे समि च ॥ ३। २।४६॥ 
कस्म उपपद्‌ हो, तो सम्पूर्षक हन धातु से अणु प्रत्यय और उसको रकारादेश 
विकल्प करके कहना चाहिये । 
वर्णान्‌ संढन्तिमवर्णसंघाटः; बणेसंघातः। पदानि संददन्ति=्पद्सं घाटः; पद्संघातः॥ 
१०७६-अपे क्लेशतमसोः ॥ ३ | २।५० | 
क्लेश, तमंस कमे उपपद्‌ दों, तो अपपूवेक हन धातु से ड प्रत्यय दो । 
केशमपदन्तिनछकेशापददः पुत्र: । तमोऽपहन्तिन्तमोपहः सूर्य; ॥ 
१०७७-कुमारशीषेयोर्णिनिः ॥ ३। २। ५१ ॥ 
कुमार और शीर्ष कर्म उपपद हों, तो हन धातु से शिनि प्रत्यय हो । 
द कुमारं इन्तिन्कुमारघाती । शीर्षघाती, यह शीषे शब्द शिरस्‌ शब्द को शीषभाव 
निपातन के लिये है ॥ ! 


. १०७८-लचणे.जायापत्योष्टक || ३ । २। १२॥ .. 
जाया और पति ये कर्म उपपद्‌ हो, और लक्षणुवान. कर्ता अभिधेय दो, तो इन 
धातु से उक्‌ प्रत्यय हो। | ° 
ु जायां हन्तिन्जायाघ्रो ब्राह्मणः । पतिघ्नी वृषली ॥ १ ०० 
१०७६-अमनुष्यकत्तेके च ॥ ३ । २। ४१३) ड 


कर्म उपपद्‌ हो, तो मनुष्यभिन्न कत्तो में हन धातु से टक प्रत्यय दो । 
ज्ञायां इन्ति=्जायाप्नस्तिकालकः । पति इन्तिन्पतिघ्ली पाणिरेखा । शाशाप्री 
शकुनी । श्लेष्माणं इन्तिनशलेष्म्नं मधु । पित्तं म्ति=पित्तपन चतम्‌ । ` ` 
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nner AAPA Pe TEP 


“अमचुष्यकत क' ग्रहण से यहां न हुआ - आखुघातः शुद्रः। 'नंगरघातो हस्ती' 
टक्‌ प्रत्यय प्राप्त भी है, तथापि कतसंशको के बहुलभाव से कर्मोपपद्‌ लक्षण अण होता दै। 
“प्रलम्बधः ; शत्रुतः; रुतप्नः! इत्यादिक तो मूलविशुजादि क प्रत्यय से द्दोते हें । 


_ १०८०-शंक्णौ हस्तिकपाटयोः ॥ ३। २। ५४॥ 
शक्ति गत्यमान हो और हस्ति, कपाट कर्म उपपद दों, तो हन धातु से टक्‌ प्रत्यय दो। 
यहद मनुष्यकत क विषय फे लिये सूत्र दै । हस्तिनं इन्तुं शक्तः=इस्तिघ्लो - 
मङ्ष्यः । कपारञ्चञ्चोरः । 'शक्तित्रहण से यहां न इआ--विषेणं- ्स्तिनं इन्ति= 
हस्तिघातः; यहां अरा द्योता है ॥ 
१०८१-पाणिघताडघौ शिल्पिनि ॥ ३ । २। ५४ ॥ 
शिल्पी कर्ता अभिधेय दो, तो पाणिघ, ताडघ ये दोनों शब्द निपातन हैं । 
पाणि इन्ति=पाणिघः। ताडघः, यहां पाणि और ताड कर्मोपपद्‌ हन धातु से टक्‌ ` 
प्रत्यय के परे धातु को टि लोप और घकारादेश निपातन है । 
१०८२-वा०-राजघ उपसंख्यानम्‌ ॥ ३। २। ५२ ॥ 
उक्त निपातनों में 'राजघ' यह भी उपसंख्यान करना चाहिये । 
राजानं इन्ति=्राजघः ॥ 30 


१०८३-आव्यसु भगस्थूलपलितनआन्धग्रियेघु ऽव्यर्भेष्वच्चौ 
कृञः करणे ख्युन्‌ ॥ ३। २। ५६ ॥ 

च्विरहित च्व्यर्थ आढःथ, सुभग, खल, पलित, नग्न, अन्ध, प्रिय ये कर्म्म 
उपपद्‌ हों, तो कृञ्‌ धातु से करण में ख्युन्‌ प्रत्यय हो । _ 

अनाढ'थमाढ'यमनेन ˆ कुवैन्तिआदूयंकरणम्‌ । सुभगङ्करणम्‌ । स्थूलङ्करणम्‌ । 
पलितङ्करणम्‌ । नम्नक्लरणम्‌ । अन्धङ्करणम्‌ ।-प्रियङ्करणम्‌ । 

'च्व्यर्थ/अहण से यहां न हुआ- आढ्यं घृतेन कुवेन्ति घुतेनाभ्यज्ञयन्ति | 'अच्वो' 
यह प्रतिषेध आगे के लिये है,-क्योक यहां च्व्यन्त विषय में ख्युन्‌ के प्रतिषेध मे ल्युट 


हो जायगा । ल्युट्‌ में समान रूप समान दी खर आदि कार्ये हैं। आढयीकरणम्‌ #॥ 


ॐ रूयुनि प्रतिषेघानथंक्यं ल्युरख्युनोरविशेषात्‌ । ख्युनि (न कारणुम्‌ १ 


ल्युद्र्युनरविशेषात( ख्युना मुके ल्युटा भवितव्यम्‌ । नैवास्ति विशेष: | ज्विन्त उपपदे ख्युलो। वा ल्युटो 
बा | तदेव रूप स एव च सर; ॥ महाभाष्य ३ । २ ७४६ ॥ र 


खीलिङ्ग में ( खेणताद्धित -३६ ) से ख्युन प्रत्ययान्त से भीं डीपू हो जायगा । आढ्यङ्करणी 
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३१२ ह आख्यातिके 


१०८४-कत्तैरि सुवः खिष्णुच्खुकज || ३। २। ५७॥ 
च्विरहित च्व्यर्थ आदयादिक सुबन्त डपपद हों, तो भू धातु से कत्तोमि 


खिष्णुच्‌ और खुकञ्‌ प्रत्यय हों । 
अनाढय.आढयो भवतिन्रादयम्भविष्णुः । आदयस्भाइुकः । ,सुभगस्भविप्णु; । 
खुभगम्भाबुक: । स्यूलम्मविष्णुः । स्थूलम्माडुकः । पलितम्भविष्णुः । पलितम्भाद्ुकः । 


नझम्भविष्एुः । नझम्माडुकः । अन्धम्भविष्णुः। अन्धस्भाडुकः। ्रियम्भविष्णु;। प्रियस्भाइुक: । ` 


५.  'कर्तोश्रहण से करण में नहीं होते हें । च्व्यर्थमात्र से अन्यत्र--आदयो 
भविता । 'अच्विअहण से यहां नहीं होता-आदढूयी भविता ॥ 
१०८५-स्पशोञ्नुदके किन्‌ || ३े । २। ४८॥ 
अज्ुदक खुवन्त उपपद्‌ हो, तो स्पृश धातु से किन्‌ प्रत्यय हो । 


घृतं स्पृशति-घुतस्पृक्‌ । मन्त्रेण स्पृशतिन्मन्त्रस्पूक्‌ । जलेन स्पृशति-जलस्पूकू। ` 


'अजुद्क ग्रहण से यहाँ न हुआ--उद्कस्पर्शः । कर्म की अनुवृत्ति नहीं है, किन्तु 
निवत्त हो गई ॥ 

१०८६-ऋ 'त्विद ध॒ कस्राग्दिुष्णिगञ्चुयुजिङ्कुश्चाश्च॥ ३ । २। १९ ॥ 

ऋत्विज, दधुष, सज, दिश्‌ उष्णिज्‌ ये क्विनप्रत्ययान्त निपातन और अञ्चु, 
युजि, करश्च धातुओं से किन प्रत्यय हो । 

च्याती यजति, ऋतुं यजति वा, ऋतुप्रयुक्तो यजति वा-ऋत्विक, यहां ऋतु 
शब्दपूवंक यज' धातु से किन. प्रत्यय है. घृष्णोतीति-दृध्युक्‌, यहां 'जिश्वषा' धातु से 
क्रिन्‌ प्रत्यय, थातुद्विवेचन और अन्तोदात्तत्व भी निपातन दवै । सज्यते या सा स्रक्‌, 
यहां 'स्रञ्ञं से कम्मं मे किन्‌ प्रत्यय और अंमागम निपातन है । 

दिश्यते जनेर्या सा दिक्‌, यहां 'दिश' से क्म में किन्‌ है । ऊध्वं स्निह्यति= 
उष्णिक , यहां उत्पूर्वक 'स्निह' धातु से किन्‌ पत्व और उपसर्गान्त लोप निपातन है । 
निपातन शब्दों के साथ जो अश्च आदि धातुओं से किन्‌ का विधान किया है, 
उन में कुछ अलाक्षणिक काये भी होता है । जेसे-सोपपद्‌ अञ्च से किन्‌ 
प्रकर्षेणाञ्चतिन्प्राङ । प्रत्यडः उदङ्‌ । ` - 

युज्ञ और क्रुञ्च से निरुपपद से होता दै-युङ्‌ | युजी । युखः । कुङ्‌ । क्ञ्चौ । 
क्रञ्चः, यहां निपातन से न लोप नहाँ होता ! इन किन्त्ययान्तों में ( नामि०--११५) से 
सवेत्र पदान्त म॑ कुत्व होता है ॥ 

१०८७-त्यद्ादिषु इशोऽनालोचने कञ्च ॥ २। २। ६० | .. 
. त्यदादिक उपपद्‌ हों, तो अनालोचन अर्थ में वतेमान 'इश' धातु से कञः और 
क्रिन्‌ प्रत्यय हों । 

तमिचे्नं पश्यन्ति जनाः सोऽयं स इव इश्यमानस्तमिवात्मानं पश्यतिन्तादक्‌। 
ताइशः । याइक । याइशः । खी- -ताहशी । यादशी, यहां ( स्त्रेणताद्धित-- ३५ ) सुत्र से 
ङीपू प्रत्यय हो जांता दै । 
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कृदन्तप्रक्रिया ` ३१३ 


अनालोचन ग्रहण से यहाँ न डुआ- त॑ पश्यति तद्वशः | तादगादिक शब्द रूढ़ि 
शब्दों के समान हैं । दर्शनक्रिया के अर्थ को नहीं कहते हैं । 
१०८८-वा०-हशे! समानान्ययोर्च ॥ ३े २ । ६० ॥ 
समान और अन्य शब्द भी उपपद्‌ हों और अनालोचन गम्यमान दो, तो 'दश 
धातु से किन्‌ और कज्‌ प्रत्यय हों । 
सरकू । सदशः । अन्याइक्‌ । अन्याइशः ॥ 
१०८६-सत्सूद्िषढुहदुहयुजविदामिदिदजिनीराजासुपसरगेऽपि - 
क्किप्‌ ॥ ३।२।६१॥ 
उपसगे वा अचुपसगे सुबन्त उपपद्‌ हो, तो सदादिक धातुओं से किप्‌ प्रत्यय द्वो। - 
द्विष फे साहचर्य से अदादि घूङ्‌ धातु का ग्रहण दै। 'युज' से युजिर्‌ और युज 
दोनों का ग्रहण है। विद्‌ इसको अकारान्त पढ्ने से 'विद श्चाने' विद सत्तायाम' 
विद्‌ विचारणे इन तीनों का ग्रहण है, किन्तु 'विद्ल' का नों है। 
सत्‌--शुचिषत्‌ | द्युषत्‌। परिषत्‌ |: सू-वीरसरः। शतसूः । प्रस्‌; | छिष्‌-- 
मित्रद्विट्‌ । परिद्धिद्‌ । प्रद्विर्‌ । दुइ मित्रध्रुक्‌ । मित्नघुग्‌ । अश्क । दुद्द--गोधुक | 
परिधुक्‌ । युज्ञ- अश्वयुक्‌ । प्रयुक्‌ । विद्‌-वेद्वित्‌। प्रवित्‌। घ्रह्मचित्‌। भिद्‌-- 
काष्ठभित्‌ । प्रभित्‌ । छिदु-रज्जुच्छित्‌ । प्रच्छित्‌ । जि--शचुजित्‌ । परिजित्‌। नी 
सेनानीः । प्रणीः । 'भ्रामणीः' इत्यादिकों में ( खेणताद्धित- ६९६) सूत्र में आमणी' शब्द 
के निर्देश को मानकर ( ८७२) से णत्व होजाता है । राज विराट्‌ । सम्नाद, ॥ 
१०६ ०-भजों शिव) ॥ ३। २। ६२॥ 
उपसगे वा अचुपसगे सुबन्त उपपद्‌ हो, तो भज धातु से रिव प्रत्यय दो । _ 
लिश्चं भजति-विश्वभाक्‌ । सुखभाक्‌ । प्रभाक्‌ ॥ 
१०६१-छुन्दासे सहः ॥ ३। २।६३॥ . | 
वेद्बिषय में खुबन्त उपपद्‌ दो, तो सह धातु से रिव प्रत्यय दो । 
तुराषाट्‌, यहां ( ८०८ ) से षत्द' होता है ॥ 
१०६२-यहश्च ॥ ३। २। ६४ ॥ ४ 
चेद्विषय में खुवन्त उपपद हो, तो वदद धातु से रिव प्रत्यय द्दो। 
०प्रच्चचाद ॥ ०. 
6६३-कव्यपुरीषपुरीष्येष ञ्युट्‌ ॥ रे । २। ६४ ॥ 
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बेदविषय में कव्य, पुरीष, पुरीष्य ये उपपद हों, तो वद धातु से यू प्रत्यय दो 


कव्यवाहनः । पुरीषवाहनः । पुरीष्यवाहनः ॥ 
४० लि 
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३१४ ` आख्यातिके 


` १०६४-हव्येञ्नन्त'पादस्‌ ॥ हे । २। ६६ ॥ 


वेदविषय में हव्य शब्द उपपद्‌ हो, तो वह धातु से वज्युट्‌ प्रत्यय हो, जो वह पाद्‌ 
के मध्य में न हो । 


अश्िश्व हव्यवाहनः। 'अनन्तःपाद' ग्रहण से यहां न इ॒आ- हव्यवाडझिरजरः पिता न ॥ 
१०६४-जनसनखनक्रमगसो बिद्‌ ॥ रे २।६७॥ _ 
` बैद्‌विषय में खुबस्त उपपद हो, तो जन आदि धातुओं से विद्‌ प्रत्यय दो। 
जन -अब्ज्ञा: । गोजाः ।, सन--गोषा इन्द्रो चषा असि । खन--विसखा+। 
कूपखाः । क्र--दुधिक्रा! । गम--अन्नेगा उन्नेतृणाम्‌ ॥ 
१०६६-अदोऽनन्ने ॥ ३ | २। ६८॥ 


छद्‌ धातु से अन्नभिन्न सुबन्त उपपद्‌ हो, तो विट्‌ प्रत्यय हो । 
आममत्तित्आामात्‌ । सस्यात्‌ | “अनन्न'ग्रह्वण से यहां न हुआ--अज्ञादः । 


१०६७-कऋच्ये च ॥ ३ । ३ । ६६ ॥ 
क्रव्य शब्द उपपद्‌ हो, तो अद्‌ धातु से विट्‌ प्रत्यय हो । 


क्रव्यात्‌, यहां भी पूवे सूत्र से विट्‌ प्रत्यय होजाता, फिर यदद सूज असरूप प्रत्यय 
के बाध के लिये है'। इससे क्रब्योपपद्‌ 'अद्‌' श्रात से अण प्रत्यय नहीं होता दै ॥ 


१०६८-दुहः कप्‌ घश्च || ३ । २ | ७० ॥ 
खुबन्त उपपद्‌ हो, तो दुद्द धातु से कप्‌ प्रत्यय और धातु को घकारान्तादेश हो । 


० 


a 


“ कामान्दोग्धिन्कामदुधा । अर्थ दुघा ॥ ० 


०६६-मन्त्रे श्वेतचहोक्थश र्पुरोडाशो ण्विन्‌ । २ | २ । ७१ ॥ 
मन्त्र विषय में श्वेतवह, उक्थशस्‌, पुरोडाश इन से रिवन प्रत्यय हो । 
कढेवाचक श्वेत शब्दोपपद 'वह' धातु से कर्म कारक में रिबन प्रत्यय हो- श्वेता 
यं वदन्ति स श्वेतवाः । करस्मेवाचक वा करणवाचक उक्थ शब्दपूवेक 'शंखु' घात से 
रिवनु--उक्थानि शंसति उक्थैर्वा शंसतिन्उक्थशाः । पुर: पूर्वक 'दाश' को डकारादेश 
कम्म में रिवन-पुरो दाशन्त इममितिन्पुरोडाः, इस विषय में [पदान्त मै ( नामि०-- 
१२१, १९३) से डस आदि कार्ये होते हँ ॥ 


१००-अवे यजः ॥ २। २4 ७२ || 
मन्त्रबिषय में अव उपपद्‌ हो, तो यज धातु से रिवन प्रत्यय द्दो। 
अवयजतिनअवयाः । त्वं यह्ले वरुणस्यावया असि ॥ 


छ 
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कृदन्तप्रक्रिया ३१४ 


११०१-विजुपे छुन्दासे ॥ ३। २। ७३ ॥ 

चेद विषय में उप उपपद हो, तो यज धातु से विच प्रत्यय हो । 
उपयड्‌भिरूध्बे वहान्ति । यहां 'छुन्दो'अहण ब्राह्मण विषय के लिये भी दै ॥ 
११०२-आतो सनिनकनिज्वनिपश्च || २। २ | ७४ ॥ 


बेद बिषय में सुबन्त उपपद्‌ हो, तो आकारान्त धातु से मनिन्‌, क्कनिप्‌, वनिप्‌ 
आर विच प्रत्यय हों । 


मनिन्‌--शोभनं ददातिन्खुदामा। अश्वत्थामा । कनिप--खुधीवा । सुपीवा । 
बनिप्‌-भूरिदावा । घृतपावा । विच्‌- कीलालपाः ॥ 

११०३-अन्येस्योऽपि दृश्यन्ते || ३ । २। ७१ ॥ 

आकारान्तों से अन्य धातुओं से-भी मनिन्‌, कनिप्‌, वनिप्‌, विच, 
प्रत्यय देखे जाते हैं । 

११०४-नेड्डाशि क्ति || ७।.२ । ८ ॥ 

घशादि कतर्सश्चक प्रत्यय परे हो, तो इटू न हो । 


इससे इट्‌ का निषेध दोकर--शोभनं २एणातिम्खुश्मा । कनिप्‌ ¬ प्रातरित्वा । 
प्रातरित्वानौ । वनिप्‌ -विजावा । अग्रेगावा । विच्‌-रेडसि पणं नयेः । 


यहां अपि’ शब्द सर्वोपाधिनिद्वत्ति के लिये है। इससे केवल से भी होता 
इ--धीबा । पीवा ॥ 
११०५-क्विप्‌ च ॥ ३। २। ७६॥ 
शातु से क्विप्‌ प्रत्यय दो । 
उखायाः सस्यतेन्उखास्जत्‌। पणध्वत्‌ । वाद्दाद्‌ ्श्यतित्वाहञ्चट्‌ । यदद किप्‌ 
प्रत्यय सोपपद वा निरुपपद धातु से लोक वेद में सर्वत्र होता है। 
१११६-इस्मन्त्रन्किषु य ॥ ६। ४ । ६७ ॥ 
2 इस्‌ ;'मन्‌, रन्‌, कि ये परे हों, तो छादि धातु की उएधा को हर आदेश दो । 


छादयतिस्तचुच्छत्‌। ज्वरतीतिन्जूः । जूरौ । जूरः । तूः । खूः। जनानबतीति= ` 


। जन,बः । मबतीतिन्मूः, यहां सवत्र (५५६ ) से ऊट्‌ । मूच्छेतीति- म्‌; । 
non 2 उ ( ५६०) से छ और ब्‌ लोप होता है। 
११०७-गमः कौ ॥ ६। ४।४०॥ | र 
कि परे दो, तो गम के अनुनासिक का लोप हो । 
अङ्गान्‌ गच्छति-अज्ञगत्‌ । कश्मीरगत्‌ । कलिकृगत्‌।. 
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३१६ आख्यातिके 
११०८-वा०-गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ ॥ ६ । ४। ४० ॥ 
कि के परे गमादिको के अनुनासिक का लोप हो | छ 
परितस्तनोतीतित्परीतत्‌ । परीतत्सद्द कुण्डिकया, । संयच्छुतीति-संयत्‌ । 
शोभनं नमतिरखुनत्‌। 
११०३-वा०-ऊङ्‌ च. ६। ४ | ४० ॥ 
लोपविषय में गमादिको के अन्त्य को ञङ्‌ भी हो। 
ग्रे गउछति-अभेगू! । अग्रे स्रास्यतिस्थम्नेश्चः ॥ 
१११०-स्थः क चय | ३। २। ७७॥ 
` उपसगे बा अलुपसगे जुबन्त उपपद्‌ हो, तो स्था धातु से क और किप्‌ प्रत्यय हो । 
शां सुखं यथा स्यात्तथा तिष्ठतिः्शंस्थः । शांस्थाः । यद्यपि क, क्विप्‌ प्रत्यय ( १००४, 
१०१४) सूत्रों से हो ज्ञाते, तथापि यह सूत्र बाधकों के बाधने के लिये है'। इससे 
शंस्थः? आदिः में ( १०१८) सुत्र से प्राप्त अच्‌ को वाधता है ॥ 
११११-सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ॥ ३ । २ । ७८॥ ` 
अजातियाची सुबन्तमात्र उपपद्‌ और ताच्छील्य अर्थ गम्यमान दो, तो धातु से 
णिनि प्रत्यय : 
उष्णं भोक्नु' शीलमस्यनउष्णभोजी । शीतभोजी । कडुभोजी। मिष्टभोजी। न्यायकारी। 
उदास शीलमस्याः=उदासारिणी । उदासारिएयो। उदासारिण्यः । प्रत्यासारिणयः । 
अङुयायी । विसारी । अनुजीबी । 
“अज्ञातिः ग्रह से यहां न हुआ-गवां दोग्धा। 'ताच्छील्य' ग्रहण से यहां न 
हुआ-कदाचिन्न्यायं करोति । 
१११२-वा०-णिन्विधौ साघुकारिण्युपसंख्यानम्‌ ॥ ३। २। ७८॥ 
साघु करोतिऱसाधुकारी । साधु द्दाति-साधुदायी.। 
१११३-वा०-ब्रह्माणि वदः ३। २ | ७८॥ 
ब्रह्म उपपद हो, तो बद्‌ धातु से णिनि प्रत्यय द्दो। द 
ब्रह्म वदतिन्त्रहवादी । अझवादिनो बदन्ति | - 
उक्त दोनों वात्तिक ताच्छील्य से अन्यत्र के लिये हैं ॥ ४ 
. १११४-कत्तेय्युपमाने ॥ ३। २। ७४॥ . >^ 
उपमानवाची कर्त्ता उपपद्‌ हो. तो धातु से शिनि प्रत्यय हो । 
उष्ट्‌ इव क्रोशति-उष्टक्रोशी । ध्वाङ्क्षरावी । अताच्छोल्याथ:वा जात्यथ यह सूत 
हे । कत्तं परण से यहा न हुआ-अपूपानिव माषान्‌ भक्षयति । ‘उपमान ग्रहण से 
यहां न हुआ- उष्ट; क्रोशति ॥ 


क 
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॥ 


-- 


कृदन्तप्रक्रिया ३१७ 

१११४-ब्रते ॥ ३। २। ८० ॥ 

शाक्लोक्त नियम गम्यमान हो और खुबन्त उपपद्‌ हो, तो धातु से णिनि प्रत्यय हो। 

स्थण्डिलस्थायी । स्थरिडलशायी -नियम से स्थणिडल ही पर सोता छै । 'ब्रत 
ग्रहण से यहां न हुआ--कदाचित्‌ स्थण्डिले शेते देवदत्तः । यह जाति के अथे घा 
ताच्छील्य से अन्य अर्थ में होने के लिये सूच है॥ 

१११६-बहुलमामीक्त्ण्ये ॥ ३ | २।८१॥ 

झआाभीदणय - वार वार होना अर्थ गम्यमान हो और सुवन्त उपपद दो, 
धातु से णिनि प्रत्यय हो । 

कषायपायिणो गान्धारा. । क्षीरपायिण उशीनराः । सौवीरयायिणो बाह्वीकाः । 
'बहुल' ग्रहण से यहां न हुआ--कुल्माषखादः ॥ 

१११७-मन;॥२।२।द२॥. 

खुबन्त उपपद्‌ हो, तो मन्‌ धातु से शिनि प्रत्यय दो । 

दर्शनीयं मन्यते=्द्शेनीयमानी । शोभनमानी । बहुमानी । ० 

सामान्य मन्‌ के ग्रहृण से मन. माऊ का ग्रहण प्राप्त है, तथापि पूर्व सुत्र से 'बहुल 
शब्द की अलुवृत्ति करके किसी मन्‌ से णिनि नहों भी होता; इससे यहाँ 'मन्यति' का 
अहण दै, किन्तु तनादिस्थ 'मचु' धातु का प्रहण नहों है। , 

१११८-आत्ममाने खर्च ।॥ ३। २। ८३॥ . 

आत्ममान-अपने को मानना अर्थ गम्यमान हो, तो मन धातु से णिनि और 
खश प्रत्यय हो । 

आत्मानं पण्डित मन्यते=पणिडतंमन्यः । पणिडतमानी । “आत्ममःने' ग्रहण से यहां 
दो प्रत्यय न डुए--विष्णुमित्रं पण्डित मल्यते=्पण्डितमानी । 
” १११६-हच एकाचोऽम्‌ प्रत्ययवच्च ॥ ६। ३। ६८॥ 

खिद्न्त उत्तरंपद परे हो, तो इजन्त एकाच्‌ को अम्‌ आगम हो और वइ अम्‌ 
विभक्ति के तुल्य हो । - 

गांमन्य;, यहां ( १११ ) से ओकार को आकारादेश होता है । खींमन्यः; खियं- 
मन्यः, यद्दां ( नामि०-- ९० ) से इयङ्‌ विकल्प करके होता हे । 'इच्‌'ग्रहण से यहां न 
डुआ- त्वस्मन्य; । 'एकाच्‌' ग्रहण से यहां न हुआ- लेखाखु'मन्य; । 

११२०-अूते ॥ ३) २।८४॥ 

यद्दां से जो ग्रौयय बिधान करें, सो भूतकाल में हों । 

यह अधिकार वंत्तमानाधिकार से पूचे २ है॥ 

११२१-करणे यज्ञः ॥ ३। २ ।.८५॥ 

करण उपपद्‌ हो, तो भूतकाल में यज थातु से णिनि प्रत्यय दो । 0. 

सोमेनेष्ठवान:-सोमयाजी । अझ्निष्टोमेनायाच्तीत्‌ अयष्ट वा-अभ्िष्टेमयाजी । भूत- > 


:२+०>२>२५३० ५८ ५> 2-० 


काल से अन्यत्र-अभिष्टोमेन यजते ॥ 
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३१८ आख्यातिके 


११२२-कमेणि हनः ॥ ३ । २। ८६॥ 

कर्म उपपद हो, तो इन धातु से भूतकाल में णिनि प्रत्यय हो । . 
पितृव्यघाती । मातुलघाती । यद्दां से सद्द ( ११३२ ) प्रयेन्त कर्मार्थिकार दे ॥ 
११२३-ज्रह्मघूणवृत्नेु किए || २। २। ८७॥ * 


SPLINES 


ब्रह्मन, अरूण, द्र ये कर्म उपपद हों, तो भूतकाल में इन धातु से किपू प्रत्यय हो। _ है >: 


ब्रह्माणमवर्धीत्‌-तह्महा । अणहा । बहा । धातुमात्र से क्किप्‌ प्रत्यय का विधान 

` कर चुके हैं, इससे यद्द अह्मादिविषयक किप प्रत्यय नियमार्थ है । वह यहां दो प्रकार 
का नियम है । प्रथम-भूतकाल में ब्रह्मदिक ही उपपद हों, तो इन धातु से किप हो, 
अन्योपपद्‌ हो तो न हो । इसले--'पुरुषं हृतवान' यहां किप्‌ न हुआ । दृसूरा-भूतकाल 


में ब्रह्मादिक उपपद्‌ हों तो हन से किप ही हो किन्तु और प्रत्यय न हो । इससे 


बुच्रमवधीत्‌' यद्दां कर्मोपपद्‌ अण्‌ भी नहीं होता । 

११२४-बहुल छन्दसि ॥ २। २। ८८॥ ; 

वेदविषय में कर्म उपपद हो, तो इन धातु से बहुल करके किपू प्रत्यय हो । 

माठद्दा सप्तमं नरकं प्रविशेत्‌। पिठद्दा। श्राठद्या। कहीं नहों भी होता- अमिन्रघातः॥ 

११२५-ख्ुकमेपापमन्त्रपुण्येषु कृजः ॥ ३.। २। ८६ ॥ 

स्वादिक कर्म उपपद्‌ हों, तो ञ्‌ घालु से भूतकाल में क्विप्‌ प्रत्यय हो । 

शोभनं कृतवानःखुछत्‌ । कर्मकुत्‌ । पापरुत्‌। मन्त्रकृत्‌ । पुण्यकृत्‌ 

यहाँ तीन प्रकार का नियम है । प्रथम--खादिक उपपद हों, तो कञ्‌ से क्रिप 
ही हो और प्रत्यय न हो। इससे “कर्म रृतवान' यहां अण्‌ नहों होता। दूखरा- स्वादिक 
उपपद हों, तो कुञ्‌ ही से किप्‌ हो। इससे भन्त्रमधीतवान्‌' यहां किए न हुआ । 
तीसरा-खादिक उपपद्‌ दों, तो भूतकाल ही में ऊञ्‌ से क्विप हो, अन्यकाल में न हो । 
इससे 'मन्त्रङ्करोति करिष्यति वा! यहां किप्‌ नहीं होता । 

खादिकों का नियम नहों है, इससे अन्योपपद में भी सामान्य क्विप होता 
द्ै--भाष्यकृत्‌ | शा्ररत्र ॥ र ने 

- ११२६-सोमे सुञः ॥ ३। २। 8०॥ ` 

सोम कर्म उपपद हो, तो भूतकाल में घुञ्‌ धातु से किपू धत्यय दो । - „ 

सोमं सुतवान-सोमखुत्‌ ॥ ८. है 

११२७-अग्नौ चेः॥ २। २ | ६१ ॥ 

अञ्चि कर्म उपपद्‌ हो, तो चिञ धातु से भूतकाल में किप्‌ प्रत्यय हो । 


` अभि चितवान-अप॒िचित्‌ । अग्निचितो । अञ्चिचितः । 
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कुँदेन्तप्रक्रिया ३१६ 


११२८-कमेण्यग्न्याख्यायाम्‌ ॥ ३ २ । ६२ ॥ 


कर्म उपपद्‌ हो, तो भूतकाल में चिञ्‌ धातु से कर्म कारक में किप्‌ प्रत्यय दो, 
जो उपपद्‌ और प्रत्यय के समुदाय से अग्न्याधारस्थल विशेष की आख्या पाई जाय । 


श्येन इव 'चितः=श्येनचित्‌ । कङ्कचित्‌ । अशि के लिये जो ईंटों का चयन करना 
दै, उसकी संशा हैं॥ = SR 


११२६-क्र्सणीनिर्विक्रियः || ३ | २। 8३ || 


7 कुसानिमित्तक कर्म उपपद्‌ हो, तो विपूवे डुक्रीञ्‌ धातु से भूतकाल में इनि प्रत्यय हो । 

सोमं विक्रीतवानःखोमविक्रयी । रसविक्रयी । कर्म वत्तेमान था फिर कर्मग्रहण 

शुद्ध कर्म से अन्य कर्म को प्रहण करने के लिये है । इससे यहां कुत्सानिमित्तक कमे का 
ग्रहण होता है। अतएव यहां न हुआ धान्यविक्रायः ॥ 


११३०-हशे१ कनिप्‌ ॥ ३।.२। 8४ ॥ 
कर्म उपपद्‌ हो, तो हश धातु से भूतकाल में कनिपू प्रत्यय हो । 

पारं दष्टवान्‌=पारदश्वा। मेरुद्दश्वा ॥ 

११३१-राजनि युधिकूज) ॥ २। २। 8५ ॥ 


राजन्‌ शब्द कर्म उपपद्‌ दो, तो युथि, ऊञ्‌ धातुओं से भूतकाल में कनिपू प्रत्यय दो | 
-राजानं योधितवान-राजयुध्वा । यद्यपि युधि अकस्मक दवै, तथापि अन्तर्भात्रित- 


, ण्यर्थ मानकर सकर्मक दोजाता है। राजानं रृतवानःराजहूत्वा ॥ 


११३२-सहे च ॥ ३। २। &६ ॥ 
सद शब्द उपपद्‌ हो, तो युधि, कञ्‌ धातुओं से भूतकाल में कनिपू प्रत्यय दो । 
सद्दायोत्सीत्‌=सदयुध्वा । सह्दाकार्षीतूऱ्सहकृत्वा ॥ 
११३३-सप्तम्यां जनेडे॥ २ । २। ६७॥ 
` स्तम्यन्त उपपद्‌ दो, तो भूतकाल में जन धातु से ड़ प्रत्यय हो । 
डपसरे जातः=इपसरजः । सरसिज्ञः, यहां सामासिक ( तत्पुरुषे रृति० ॥ ६।३।१४) 


जक खूत्र से,स्समी का अलुक भी होत! है। लुक. पक्ष में-सरोज । | 


११३४-पञ्चम्थामजातो ॥ ३।.२। ३८|| | 
ज्ञातिभिन्न पञ्चेम्यन्त उपपद्‌ हो, तो जन धातु से भूतकाल मै ड प्रस्य हो । 


इस्तिनो जातः। अश्वाज्ञातः । 


संस्काराजातः=्संस्कारजः। पङ्कजः। दुःखजः। 'अद्ाति' प्रहण से यहां न हुआ-- 
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११३५-उपसर्ग च संज्ञायाम ॥ ३। २। ६६ ॥ र्‍ 
उपसग उपपद्‌ हो, तो भूतकाल में जन धातु से ड प्रत्यय संज्ञाविश्वय में दो । 
` प्रकर्षेण जाताःमप्रजाः । प 
११३६-अनो कमेणि॥३।२॥ १००॥ ` 
कर्म उपपद्‌ हो, तो अनूपस्नगंपूथेक जन धातु से भूतकाल में ड प्रत्यय दो । 
[माजुज: । भरतानुजः । 
१११७-अन्येष्वापे हश्यते ॥ २ । २ । १०१ ॥ 
अन्य भी उपपद दों, तो भूतकाल में जन धातु से ड प्रत्यय देखा जाता दै । * 
सत्तम्यन्तोपपद में कहा दै, उससे अन्यत्र, जेसे--नाजनीति-अजः । दवाभ्यां 
जन्मर्सस्काराभ्यां जाताः=द्विजाः । 
अजातिविषयक पञ्चम्यन्तोपपद्‌ में कहा हे, उससे अन्यत्र जाति विषय में, 
जैले ब्राह्मणजो ध्मः । क्षत्रियज्ञ युद्धम्‌ । वेश्यजो व्यापारः । 
उपसर्गोपपद्‌ से संज्ञाविषय में कहः दै,*उससे अन्यत्र असंज्ञा में, जेसे-अभिजाः, 
परिजाः केशाः । टी 
से .कर्मापपद्‌ में कहा है, अन्यत्र--अचुजातः । अचुजः । अपि शाब्द 
सर्वोपाधिनिवृत्ति के लिये है। इससे यहां भी होता दै--परितः खाताः परिखा । आखा॥ 
११३८-कछक्कवतू निष्ठा ॥ १।-१। २६ ॥ 8 
क्त, क्तवतु ये निष्ठासंशक दों । 
११३६-निष्ठाः॥ ३। २। १०२ ॥ 
भूतकाल में धातु से निष्ठासंश्ञक प्रत्यय हों। 
टे श्रकारीति-कृतः । अकार्षीदितिःकृतवान्‌ | भुक्तम्‌ । सुक्तवान्‌। यद्द क्त प्रत्यय 
कर्म्म ( ११६) में, और क्त कर्ता ( ६१५) में होता है ॥ 
१४०-निष्ठायामण्यदर्थे ।। ६-। ४ । ६० ॥ 
. ण्यदूर्थ जो भावकम्स # उससे अन्य अर्थ कर्त्ता आदि में निष्ठा परे छो, 
क्षि धातु को दीर्घादेश हो। * 
१४१-च्षियो ढीघात्‌॥ ८। २।४६॥ ५; `° 
क्षि धातु के दीर्ध से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश हो । दु 
अच्तेषीदिति-क्तीणवान्‌ । भाव में--क्षितमनेन । कसै में-क्षितः कामो5नया ॥ 


I SIE म NS 
% ण्यत्‌ कृष्यसंज्ञक प्रत्यय दै । ङृत्यप्रयय ( ३१६) सूत्र से आवकम्मं में होते हैं, इससे 


ययदुर्थ मावकस्म है ॥ 
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IIS 


११४२-रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः ॥ ८। २।४२॥ 
-.. रेफ झौर वकार से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश तथा उस निष्ठा से पूर्व 
धातु के दकार को भी नकारादेश दो । 
र - शी; । बिस्तीणम्‌, यद्वां (२६५) सूत्र से ऋकार को इकारादेश, ( संधि०- - 
४७ )-खूत्र से. रपरत्व द्ोता दै । द-भिन्न; भिन्नवान्‌ । 'रद्‌'प्रदणु से यहां न हुआ ¬ | 
छत: छतबान्‌। “निष्ठा'प्रदण से यद्दा न हुआ--कर्चा । 'व' ग्रदण से यहाँन दुआ 
चरितम्‌ । 'पूर्वे ग्रहण से पर को न हुआ--मिन्नवदृभ्याम्‌ ॥ 
११४३-संयोगादेरातो घातोयेण्वतः ॥ ८। २। ४३५५ 
संयोगवदि्‌ जो यएवान आकारान्त धातु, उससे परे निष्ठा के तकार को नकारादेश हो। 
संस्त्यान: । ग्लान; । प्रद्राणः । 'संयोगादि'ग्रद्दण से यद्वां न —यातः 
यातवान्‌ । 'आद्‌'गरद्दण से यद्दां न हुआ-च्युतः; च्युतवान्‌। सुतः; इत्वा आय मच 
से यद्दां न हुआ -निर्यातः । 'यणवद'प्रहण से यहां न हुआ -स्नातः ; स्नातवान्‌ ॥ 
११४४-स्वादिभ्थः ॥ ८ । २। ४४ ॥ 


: खुआदिक धातुओं से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश ट्रो। ` 
यद्दां क्रथादिगणस्थ “लूञ्‌ छेदन' से लेकर (झली गतो' धातुओं 
अहण दै । उन में रेफ से परे नकारादेश पूर्व से भी सिद्ध है, ह य. से त 
हे । लूनः ¦ लूनवान्‌ । धून: ; धनवान्‌ । 
११४४-चा०-दुर्वोदीर्घेश्च ॥ ८ । २।४४॥ ¬ ` 


दु और शु धातु से परे निष्ठा के तकार को नकारारेश और उनको दीर्घ भी 


कदना चाहिये । | 
दु-आदूनः। णु- झागून: । 
Et १४६-ब०-पूञो विनाश ॥ ८ । २। ४४ ॥ 
बिनाश्‌ अर्थ में वत्तेमान पूञ्‌ धातु से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश हो । 
` पूना: यवाः $--यव विनाश को प्राप्त दो गये । 'विनाश' ऐन हुआ-- 
त क मन ही गये । 'विनाश' प्रहण से यहां न हुआ- 
3 ° धड 
११४७-वा०८सिनोतेग्रीसकमेकत्तैकस्प ॥ ८ । २ । ४४॥ र 
जिस का प्रासकर्म ही कर्ता हुआ दो, 'के तकार 
को नकारादेश दो । ० हुआ दो, उस सिञ्‌ धातु से परे निष्ठा के तकार i 
शं अनेकार्थं होते हैं, इससे 'पुनाः यवाः' यहां पूञ्‌ धातु र घात भनेका होते हैं, इससे दना; घव बढाए पर शाह है tus व 4 
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असायि ग्रासः खयमेवेति=सिनो ग्रासः स्वयमेव । 

'ग्रासकर्सकत्त ग्रहण से यहां न हुआ-सितां पाशेन सकरी, पाश सं सूकरी 
आप ही बंध गईं । इस अपेक्षा में निष्ठा के 'त' को 'न' नं हुआं। ग्रांस शब्द भी जब कर्म 
दी रहता तव निष्ठा के तकार को नकार नहीं होता दै--सितो ग्रासो देवदत्तेन ॥ 

११४८-ओदितश्च ॥ ८ । २।४५॥ . [ 

जिसका ओकार इत्संक्षक हो, उससे परे निष्ठा तकार को नकारादेश हो । . 

. ओलजी-लझः ; लझवान्‌ । ओविज्ञी-उद्विः ; उड्िअवान्‌ । ओहाक्‌ 
प्रहीण; ; प्रद्वीणवान ॥ 
१।४६-द्रबसूत्तिस्पर्शयोः श्यः ॥ ६। १। २४॥ 
निष्ठा परे हो, तो द्रवमूत्ति-घरतादि पदार्थं का कड़ापन, और स्पर्श-छूने अर्थ 
में वत्तेमान श्येङ्‌ धातु को संप्रसारण हो । 
` स्परी-शीत वर्तते । शीतो वायुः । 'द्रवसूत्ति' के अगले सूत्र में उदाहरण देंगे । 
'दवमूत्तिस्पो त्रण से यहां न हुआा--संश्यानो वृश्चिकः, सिमिटा हुआ बीछू दै। 
११५०-श्योऽस्पशं ॥ ८ । २। ४७॥ 
स्पशेभिन्न अर्थ में वत्तेमान श्येङ्‌ धातु से परे, निष्ठा तकार को नकारादेश हो । 
"शीनं चतम्‌ -जमा घृत है । 'अस्पशे' ग्रहण से यद्वां न हुआ-शीतो वायुः 
११५१-प्रतेश्च || ६। १। २४ ॥ 
निष्ठा परे हो, तो प्रति से परे श्यैङ्‌ धातु को संप्रसारण हो । 
प्रतिशीनः ; प्रतिशीनवान | 
१११२-विभाषाभ्यवपूषस्य || ६। १।२६॥ : ` `, 
निष्ठा परे हो, तो अभि अव पूर्वक श्यैङ्‌ धातु को विकल्प करके संप्रसारण ददो। 
अभिशीनम्‌ ; अभिश्यानम्‌ । अवशीनम्‌ ; अवश्यानम्‌ । द्रंवमूत्तिस्पर्शविवक्षा में 
भी बिकल्प होता है-अभिशीनम्‌ ; अभिशग्रानम्‌। अवशीनम्‌.; अबश्यानिम्‌ वा तम्‌ । 
अभ्षिशीतः ; अभिश्यानः । अवशीतः ; अवश्यानो वा वायु: | ` :` 
. यह. व्यवस्थित विभाषा है, इससे अभि, अब और किसी के साथ में हों तो 
संप्रसारण नहीं होता समवश्यानः । समभिश्यानः ॥ हे 
११५३-अञ्चाऽनपादान ॥ ८ | ९ | ४८ ॥ र “~ 7 
_ अनपादान में अञ्ज धातु से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश हो । ” 
१११४-यस्य विभाषा ॥ ७! २। १४ ॥ _ 
वा जिंस धातुके विषय में कहीं विकल्प करके इट्‌ कहा है, उससे निष्ठा में इडा 
3, 4 & राम न हो | : 
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वाळक यकत ळक 7 लक्स य ण र 


> 'सम्‌+अज्चु+त'>समकनः । न्यक्तः। उदित्‌ धातु से क्त्वा प्रत्यय को ( १५२६) से 
| . विकल्प करके इडागम. कहेंगे, इससे यहां इटू ( ४६ ) से न हुआ । 'अनपादान' ग्रहण से 
यहा न हुआ-उद्क्तसुद्क कूपात्‌ ॥ 
११५-दिवोऽबिजिगीषायास्‌ ॥ ८ । २। ४६ ॥ 
अविजिगीषा - न जीतने की इच्छा अर्थ में दिवु घातु से परे निष्ठा के तकार | 


को नंकारादेश द्रो । 
आद्यूनः । 'अविजिगीषा' ग्रहण से यहां न दुआ--थतं वत्तेते ॥ 0 
११५६-निवाणोऽवाते ॥ ८ । २। ४० || ह 


_ अवात अर्थ में निर्वाण यह निपातन हैः । 52232 2 
निर्वाणी सुनिः- निवृत्तसुख को मुनि प्राप्त है । यहां वात-पवन से अन्यं ` 
कर्ता में निरपूवेक 'वा' धातु से परे निष्ठा तकार को नकारादेश होता है वात में 
म तो--"निर्वातः? द्दोगा॥ 
११५७-शुषः कः|| ८। २। ५१ ॥ 


_ शुष धातु से परे निष्ठा के तकार को ककारादेश दो | - , 
` शुष्कः; शुष्कवान्‌ ; शुष्कवन्तो ; शुष्कबन्तः ॥ 


Fe ` ११५८-पचो व ॥ ८। २। ५२ ॥ 
पच धातु से परे निष्ठा के तकार को- बकारादेश दो । 
पक्षः ; पक्कवान ॥ 
११५६-त्षायो मः | ८ | २। ५३ ॥ ES 
क्षे धातु से परे निष्ठा के तकार को मकारादेश हो | 
क्षामः ; क्षामवान्‌॥ 
११६०-स्त्धः प्रपूवेस्थ ॥ ६ । १ । २३ ॥ 
निष्ठा परे दो, तो प्रपूवेक स्त्ये धातु को संप्रसारण हो । 
११६१-प्रस्त्योऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ८ । २। ५४ ॥ 
प्रपृषिक स्त्ये धातु से घरे निष्ठा फे तकार को मकारादेश विकल्प करंक्रे ढो । 
A प्रस्तीभः ; प्रस्त्रीमवान्‌ । प्रस्तीतः ; प्रस्तीतबान्‌। , | 
११६२-आदितश्च | ७ | २। १६॥ 
आकार जिसका इत्‌संज्ञक हो, उससे.परे निष्ठा को इर्‌ आगम न हो-। 
११६३-तिच || ७। ४ । ८९ ॥ ० 
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३२४ आख्यातिफे 


१ १६४-अनपसर्गात्फुल्लबीबक्शोल्लाघाः ॥८।२।५४५॥ 

उपसगे से न परे हो, तो फुल्ल, क्तीय, कुष और उल्लाघ ये निपातन हैं । 

फुल्ञः; यहां 'निफला विशरणे’ धातु से निष्ठा के त को लत्व निपातन और ( ११६२ ) 
से इटू निषेध तथा ( ११६३) से उकार होता है । इस धातु से निष्ठा को लकार एकदेश 
में भी इष्ट दे-फुल्लवान.। “चीबृ मंदे'--क्षीब:, मत्त का नाम है । 'कृश तनृकरणे'-- कृशः, 
दुर्बलशरीर । उत्‌ पूदेक 'लाषृ सामथ्यं’ से. उल्लाघ:-- नीरोग कहाता है । 

इन प्रयोगों में निष्ठा के तकार का लोप और उस के असिद्ध (सन्धि०-!४) से होने 
से प्रात इटू का निषेध निपातन दै । उपसर्ग से परे उक्त निपातन नहीं होते हें. । जैले-- 
प्रफुल्लित; । प्रक्षीवितः । प्रकशित: । प्रोज्ञाधितः । 'प्रफुल्ल' शब्द तो 'फुछ विकसेन' घातु से 
(६७७ ) सूच से होगा ॥ 

११६५-घा०-उत्झुल्ञसंफुरलयोरिति वक्तव्यम्‌ ॥ ८। २। ४४ |। 

झिफला धातु से निष्ठा के तकार को नकारादेश विधान में उत्फुल्ल, संफुल्ल इम 
शब्दों का भी उपसंख्यान करना चाहिये । 

उत्फुल्ल: । संफुलः ॥ 

११६६-नुद्विदोन्द्ाघाहीभ्योऽन्यतरस्यास्‌ | ८। २। ५४६ ॥ 


चद, विद्‌, उन्द्‌, भा, घा, ही इन धातुओं से परे निष्ठा के तकार और पूर्व . 


दकार को नकारादेश विकल्प करके हो । 
छद्-लुन्न) चुत्तः । विद--विज्न:; वित्तः, यहां रुघादिगणुस्थ 'दिद विचारणे' धातु 
का प्रहण दे । उन्दी-'उन्द+त' यद्दा-- 
११६७-रवीदितो निष्ठायाम्‌ ॥ ७ | २। १४॥ 
श्वि और इदित्‌ धातु से परे निष्ठा को इट्‌ आगम न दो | 
इससे इटू का निषेध द्वोकर-उन्न; उत्त]. > 4 
चा-त्रातः; घाण: । घा-घाणः। घात: । ही-होणः; हीत; ॥ , ` 
११६८-न ध्याख्यापसर्दिसदाम्‌ । ८। २। ४७॥ 
ध्या, स्या, प, सूछि, मद इनसे परे निष्ठा को नकारादेश न हो । ध्यातः; ध्यातवान्‌। 
ख्यातः; ख्यातवान्‌ । पूतेः; पूतेवान्‌ । मूत्त:; ( ५६० ) सूत्तेवान्‌। मत्तः; मत्तेवान्‌ ॥ 
' ११६६-विश्तो भोगप्रत्यययोः ॥ ८१.२ । ४८ | प 
भोग और प्रत्यय-प्रतीत अर्थ में 'वित्त' यदद निपातन हो । 0 
भोग--बहुवित्तमस्य, इसके बहुत धन है। सब प्रकार धन ही भोगते हें. । 
इससे भोग अर्थ प्रकाशित होता दै । प्रत्यय--वित्तोऽयं पुरुषः, पुरुष प्रतीत हुआ दै 
'विढ्ल्‌' का ग्रहण दे | उक्त अथा से अन्यत्र-'विन्नः!दोगा। . - 
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कृदन्तप्रक्रिया 3२४ 
वेत्तेस्तु विदितो निष्ठा विद्यतेबिन्न इष्यते । 
वित्तेविन्नश्न वित्तश्च भोगे वित्तश्च विन्दतः 0 
मदाभाष्य ८। २। ४८ ॥ 
बिद शने' से निष्ठान्त--विदितः, और 'विद सत्तायाम्‌? से निष्ठान्त विश्नः, तथा "विद 
दिचारणे' से निष्ठान्त- (११६६) चिन्नः; वित्तः । और भोग वा प्रत्यय में 'बिदूल लामे' से 
वित्तः इए दै । यहां कारिका में भोग उपलक्षण मात्र है, इससे प्रत्यय का भी प्रदण है॥ 
११७०-भिस्तं शकलम्‌ ॥ ८ । २। ५६ ॥ 
शकल--डुकड़ा वाच्य दो, तो 'भिस' यदद निपातन द्वै । 
भिदिर्‌- भित्तं शकलम्‌ । अस्यच- भिन्नम्‌ ॥ 
११७१-ऋ्णमाधमणर्थं || ८ | २। ६० ॥ 
आधमरण्ये--ऋण का लेना अर्थ में 'ऋण' यदद निपातन हो । 
ऋणं -घारयति, यहां 'ऋ'” धातु से निष्ठा के तकार को नकारादेश निपाता है। 
आधसमसण्ये' प्रण से यहां न हुआ - ऋतं घच्यामि । 
ऋणे अधमः अधमणोः, अधर्मणस्य भावः=आधमण्येम- ऋण में. जो. लेगवाला 
है बह 'अधम' कहाता है। यहां समास में सप्तम्यन्त ऋण शब्द का अपूर्थेनिपात 
'आाधमणये' इस निर्देश को देख कर होता है, तथा यद "आधप्तण्य' उपलक्षण भी दै, 


` इससे 'उत्तमणे' यद्द भी होता दै ॥ 


११७२-नससनिषत्तानुत्तपतूर्ससूत्तयत्तानि छन्दासि ८।२।११॥ 

वेद विषय में नसत्त, निषत्त, अजत, प्रतूत्ते, सत्ते, गत्ते ये निपातन हों । 
` नसत्तमञ्जसा । निषत्तमस्य रतः, इन में नञ्‌ और निपूर्वेक 'संदः धातु से निष्ठा- 
सकार को नकारादेश का अभाव निपातन है । लोक में-असन्नः ; निषण्णः होंगे। 
अनुत्तम ते मघबन्‌, यहां नञपूवेक ‘उन्दी’ से निष्ठा .को नत्वामाव निपातभ दै। 


` “अङुन्नः'- यह लोक में होगा । 


प्रतूर्तं वाजिनम्‌, यदां 'त्वर' वा 'तुर्वी' धातु से निष्ठा को नत्वाभाव । लोक में-- 
'प्रतूणेम्‌' । सूतौ गावः, यहां 'स' धातु से ज्ञिष्ठा को नत्वाभाव । लोक में--'खताः । गर्त्ता 
असूतस्य, यहां 'गुरी' से निष्ठा को नत्वाभाव । लोक मै--गुणेम्‌ ॥ 

. ११७३-स्फ़ायः स्फी निष्ठायाम्‌ ॥ ६ । १। २२ ॥ 

निष्ठा परे हो, तो स्फाय धातु को स्फी आदेश हो । 

. स्फायी स्फीतवान्‌ । 'निष्ठा'प्रदण से यहाँ भ हुआ--स्फातिः 
क्तिन्‌ प्रत्ययान्त है॥ . 

११७४-हण निष्ठायाम्‌ । ७। २। ४७॥ . 

निर्‌ से परे जो कुष धातु उससे निष्ठा परे हो, तो उसको इडागम द्वो । 

निष्कृषितः ॥ 
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३२६ | आख्यातिके 


११७४-वसतिल्लुघोरिट्‌ ॥७। २। ४२ ॥ 
वस और चुथ धातु से परे क्त्वा और निष्ठा को इटू का आगम हो ।* 
I उषितः; उषितवान्‌ । चुध- ज्नुधितः ; छुधितवानू ॥ 0 
_ ११७६-अब्चे; पूजायाम्‌ ॥ ७। २। ५३॥ ` ” 
पूजार्थ में अञ्जु से क्त्वा और निष्ठा को इडागम हो । 
सञ्चिता अस्य गुरवः ।-पूजा. से अन्यत्र-उद्क्तमुद्क कूपात्‌ ॥ 
११७७ लुभो बिमोहने | ७। २। ५४ ॥ ८ 


विमोहन--व्याकुल करना अर्थ में वर्तमान लुभ धातु से परे क्त्या और निष्ठा 
को इटू का आगम हो । 


विलुभितः। विलुभितानि पदानि,। 'विमोइन ग्रहण से यहां न हुआ-- 
लुब्धो वृषल: ॥ 


११ ७८-किशः क्त्वानिष्ठयोः || ७ । २। ५० | र 
क्विश धातु से परे, क्त्वा और निष्ठा को विकल्प करके इट आगम हो । 


. ` क्रिष्टः ; छिएवान । क्लिशितः ; क्लिशितवान, यहां 'क्तिश उपताप' और 'क्षिशू बिबाधनेः 
इन दोनों का ग्रहण है ॥ 


११७६-पूङश्च ॥ ७ | २। ५१.॥ 
पूछ धातु से क्त्वा और निष्ठा को इडागम विकरुप करके हो । 


पू+इ+त' यहां-- 
११८०-पूङः कत्वा च ॥ १ । २। २२॥ 
पूछ धातु से परे सेट्‌ क्त्वा और निष्ठा कित्‌ न द्दो। 


पवितः । इट्‌ विकल्प में- पूतः ॥ 5 
११८१-निष्ठा शीझुखिदिमिदेक्विदिधषः ॥ १। २। १६ ॥ 


शीङ्‌, ञिष्विदा, झिमिदा, जिच्चिदा, जिध्वषा इनसे परे सेट निष्टा.कित्‌ न दो । 
शीड़- शयितः ; शयितवान्‌, यहां ङकारोञ्चारण यङ री के — 
शेश्यितः ; शेश्यितवान्‌॥ न 


११८२-बा०-आदिकमेणि निष्ठा वक्तव्या ॥ ३-२ | १०२॥ _ 
- आदिकि्मे-प्रथमक्रिया में धातु से. निष्ठासंज्ञक प्रत्यय कहना चाहिये। २. 


११८३-आदिकमेणि क्तः कत्तेरि च॥ ३। ४। ७२ ॥ 
आदिकस्म में जो क्त प्रत्यय विद्वित है, वह कर्ता और सावकस्म में दो । 
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११८४-विभाषा भावादिकर्मणोः || ७ | २। १७॥ | 


- आकार जिपघका इतूसक्षक हो उस धातु से परे भाव और आदिकर्स में जो 
निष्ठा,उसको विकल्प करके इट आगम न हो । | 


CN 


प्रस्वेदितम्‌ मेत्रेण्‌- मेत्र ने प्रस्वेद किया । प्रस्वेदितश्वेच:--चेत्र प्रथम प्रस्येद को 7 
प्राप्त हुआ । प्रखेदितवान्‌ । प्रमेदितम्‌ ; प्रमेदितः ; प्रमेदितवान्‌ । प्रच्छेदितम्‌ ; प्रदवेदितः ; 
म्रच्चेदितवान्‌ । प्रधषितम्‌ ; प्रधषितः ; प्रधर्षितवान्‌ ॥ ० 


« ११८५-मृषस्तितिक्षायाम्‌ ॥ १ | २। २० ॥ /] 
सष धातु से परे तितिक्षा--सहन अर्थ में इटू सहित निष्ठा कित्‌ न हो । 


मषितः ; मपितवान्‌ । 'तितिक्षा'प्रहण से यहां न हुआ-अपमूषितं वाक्यम्‌, हे 
स्पशक्षर वाक्य नहीं है ॥ ` १ 


११८६-डदुपधाद्वावादिकमेणोरन्यतरस्थाम्‌ ।। १ | २। २१॥ | 

उकारोपध धातु से परे भाव और आदिकर्म में ज्ञो सेट निष्ठा, सो विकल्प 
करके कित्‌ न हो । 

प्रद्युतितम्‌ ; प्रद्योतितं वाऽनेन । प्रद्योतितः ; प्रद्युतितः साधुः । प्रमुदितम्‌ 
प्रमोदितमनेन । प्रमुदितः ; प्रमोदितः साधु: । 'उदुपध 'ग्रद्दण से यहां न हुआ--लिखि 
तमनेन । विदितमनेन । 'भावादिकर्म प्रहए' से यहां न हुआ रुचितं कार्षापणं ददाति। > 
सेट्‌'प्रहण से यहां न हुआ - प्रभुक्त ओदनः । 

यहां शब्दिकरण धातुओं का ग्रहण इष्ट है--'शबूबिकरेणुभ्य एवेप्यत | मद्दामाप्य 
१। २ २१ ७१ इससे यहां न हुआ - शुंधितः; गुधितबान्‌॥ 


११८७-निष्ठायां सेदि ॥ ६ | ४ | ५२ ॥ डव 

सेट्‌ निष्ठा परे हो, तो.णि प्रत्यय का लोप हो । 54 

५ ` भावितः; भावितवान | गृह-गूढ़५ गूढवान | वन्च-चतः । तचु-तत;, ( ३०३ ) । 
पत्‌ल-पतितः । यद्यपि पत्‌ धातु को विकल्प करके इर्‌ ( ५१६ ) से विहित है, इससे 
निष्ठा में इटू निषेध भी ( ११५४ ) से प्राप्त है, तथापि सामासिक ( द्वितीया०२। १॥ २४) = 
सूत्र में पतित शब्द के ग्रहण से 'पतित' यहां इडागम (४६) से होता है॥ ˆ: . 


२१८८-च्ुन्ध्वान्तष्वान्तलग्नस्लिष्टबिरिब्धफाण्टवाढानि मन्थ- 


मनस्तमः स क्ताऽविस्पष्टस्वरानायास भरेषु || ७। २. । १ ८॥ 

` मन्थ, मनस्‌ तमस्‌, सक्न, अविस्पष्ट, स्वर, अनायास, भृश, इन अथो ` 
यथासंख्य करके चुब्ध, स्वान्त, ध्वान्त, लग्न, स्लिए, विरिव्ध, फारट, वाढ ये इटूरदित 
निपातन हैं। SC न 
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३२३; आरणातिके 


FoI र] 
SE 


“नुम संचलने'-चुब्धो मन्थः । 'मस्थ' यह मथनी आदि जो मन्थसद्ण्ड हैं उन का 
नाम हे।मंथ से अन्यत्न--छुभितम्‌। 'स्वन ध्वन शब्दे'- स्वान्तं मनः । ध्वान्तं तमः । अन्यच्न- 
स्वनितम्‌ । ध्वनितम्‌ । ढंग संगे लग्ने सक्तम्‌-ओ किसी में लग रद्दा दै, यहां निष्ठा 
को णकारादेश भी निपातन है। अन्यत्र--लगितम्‌ । “म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे--म्लिएम्‌ 
अविगपएम्‌-जो अच्छे प्रकार स्पए न दो । 'रेमृ शब्दे'--विरिव्धः स्वरः । इन दोनो 
प्रयोगों मै एकार को.इकार भी निपातन है. । अन्यन्र-म्लेच्छितम्‌ । विरेभितम्‌। " 

“कण गतो'-फाणटम्‌ अनायाससाध्यं कषायाम्‌-विना परिश्रम से सिद्ध दोनेबाले 
काढे को कहते हैं, अर्थात्‌ जो ओषधि पकाई वा पीसी न जाय किन्तु जल में भिगोने 
से उससे जो रंस उत्पन्न हो और उस को पीछे से कुछ उष्ण कर लिया जाय, वह 
अनायासाध्य काढा “फारट' कहाता है । अन्यत्र-फाणितम्‌ । “बहु प्रयक्षे बाढं 
भृशम अतिशय को कहते हैं । अन्यत्र- वादितम्‌ ॥ 

११८६-ध्रषिशसी वैयात्ये ॥ ७। २। १६ ॥ 

निष्ठा परे छो, तो वयात्यन-अविनय # अर्थ में आिधुषा और शख अनिट्‌ दों, 
अन्यः न हों । 

ञिश्जषा अयं शृष्टः पुरुषः यह ढीठ पुरुष है। शसु--थयं विशस्तः पुरुषः 
यह सक पुरुष द्वे। 'ञिश्षा' से निष्ठा को इट्‌ निषेध ( ११६२ ) खूत्र से सिद्ध तथा 
शखु' से ( ११५५ ) सूत्र से सिद्ध है, इससे वेयात्य अर्थ में यद्द अनिट्‌ विधान करना 
नियमार्थं दै । अर्थात्‌ पैयात्य ही अर्थ में चषि, शसि अनिट्‌ दों, अन्यत्र न हों। नैयात्य 
से अप्यत्रधषितः । विशसितः ॥ 


११६०-हढः स्थूलबलयोः ॥ ७ । २। २० ॥ 
स्थूल और बलवान्‌ ये अर्थ दाच्य दों, तो 'दढ' यदद निपातन है। „. 


स्थूलः । इढो बलवान्‌, यद्वां दह इदि वृद्धे' इनः दोनों ध्यतुओं से क्त प्रत्यय 
को एर का अभाव और ढकारादेशा तथा धातु के इकार का लोप और इद्दि के 
इदिद्‌ माव से ( १२७) से हुए नकार का ज्ञोप निपातन दै। स्थूल और बत से 


अन्या - हद्दित!; दंद्धितः ॥ आ 
११६१-प्रभौ परिश्वडः॥ ७ । २। २१ ॥ कु 
. प्रभु'वाच्य हो, तो 'परिबृढ' यद्द निपातन है; 7 


परिवृदः कुड॒म्बी, यहां 'वृद्द वृ्दि वृद्धोश इनसे दढ शब्द के तुल्य समस्त कार्य 
होते दे । प्रभु अर्थ से अन्यच्र--परिबृद्दित:; परिवृद्धित 


ॐ विरूपं यातं गमन चेष्टने यस्य स वियातस्तस्य भावो वैय/स्पमविनय:-- जिसका विरूप 


गमन-र्‍ेश है, बढ “वियात” कहाता है, उसका दोना 'दैयात्य' अर्थात्‌ अविनय कहाता दै.॥ 


ही ७ 
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टाथ 


कृदेन्तप्रक्रिया | ३२३ 


हे ११६२-कृच्छृगहनयोः कषः || ७। २। २२॥ 
` छच्छू-दुःख था दुःख का निमित्त, और गद्दन- सघन अर्थ में फष थात से 
निष्ठा को इडागम नहो। , 
छच्छ्‌-कणं दुःखम्‌। कष्टो रोगः-दुःख तथा दुःख का निमित्त रोग आदि 'कछ्' _ 
| -- ` कहाता है। गहन--कष्ठाः पेताः । कष्टानि वनानि । 'कच्छुगहन' से अन्यन्न - 
कषितं सुवणम्‌ ॥ ७ 
-. ११६३-घुषिरविशब्दने ॥ ७। २। २३ ॥ 


निष्ठा परे हो, तो अविशब्दन-विशब्दन प्रतिज्ञा उससे अन्य ] 
गव म श. डससे अन्य अर्थ में घुषिर 
म त अ रज्जुः। न हि यहां न हुआ--अवघुषितं वाक्यमा । 
र अर्थात्‌ प्रतिज्ञात वाक्य कह रहा है । चुरादिगणंस्थ घुषिर धातु से & जो णिच होता 
है, उस की अनित्यता में अविशश्दन निषेध ज्ञापक है. क नळ 


. ११६४-अर्दः सन्षिबिभ्यः ॥ ७ २ । २४॥ 
सम्‌, नि, वि इन से परे जो अद्द धातु, उससे परे निष्ठा को इद्‌ आगम न हो | 
समणेः, ( ११४२) । न्यणे: । व्यणीः । अर” अहण से यद्दान इुआ--समेधितः 
~ 'सक्षिवि' ग्रहण से--'अद्दितः' यहां न हुआ । ` न ० 
११६४-अभेश्चाविद्य्ये ॥ ७१२ | २५ ॥ . नय 
आबिदूय्य--जो बहुत दूर न हो वा अति समीप हो, उस अर्थ में अभि से परे 
जो अर्द धातु, उससे परे निष्ठा को इद्‌ न दो। ठ र 
अभ्यरीम्‌ ( ११४२ )। ` अन्यत्र-शीतेनाभ्यद्वितो बूषभः-- वृषभ शीत से पीडित 
हो रहा हैं ॥ व्य 
११६९६-णेरभ्पयन-वृत्तम्‌ ॥ ७ । २ । २६ ॥ ु 
डड न्या भभ में ण्यन्त बत धातु “खे निष्ठा को इट्‌ का सा आर णिच्‌ का 
`` वृत्त व्याकरणमनेन-इसने व्याकरण का संपादन कर लिया । 'श्रश््ययन' 
अन्यत्र" वत्तिता रज्जुः, वत्ती हुई डोरी.हे ॥ ग 


oe es 


A ये य 0 न जा त 0 0 क 
# + घुषिर_ धातु पिछले दो गण में पढ़ा है, अथात्‌ स्वादिगण में “पिर्‌ अविश्दन तथा. २ 
चुरादिगण में 'घु वेर्‌ रिशब्दने' | इन दोनों में से अविशब्दन अर्थ में निष्ठा के परे घुषिर धातु अनट क्ट 


है, विशब्बन में अनिट्‌ नहीं है । यहां यह शङ्का है कि विशब्दन में इट्‌ निषेध क्यों किया, "अर्थात्‌ वि - 
_ शब्द में चुरादि णिच्‌ होफर घोषि हो लाता है, किम्तु' घुप नहीं रहता दै, इससे “अदिशरदने' यह 

ज्ञापक है कि चुरादि णिच्‌ उक्त घातु से अनित्य है ॥ ड । 

टर ४२ न जि, & 
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TT nesses 


११६७-श्त पाके १ ६ । १ । २७॥ 
क्तप्रत्यये के परे पाक अर्थ में णिजन्त वा णिच! रहित आ धातुको श्टभाव निंपातन है। . 


११६८-व।०-चीरहविषोरिति वक्तव्घम्‌ | ६ | १ । २७.॥ 


उक्त शएभाव क्षीरह॒विविषयुक पाक अर्थ में कहना चाहिये । 

"आ पोक -म्टते कीर खयमेव; श॒ते हविः खयमेव । णिजन्त--श्टतं खीर देवदत्तेन । 
अन्य्-्राणा, ( ११४३ ); श्रपिता वा यवागूः । था धातु अकर्मक है, इससे कर्मकर्त 
विषयक पच्‌ धात के अर्थ में वत्तेमान है । णिजन्त भ्रा धातु से फिर प्रयोजकव्यापार में 
णिच्‌ किया जाय । जेसे-'्रा+पुक्‌+णिच्‌+णिच्‌+क्तखु' यहां-- 


ha ळर. 


११६६-वा०-श्रपेः श्रृतसन्धत्र हेतोरिति बक्तञ्यस्‌ ॥६। १। २७ ॥ 


णिजन्त श्रा=श्रपि धातु से जो हेतु अर्थात्‌ प्रयोजक व्यापार उससे अन्यत्र 
श्टभाव निपातन करना चाहिये । 


्टभाव का निषेध द्दोकर- अश्चपि क्षीरं देवदसेन यज्ञदत्तेन, अपितं क्तीर | 


देवदत्तेन यशद्रोनेति॥ 
१२००-बा दंन्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टछन्नज्ञसाः ॥ ७। २। २७॥ 


णिच विषय में दान्त, शान्त, पूरी; दस्त, स्पष्ट, छन्न, . जस ये विकल्प 
करके निपातन हैं । 


दसु- दान्तः, (५८८); पक्ष में-- दमितः। शसु~ शान्तः; शमितः। पूरी - पूरौः; पूरितः | 


दखु-- दस्तः; दासितः। स्पश- स्पष्टः; स्पाशितः । छुद--छुप्न;; छादितः । इन दान्तादिकों में 
णिलुक्‌ और इटू का अभाब निपातन है । शप--ज्षप्त; ज्ञापितः। "ज्ञप्त! "का ग्रहण 
बिकल्पार्थ इट विधान के लिये है, क्योंकि क्षप से ( ५१५.) सूत्र से इट विकल्प विधान 
है, इससे ( ११५४ ) सूत्र से नित्य इट्‌ प्रतिषेध प्राप्त दै ॥ 


mn 


१२०१-रुष्यमत्वरसघुषाखनाम्‌ ॥ ७। २ । २८॥ 


रुष्‌, अम, त्वर, संघुष , आखन इन धातुओं से निष्ठाको इद्‌ आगम विकट्प करके हो. 


रुष--रुष्ट: ; रुषितः , (२१२) से इट्‌ विकल्प ।-( ११५४.) सूत्र रे. निषेध प्राप्त 
था । अम- आन्तः, ( ५८८) ; अमितः । जित्वरा-तूणेः ; त्वरितः, ( ११६० ) ले इट. 


प्रतिषेध प्राप्त था । संघुषिर्‌-संघुएः ; संघुषितः। आखन-आस्वान्तः ; आखनितः ॥ ` 


१२०२-हषेलोमसु ॥ ७। २।२६॥ . : 


लोम विषय में वत्तेमान हृष धातु से परे निष्ठा को विकल्प करके इट आगम दो। | 
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ch 


१२०२-वा०-हषेलोमकेशकत्तेकस्याते वक्तत्यम्‌ ॥ ७ । २। २६ ॥ 
उक्त इटू विकल्प लोम और केशकक्तुक हप धातु से कहना चाहिये । 


` इष्टानि लोमानि ; &ृषितानि लोमानि । इषं लोमभिः ; हषितं लोमभिः । हए" 
केशाः ; हृषिताः केशाः । हृष्टं केशैः । षितं केशी: । 'दष अलीR तथा 'इपु तृष्टो? दोनोंका - | 


पटे मर हे उनमें हृषु. उदित्‌ होने से निष्ठा में ( ११५४ ) से अनिद तथा हृष सेटू दै । 
लोम' से अन्य-हपु--इंएो देवदत्तः । हष-हृषितो देवदत्तः । Bo 
१२०४-बा०-विस्मितप्रतिघातयोरिति वक्तव्यम्‌ ॥ ७। २.। २६ ॥| ` 


विस्मित--विस्मय को प्राप्त, प्रतिघात-ताइना को प्रात, इन अथो में इष्‌ धातु 
से. इरू-विकट्प करके कहना चाहिये । 


(8. बिस्मित--हृष्टो देवदत्तः; हृषितो देवदत्तः । | प्रतिघात--हृश दन्ताः; ; हृषिता दन्ताः ॥ 
१२०५-अपाचितश्च || ७। २। ३० ॥ - 
` “अपचित' यह विकुल्प करके निपातन है'। 


अपचितः ; अपचायितो वाऽनेन गुरुः इसने शुरु सत्कार्‍युक्त किया। यहां 
अपपूर्वेक “चायृ धातु से निष्ठा को इडभाव और घातु को चिभाव्‌ निपातन दे ॥ 


दे १२०६-प्यायः पी ॥ ६। १। २८ || 
निष्ठा परे हो, तो ओप्यायी धातु को विकल्प करके पी आदेश हो । 
. “ओप्यायी वृद्दौ'--पीन॑ सुखम्‌ ; पीनसुर! । २ 
[ १२०७-वा०-आङ्पूर्वादन्धूघसोः ॥ ६। १। २८ ॥ 
20 . आङ्‌पूर्वक ओप्यायी धातु को यदि अन्घु और ऊधस्‌ वाच्य हो, तो निष्ठा के 
परेः पी आदेश कहना चादिये। कल ड हि 
आपीनोऽन्धुः ; आपीनमूधः। 
पूर्वे सत्र से सवे पी आदेश सिद्ध है, फिर भी जो 'आङपूर्षक' इत्यादि विधान 
है, सों नियमार्थ दै, अर्थात्‌ आङ्पूर्वक से निष्ठा के परे अन्छु और ऊधस ही वाच्य दों, 
तो पी आदेश हो, अन्यत्र न हो । आप्यानश्चन्द्रमाः । FE 
जी 


तथा यह उभज्नंतोनियम भी हैं । अन्‍्घु, ऊधस्‌ वाच्य हों, तो आडंपूर्वक ही से . 


निष्ठा के पट्टे पी आदेश हो, अन्यपूर्वे से न दो । प्रप्यानोऽन्धुः ; प्रप्यानमूधः ॥ ` 
१२०८-ह्वादो निष्ठायाम्‌ ॥ ६ । १ । 8५ ॥ ०८१०१ न 
करन निष्ठा परे दो, तो हाद अङ्ग को हखादेश हो । प्रह्नः ) जाळ, पनष्ठाः 


© 


अहण से यहां न हआ-प्रह्वाद्यति ॥ „ ८ कक 
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१२०३-द्यतिस्यतिसास्थासित्तिक्षिति ॥ ७ । ४ | ४० ॥ 


वादि कित्‌ परे दो, तो द्यति, स्यति, मा, स्था इन अक्को को इकारादेश हो । 


द्यति--'दो अब॒छण्डने१--दित!; द्तिवान्‌ । स्यति---“पो अन्तकमंणि>सित;; सितबान्‌। 
मा--'मा माने, माङ्‌ मने, मङ्‌ प्रणिदाने'--मितः ; मितवान्‌ । खा-“छा गतिनिवृत्ती' 
स्थितः |] स्थितवान्‌ [|| न ४ क 


१२१०-शाछोरन्यतरस्पास्‌ ॥ ७। ४। ४१ ॥ 

तादि किंत्‌ परे हो, तो शा, छा अङ्गो को इकारादेश विकल्प करकेहो। २ 

निशितम्‌.; निशातम्‌ । निशितवान्‌ ; निशातयान्‌। अबच्छितम्‌ : अबच्छातम्‌ । 
अवच्छितवान्‌ ; अवच्छातवान, । 


यह व्यवस्थित विभाषा है, इससे व्रतविषय में 'शयति को नित्य इकारादेश दोता 
है । संशितं 'बतम--सम्पक्‌ प्रकार से संपादन किया व्रत है। संशितो प्राह्मण/-- 
व्रतविषयक यत्नवान्‌ ब्राह्मण है र्ट 4 लक 


१२११-द्घातेहिः ॥ ७! 9 | ४२ ॥ 

तादि कित्‌ परे दो, तो डुधाञ्‌ धातु को हि आदेश दो ।. 

अभिदितम्‌। निहितम्‌ । विदितम्‌ ॥ | 
१२१२-सुधितवसुधितनेमघितधिष्वधिषीथ च ॥ ७। ४ । ४५ ॥ 
वेदूषिषय में सुधित, वसुधित, नेमधित, धिष्व, धिषीय ये निपातन हैं । 


गर्भ माता. सुधितं “रक्तणारु । बसुथितमञो जुहोति । नेमधिता बाधन्दे--इन में 
खु, वस, नेमपूर्वक 'इदान्‌' धातु को इकारादेश निपातन है! लोक मे-स्ुहित, 
बसुद्दित और नेमहित होगा । 
थिष्व सोमम्‌। खुरेता रेतो धिषीय--इन दोनों में “डुधाञ्‌? को इत्वं वा प्रत्यय को 
इडागम निपातन है| 'घिष्व' लोटू मध्यमेकबचन में दै। लोक :मे-“छत्स्व' दोत्स दे । 
'शिदोय' आशीलिड के उत्तमेकबचन में है। लोक में 'घासीथ' होता है ॥ 


१२१३-दो ददू घो! ॥ ७। 9७ | ४६,॥ १ `” | 


तादि कित्‌ परे हो, तो घुसंक्षक दा धातु को दथ आदेश दो । डुदीअ्‌- दस्त 
दत्तवान्‌ । 'दा'प्रहण से यहा न हुआ -धिट्‌ पने'--धीतः ; घीतवान्‌, यहां ( ३४६ ) से 
ईकारादेश दाता है । 'घु'ग्रहण से यद्दां न हुआ - देप शोधन--अवदातं सुखम्‌ । 


उक्त आदेश को दत्‌, दद्‌, दधू, दथू इन में कोनसा मानना चादिये-- 
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„ल्यप्‌ और तादि कित्‌ परे हो, तो अद्‌ धातु को जरिध आदेश हो । 


कृदन्तप्रक्रिया ३३२ 
- १२१४-का०-तान्ते दोषो दीघेत्व॑ स्याद्‌ दान्ते दोषो निष्ठा नत्वम्‌। 
हे धान्त दाषा थत्वप्रातिस्थान्तःदोषस्तस्मात्यान्तः ॥ 
महा ७ । ४ | ४६ ॥ 
यदि उसको तान्त अर्थात्‌ दत्‌? मानें तो “विदत्त' यहां अगले (१२१७) सूत्र से _ 
उंपल्षर्ग के इक्‌ को दीर्घादेश * प्राप्त है । दान्त 'दद्‌' मानें तो 'दद+तसु'न्दत्तः, यहां 
(११४२) सूत्र से निष्ठा को तथा पूर्व द्‌ को नकारादेश प्राप्त दै ।"धान्त 'दथ्‌' मानें तो 
( १४१) स्र से निष्ठा तकार को धकार प्राप्त है । इससे थान्त 'दर्थ' मानना चादिये । 
क्र्यॉकि थान्त में दोष नहीं है। 
उपसगे से परे 'प्र+दा+त+सु' यद्दां-- 
१२१४-प्रच उपसर्गात्तः ॥ ७ | ४ । ४७॥ 
अजन्त. उपसग से परे घुसंशक दा धानु को त आदेश दो । 
आदेश होकर 'प्रदुत+त+सु नप्रत्तम ; अवत्तम्‌। 
१२१६-का०-अबदत्त विदत्तं,च प्रदत्तं चादिकमोणि । 
सुदत्तमनुदत्त च निदत्तमित्ति चेष्यते ॥ 
न महा० ७। ४। ४७॥ 
अवदत्त, विदत्त, आदिकर्म में प्रदत्त, सुदत्त, अचुदत्त तथा निद्त्त ये भी इष्ट हें. । 
अर्थात्‌ इन सवो में दा को तकारादेश प्राप्त है, सो न हुआ किन्तु 'दथ' आदेश होता 
है। “वेष्यते' यहां चकारप्रहण से यह जानना चाहिये कि एक पक्ष मै तकार आदेश 
होता भी है । काक 
२२१७-दस्ति ॥ ६ | ३। १२४ ॥ | 
. , 'हुदाज धातु का जो तकारादि आदेश सो परे हो, तो इगन्त उपसग को दीर्घादेश हो। .- 
नीत्तम्‌ । ्ीत्तम्‌। परीत्तम, इन में दा के आकार के स्थान में यद्यपि ( १२१५) 
से त आदेश होता है, तथापि ( सं०--३०२ ) सत्र से पूरवे दु को चर्‌ होकर तकारादि 
आदेश दो. जीता दे ४ 
` आम्रयात्सिद्धत्व॑ भविष्यति ॥ महामप्य ६१ ५१ ९२४॥ चत्वे के आश्रय से चर्‌ का 
सिंद्धभाव हो जायगा । अर्थात्‌ ( दस्ति ) यहां जो तकारादि का आश्रय किया दै, इससे . 
चर ( सन्धि०--६४ ) असिद्ध नहीं होगा ॥ हर 


१२१८-अदो जरिधल्थेसि किति ॥ २। ४ । ३६ ॥ 


kK] 2 क 


कका. 

ॐ ( दस्ति पो ६ । ३। १३४ ) इस सूच का जय यह अर्थ हो कि हुदाण्‌ धातु का जो 
तकारान्त प्रादेश उस के विषय में इगन्तोपसग को दीघ हो, तब दीघोदेश प्राप्त हे । दान्त चा 
पक्त में सी पारिभापिकस्थ सन्निपात परिभाषा के विरोध से दत्त घर्व नही प्राप्त हैं ॥ 
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३३४ -आरूय़ातिके 
-अद्‌-जग्धः ; जग्धवान्‌, यहां क्त प्रत्यय के परे अद को जरिध आदेश, इकारेत्‌ 
संज्ञा (नामिक--१३), निष्ठा तकार को ( १४१) से धकार और पूर्वधकार क$ ( सं०-- 
३१० ) से लोप हो जाता है ॥ र 
` सः करं प्रकृतः | प्रकत; कटस्तेन, यहां ( ११८३ ) सूत्र से आदिकर्सविषयक क्क 
प्रत्यय कत्ता में होता हे ॥ - A | 
_ ` तथा-परक्षीण: तपसी, यहां, भी कर्ता में क्त होता और ( ११४०) से क्ति घातु_ 
को दीघ, ( ११५१) सूत्र से निष्ठा को नत्वादेश होता है। की 
१२१६-घा5उक्रोशदैन्ययो; ॥६॥ ४ | ६१ ॥ 
भावकर्म सें अन्य अर्थ मैं निष्ठा परे हो, तो आक्रोश--कोसना, -और देन्ये-* 
दीनता अर्थ में, क्षि धातु को विकल्प करके दीर्घादेश हो। - नि 
आक्रोश-क्षीणायुभेव, यहां क्षि को दीर्घादेश होकर ( ११४१ ) से निष्ठा को नन्व 
दोजाता है । द्वितीय पक्ष मे-क्षितायुभेव" देन्य-क्षितः क्षीणो5यं बा तपखी ॥ 
. १२२०-वा०-निष्ठादेशः षत्वस्वरप्रत्ययेड्विधिषु सिद्धो बक्तव्यः ॥ 
छ के ० ८।२।१॥ 
य षत्वविधि, स्वरुविधि, प्रत्ययविधि तथा इड्बिधि में निष्ठादेश सिद्ध है, यह कहना 
चाहिये । ु 
_ प्व दक्णः ; चुकणवान्‌, यहां (११४८) से निष्ठा को नकारादेश, उस के 
“असिद्ध ( सं०--६४) होने से च्‌ को (२३३), से षत्व प्राप्त डै, सो नकारादेशं. के 
जि होने से कल्‌ के असाव से नहीं होता, किन्तु ( सं० १६१ ) कुत्व होता है । खर 
आदि विषयों की आवश्यकता न होने से उन के उदाहरण नहीं दिये ॥ क 
१२२१ -गत्यर्थाकमेकश्षिषशी ङ्स्थासवसजनरुहजीय्येति भ्यरच || | 
र ee ३ । ४ | ३५२ || 
गति ज़िन का अर्थ है, उनसे तथा अकर्मक, शिलष, शीङ्‌, स्था, आस, वस, जन, 
रुह, जुष्‌ इन धातुओं से विहित जो क़ प्रत्यय सो कर्ता और यथाप्राप्त.भावकर्म में हो । 
गत्यर्थ -“गस्ल-ग्रामं गतो देवद्त्तः--्राम को देवदत्त गया ।' यतो ग्रामो 
देबदत्तेन-देवदत्त को ग्राम प्राप्त हुआ। अकर्मक --'ग्लै'--ग्लानो देवदत्तः} ग्लानं 
देवदृत्तेन। र्छिष --पल्लीमारिठिएः पतिः; आन्छिश पत्नी पत्या। शीङ -खरटबामधिशयितः; 
खट्वा५धिशयित! । 
स्था-युरुघुपस्थितः ; शुरुरुपस्थितस्तेन। आख--उपासितः : परमेश्वर भवान] 
उपासितः परमेश्वरो भवता । वस-शुरुमनूषितो भवान्‌ ; अनू पितो गुरुर्भवता । जन ~ 
` राममचुजातो लच्मणः ; अचुजञातो लच॑मणेन रामः । रुह--अश्वमारूढो देवदत्तः ; 
ˆ आरूढो5श्वो देववृत्तेन। जूष--शुनीमनुजीणे: शवा ; शनाचुजीर्णा शुनी.। 
` उक्त प्रयोगों में (६१६ i से मातत भावकमे में भी क्त होता दै । श्लिष आदि 
ˆ अकर्मक भी हैं, तथापि सोपसगे सकर्मक दोजाते हैं, इससे इनका ग्रहण ड्र - : 
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१२२२--क्तोऽघिकरण च आऔव्यगतिपत्यवसानार्थेभ्यः ॥ ३॥४॥७६॥ 


भौब्य- स्थिरता, गति-गमन, और प्रत्यबसांन- भक्षण अर्थ वाले धातुओं से 
विद्वित जो क्त प्रत्यय, सो अधिकरण और यथाप्रा्त भावकर्म में दो । 


जो भौव्यार्थक अकर्मक हैं उनसे कर्त्ता, भाव, अधिकरण में, गत्यर्थकों से 
कर्त्ता, कर्म, अधिकरण में, तथा भ्रत्यवसानार्थकों से कर्म और अधिकरण में 'क्त' होता है। 


.._ भौच्यार्थ--आसितो यज्ञदत्तः; आसितं यज्ञदत्तस्य वा। गत्यर्थ-देवदत्तो रामं गत], 
गो देवद्त्तेन प्राम:-देवदत्त को आम प्राप्त हुआ है।,गत देवदत्तस्य, यहां देवदत्त का 
गमन हुआ है । प्रत्यवसानार्थ- भुक्क ओदनो देवदत्तः; देवदत्तस्य भुक्तम | > 


उक्त उदाहरणों में (६१६ १८६) सूत्रों के अनुसार कर्म और कर्ता . 
में मी क्त प्रत्यय होता है॥ ; 


१२२३-आीतः क्कः ॥ ३। २। १८७ = 


जि जिसका इतूर्सक्षक दो, उससे वत्त॑मान काल में क्त प्रत्यय हो | 


बच्चिदा--च्विएणः; दिवणणवान्‌॥ न 
१२२४-मतिबुद्विपूजार्थेभ्यश्च। ३ । २ । १८८ ॥ 


मति--इच्छा, वुद्धि-क्षान, पूजा- सत्कार, इन अर्था वाले धातुश्रों से वत्तेमान 
काल में क्त प्रत्यय हो । * सर 
-. . राज्ञा मतः । राशामि्ट: । राजञा युद्धः । राजा ज्ञात: । राज्ञां पूजितः । राशामचित:। 
'राक्षामू« थह षष्ठी ( कार०--१२० ) से होती है । चकार अझुक्त शब्दों के संग्रह करने के 


लिये है, इससे अगले प्रयोग भी जानने चाहियें ॥ 


१२२५-~का०-शीलितो रच्षितः.च्षान्त आक्ुष्टो जुष्ट इत्यपि | 
रुष्टश्च रुषितश्चोभावभिव्याहत इत्यपि॥ १ ॥ 
हृष्टतुष्टौ तथा ऋन्तस्तथो भौ संयतोत्यतो । | 

=` . कष्टं भविष्यतीत्याहुरस्रताः पूर्ववत्स्खताः ॥ २ ॥ 


"न a ` £ ३। ५ | श्ष्द ॥ 
2 शीलित, रक्षित, चान्त, आक्रए, जुष्ट, रुष्ट, रुषित; झभिव्याद्दत, दृष्ट, तुष्ट, 
क्रान्त तथा संयत और उद्यत ये भी में जानने चाहियें। “कष्ट! इस शब्द को 


भविष्यत्‌काल में कहते हैं। और 'असृत' शब्द का पूर्व॑चत्‌ शीलित आदि कॅ. 


र तुल्य 
बत्तेमानकाल में स्मरण करना चाद्दिये। न श्रियन्ते = सृताः ॥ डू 


OR 
-५*-- 
FS 
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३३६ ऑझंयातिके 
१२२६-नपुंसके भावे क्तः ॥-३.। ३ । ११४ ॥ 
भाव का प्रकाश करना दो तो नपुंसकलिंग में धातु से क्त प्रत्यय दो । 
हसितम्‌ । शयितम्‌ । जहिपतं देवद्सेन ॥ 
१२२७-सुचजोङ्वनिपू ॥ ३।२।१०३॥ 2 
धुञ्‌ और यज्ञ धातु से'भूतकाल में छूवनिप्‌ प्रत्यय दो । 


. . असावीत्‌ असोष्ट वारखुत्वा; सुत्वानो; खुत्वानः। अयाक्षीत्‌ अयए वल्यज्वा; 
यज्वानी; यज्यान: ॥ 
१२२८-जीर्यतिरलुन्‌ ॥ ३ । २ । १०४॥ 
जुष्‌ धातु से भूतकाल में अतृन्‌ एत्यय दो । . । क 


अजरत्‌, अजारीद्‌ याः्ज्ञरन्‌; ज्ञरन्तौ; जरन्तः । वासरूपविधि. (६१३) से 
निष्ठासंक्षक भी शोते हैं-जीणेः; जीवान्‌ - 


१२२६-छुन्दासि लिए ॥ ३ | २। १०४ ॥ 

बेदविषय में भूतकाल में धातु से लिटू प्रत्यय हो । I i 
` अह खर्यसुभयतो ददशै । अहं द्यावापृश्चिवी आततान ॥ 

१२३०-लिटः कानज्वा ॥ दे २। १०६॥ 2 

पूर्वविद्धित (१२२६) वेदविषयक लिट. के स्थान में कानच्‌ आदेश विकल्प करके छो । 2 


_ अझ्चिमचैपीत्‌=अझिं चिक्यानः । सोमं खुषुबाणः--इन मै चित्र वा पुञ. घातु.से टा 
लिटू के स्थान में कानच आदेश है । विकल्प के ग्रहण से कहाँ नही भी. होता। जेसे के 
पूर्वोक्त उदाहरण--'अहं सूयेमुभयतो ददश’ इत्यादि ॥ ः 


१२५३१-क्वसुश्च || ३ | २। १०७ ॥ 
पूवेविद्दित ( १२२६ ) वेदविषयक लिट्‌ के स्थान में कु आदेश भी दो । 


१२३२-चयस्वेकाजाद्‌घसास्‌॥ ७। २। ६७ ॥ , 
द्विवचनः किये हुए पकाच्‌, आकारान्त, घसल इन्हो धातुओं से परे जो सि 
उस को इटू आगम हो । 


एकाच--अशकदितिन्शेकिवान्‌, यहां शक्ल घात से लिए ( १२२९ ) के स्थान 
» में खु ( १२३१) से और थातुद्विबेचन ( ३६) से तथा एत्वाभ्यासलोप ( १२५) से 
होकर जो एकाच्‌ 'शेक' दो ज्ञाता है; उससे: परे वसु को इडागम हो जाता है। 
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/ फिर भी जो इट्‌ का विधान किया, इससे यह सूत्र नियमार्थ है, अर्थात्‌ वु को ईट्‌ 


. संप्रसारण होता, बददां इट्‌ नद्दो. होता है । यहां उप अविवक्षित है, जेसे- समीयिवान्‌ । 


Ms... मम कुंदन्तप्रक्रिया "७ 


Cia SEG YF 


आत्‌-पपिवान्‌. । घसल-जक्षिवान्‌, : यद्वां २१४ ) सूत्र सें. उपश्चालोप और 
उसको ( सन्थि०--दे८ ) से रूपातिदेश होकर द्वित्व (३६ ) से और षत्व ( २८४ ) से 
दो जाता है । कु तो लिदू के स्थान में दी होता दै। . ' `” | 


ओर लिङ्विषय में क्रादिनियम ( १४८) से वा उदात्तत्वं से इट प्राप्त दी दै, 


एकाच आदि दी से परे हो, अन्य से न हो । इससे-”“'बिभिद्वान्‌ ; बभूवान इत्यादि 
इट्‌ नहों होता ॥ 9 भद्दान्‌ अ त्यावि में 


१२३३-भाषायां सदवसश्रुवः ॥ ३। २4 १०८॥ `. -- हज | 


`= भाषा अर्थात्‌ लोक में सद, वस, थु, इन धातुओं से परे भूतकाल में विकल्प 
करके लिटू और उसके स्थान में कसु आदेश नित्य हो । . र कह ने द 


षदूलः--उपसेदिवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌ । विकल्पपक्ष में अपने २ बिषयक यथोक्त 
प्रत्यय होते हैं। ज्ञेसे--भूतसामान्यकाल में लुछ--उपासद्त्‌। अनद्यतन भूतमें लङ 
उपासीदत्‌ । परोक्षभूत में लिटू- उपससाद गा 5 he ` 
“बस निवा२?-अनूषिवान्‌ ( २८३ ) कौत्सः पाणिनिम्‌। अन्ववात्सीत्‌ ।. अन्ववसत्‌ । 
अनूवास । ३-उपश्रुवाच्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌ । उपाश्रोषीत्‌ । कप उपशुश्राव ॥ 
१२३४-उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च ॥ ३ । २। १०९॥ ; . 
क उपेयिवान्‌, अनाश्वान्‌, अनूचान ये भाषा में निपातन हैं । . - 
` उपेयिवान्‌-यहां उपपूर्वक 'इण्‌ गतो' धातु से लिटू विकल्पे करके रं उंसकी 
नित्य कछु द्विवेचन (३६ ), अभ्यास दीर्घ ( ३४०); और अभ्यासदीर्धसामथ्य से एकर 
( संधि०-=१०६ ) का प्रतिवन्ध होकर अनेकाच 'उप-ई इ बखु' से.इटू निपातन है । 
उपेयुषा । उऐयुपे । उपेयुषः । उपेयुषि, इत्यादिको में निपातनं. इंदू नहीं होता. 
क्योंकि ‘उपेयिवान यहां क्रादिनियम ( १४८) से प्राप्त भी इट्‌ था, पर त्स ) सं के 
नियम से अनेकाच्‌ से नहीं द्दोता था, उनी इटूं का प्रादुर्भाव मात्र किया: किन्तुं अपूर्व 
इट्‌ विधान नहीं किया । इससे अजादिकों में जद्दा बसु को ( नामि०--१५६ ) ससे 


ईयिवान। लिटू,के विकल्प पक्ष में पूर्ववत लुङादि होते हैं। उपांगात्‌ । उपैत्‌।'उपेयाय। | 

अनाभध्वान--यहाीं नजूपूर्वेकः पश भोजने’ घातु से पूर्ववत्‌ लिः PA 

अभाव निपातन है। विकल्प पक्ष में-अनाश्वान्‌। नांशीत्‌। नाद्‌] | Re 
` अनूचानः क्तरि. महाभाष्य ६ । २। १०६ ३ न ठल 


« अनूक्तवान्‌ अनूचानः, यहां अलुपूवेक 'वच' से कर्त्ता 
कानच्‌ आदेश निपातन है। दूसरे पक्त में - 
४३ 
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१२३४-विभाषा गसहनविदावशाम्‌ ॥ ७ | २। ६८ || 
गम, इन, विद, विश इन से परे वसु को इट विकद्प करके हो। 


4४ गम्ल-जग्मिबान्‌ (२१४); जगन्वान्‌ ( १३७) । हन--जघ्निवान्‌ ; जघस्वान्‌ ।. 
विद्‌ विविदिवान्‌; विविद्वान्‌.। विश--विविशिवान्‌ विविश्वान्‌ । 'विश' के साहचर्य्य 


“से यहां 'बिद' करके 'िदूल लाभे! का ग्रहण दै। 
जो इस प्रन्थ मै (२७७) संख्या पर सूत्र लिखा दै, उससे अष्टाध्यायी के क्रम से मणड्रक- 
प्लुतिवत्त्‌ दश का अचुवत्तेन कर 'दशिर'से 'दरशिवान; ददःवान? ये भी समभने चाद्दियें॥ 


१२२६-सांन ससनिवांसम्‌ ॥ ७। २। ६९ ॥ 
वसु के इद्‌ प्रकरण में 'सर्निससनिवांसम्‌? यह निपातन है. । 


:- „ अजित्वाझे सनिंससनिवांसम्‌, यहां सनिङपूर्वक 'पुज्‌ अभिषवे’ वा “पन संभत्तै’ से 
बसु को इटू. आगम तथा एत्य और अभ्यास लोप का अभाव निपातन ट्वै। यह 


ल 


` निपातन वेद्‌ ही में आता है ॥, ° हू 


“१ २२७- लट; शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे ॥ ३। २। १२४ || 


. जब प्रथमान्त के साथ लट्‌ (४ ) प्रत्यय का समानाधिकंरण न हो, तो उसके 
स्थान में शत और शानच्‌ प्रत्यय बिकल्प से हों । 


ये दोनों प्रत्यय शित्‌ हैं, इससे इन की सावैधातुक संज्ञा ( १८) से होकर, इनके 


; क्रेशप्‌ ( १६ ) आदि प्रत्यय भी होते हें । जैसे-- पचू+शप्‌+शत्त+अम्‌5पचन्तं चेत्र 
«पृण्य, यहां लर्‌ जिसका वाचक दै, वह कर्ठेसंशञक चैत्र शब्द द्वितीयान्त है। 


(७५४ ) इस संख्या पर जो सूत्र लिखा है, उससे विभाषा पद की त्ति 
यहां आती दै, उसको व्यवस्थित विभाषा मानकर ग्रथमासमानाधिकरण ने लद के 


स्थान में शठ शानच विकल्प करके होरे हैं, यह समझना चाहिये। पचन मैच 
मेषो वा - मैत्र किसी के लिये पका रहा है] अप्रथमासमानाधिकरण में a हो है. 


१२३८-आने सुक || ७ २ । ८२ | 
आन परे हो, तो अङ्ग के अकार को मुक्‌ का आगम हो । 


पचमान चेत्रं पश्य, यहां लट्‌ के स्थान में शानच्‌ आदेश दै । 4 
- फ्वते मैत्रः:-मैत्र अपने लिये, पकाता है. । हे । पचमानो मैत्रः ; 


त 


_ न | २३६-बा०-माड्याक्रोशे ॥ ३ । २। १२४॥ 


माङ उपपद्‌ हो, तो आक्रोश- निन्दा अर्थ में उक्तविषयक शत शानच्‌ दो। 
मा पचन। मा पचमान- मत प्रकारे ॥ 
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१२४०-सम्बोधने च || ३। २। १२५ || हे 
संबोधनविषय में टू के स्थान में शत शानचू प्रत्यय विकल्प करके हों । 
हे पचनं | हे पचमाल । हे कुवैन। हे कुर्वाण ॥ र 
१२४१-लच्तणहेत्वोः क्रियायाः ॥ ३ । २ | १२६ || वट 
क्रिया के लक्षण- परिचय कराने, और हेतु-- कारण अर्थ मै वर्तमान धातु से ६ 
परे लट के स्थानं में शत शानच्‌ आदेश विकल्प करके हों ६ २ 


लक्षण -शयाना वर्धते दूर्वा । शयाना भुजते यवनाः। हेतु--धनमर्भयन्‌ बसति । " 
अधीयानो घसति । 'लक्षणहेत॒'प्रदर से यहां न हुए--अधीते ; भुङ्क्ते । "करिया प्रण से 
द्रव्य और शुण के परिचयादि में न हुए--यः कम्पते स वट: । यः स्थिरो भवति स गुरुः। 


® १२४२-इंदासः ॥ ७। २ | ८३ ॥ 
हि आस्‌ धातु से आन को ईकारादेश हो। . 
आसीन; । आस्ते । आसीनं पश्य | आसीनेन छतम्‌ इत्यादि । 
१२४३-बिदे शंतुवेसुः ॥ ७। १।३६॥ . . 
बिद्‌-- विद्‌ ज्ञाने ' से परे शत को वसु आदेश विकल्प करके हो । 
र विद्वान्‌; विद्न्‌ । विदुषी, ( नामि०--१४६ ) ॥ 
१२४४-तौ सत्‌ ॥ २ । २। ९२७ ॥ 
'पूर्वोक्त शत और शानच्‌ सत्संशक हों। 
- १२४५-लुट। सद्वा॥ २ । ३ | १४ ॥ : 4 नक 
त्‌ "` _लुटू के स्थान में सत्संज्षक प्रत्यय विकल्प करके हों । बन 00 20 


यहां भी यह, विकल्प व्यवस्थित विभाषा दै , इससे जैसे लदस्थानी शत शानच 
प्रथमासमानाधिकरण में विकल्प करके और द्वितीयादिकों में नित्य होते हैं, :वेसे. यहां 
भी हों । करिष्यन्तं करिष्यमाणं मैत्रं पश्य । करिष्यमाण: । करिष्यतिः। हे करिष्यन्‌ । 
हे करिष्यमाण । अजेयिष्यमाणो वसति 


- ` १२४६-पूङ्यजोः शानन्‌ ॥ ३ । २। १२८॥ न 
र वतेमज़काल में पूछ और यज धातु से शानन्‌ प्रत्यय हो । 
“फूड - पवमान? । यज-यजमान: ॥ 


१२४७-ताच्डीलप्रचयोबचनशक्तिषु चानश्‌ ॥ २ । २ । १२६ || 


वतंमानकाल में ताच्छील्य--खमाव,-वयोबचन--अवस्थासम्वन्धीवचन, शक्तिः 
सामथ्यं, इन अर्था में धातु से चानश्‌ प्रत्यय हो । 


ताच्छील्य- धत भुञ्जानः । वयोवचन- कवच बिम्राणः | शक्ति-शज्ञ निम्नान |. > 
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३४० आख्यातिके 
१२४८-इङ्घारयोः शत्रकृच्छिणि ॥ ३ । २ । १३० | 
कष्टसाध्य जिसका क्रियाफल न हो वह कर्ता वाच्य हो, तो वत्तेमानकील मेंडइ_ 
आर णिजन्त घञ्‌ धातु से शठ प्रत्यय हो । द 
` अधीयन्‌ पारायणम्‌। ध्ारयन्नुपनिषदम्‌। 'अकृच्छिन' ग्रहण से यहां न हुआ-- 
ऋच्छेणाधीते | रच्छ्रेण धारयति ॥ . 
१२४६-द्व्षोऽमित्रे,॥ ३। २। १३१॥ ` . रं 
„ 'अमिन्न-शच्रु कर्चा वाच्य हो, तो वर्तमानकाल में द्विष धातु से शत प्रत्यय हो। 
: - &्रेष्टीतिङ्विघन्‌। द्विषन्तो । दविषन्तः। 'अमिन्न'ग्रहण से यहां हुआा--पिता पुनं दवेष्टि॥ 
` ` १२४०-सुञञो यज्ञसंयोगे ॥ ३ । २। १३२ ॥ 
बत्तेमानकाल में यज्ञसंयोग- अभिषव अर्थ में वर्तमान घुञ्‌ धातु से शतु प्रत्यय हो। 
, सर्वे सुन्वन्तः । यहां संयोगग्रहण प्रधान कर्त्ताओं के ग्रहण करने के लिये है, 
- अर्थात्‌ साधारण यज्ञ करने कराने वालों के अहण में नहीं होता--याजका: सुन्बन्ति। यन्न 
का ही संयोग अहण क्यों किया- जरां रुनोति, यहां न हो ॥- > 
१२५१--४ई; प्रशंसायाम्‌ ॥ ३ । २। १३३॥ 
प्रशंसा अर्थ में धत्तेमानकाल में अइ धातु से श्र प्रत्यय हो । 
भवान्‌ विद्यामदन। 'प्रशंसा' ग्रहण से यहां न हुआ-तस्करो वधमईति ॥ 
, १२३२-आक्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु ॥ ३ | २। १३४॥ 
यहां से लेकर क्विप्‌ प्रत्ययपयैन्त जो प्रत्यय कहें, वे वर्तमानकाल में तच्छील-- 
. जो खभाव से फल को न चाह कर कर्म में प्रवृत्त हो, तद्मा--जो बिना भी शील मेरा 
- धर्म दै, ऐसा मान कर कर्म में प्रवृत्त हो, तत्साधुकारी-क्रिया को सुन्दरता से करे, 
इनः क्ता में हों ॥ के - 
` १२१३-तृन्‌॥ ३। २। १३५॥ | 
तच्छीलादि कर्त्ताओं में धातुमात्र से एन्‌ प्रत्यय हो । 
तच्छील--कर्ट करोति तच्छ्वीलः=कटं कर्त्ता । जनापवादान्‌ वदिता । तद्धमा- 
उन्नयन्ति 'तद्धमिण:-उन्नेतारस्तौल्वलायनाः पुग्ने जाते ।* 
SR कसा (यु पुत्र | ss र साधु कटं 
१२४४-वा०-तृन्विधाबृत्विक्षु चानुपसर्गस्य ॥ ३ | २। १३४ ॥ 
तून्‌ प्रत्यय के विधान करने में ऋत्विजस्‌ आदि कर्त्ता हो, तो उपसर्गरद्दित 
दन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । ` न ^ 
 _जुद्दोतीतिन्ोता। पुनातीति=्पोता। 'अनुपसर्ग' ग्रहण से यहां न इुआ--प्रतिद्दत्ता; 
यहा तच होता हैः || 4 ७ न ; २ 07 म ० ० ॥ ७ < 
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१२५५-आा०-त्विषेर्देवता यामकाररचोपधाया अनिट्त्वं च ॥ 
३।२।१३५॥ 


देवता अर्थ में स्विष धातु से ठन्‌ प्रत्यय तथा उपधा को अकार और इद. का 
अभाव भी कहन्द चाहिये । 


त्विष--स्वेषितुं शीलमस्यन्त्वष्टा । र हू 
१२५६-वा०-क्षदेश्च नियुक्त ॥ ३ । २। १३४ ॥ Fe 


० नियुक्त-जो कहो अधिकार पाये हो, उस कुर्ता में क्षद धातु से दन्‌ प्रत्यय 
कहना चाहिये । 


कद * सोच धातु है, इसको आच्छादन अर्थ में मानते हें। 'चत्ता 
सारथि का नाम है । 


१२५७-वा०-छन्दसि तृच्च ॥ ३। २। १३४ ॥ 0 
वेद्विषय में क्षद भ्रातु से तूच और न प्रत्यय हो । 
क्तत्तुभ्य: संग्रहीत॒भ्यः ॥ से 


१२९१८-अलेकृअनिराकृञूप्रजनोत्पचोत्पतोन्पद्रुचथ पत्र पव तुश्च घु- 
सहचर इष्णुच्‌ ॥ २।.२। १३६ ॥ 
तच्छीलादि कर्त्ताओं में अलकञ, निराकृज, प्रजन, उत्पच, उत्पत, उन्मद्‌,'रुच, 
अपत्रप, बृतु, बघु, सह, चर इन धातुओं से इष्णुच्‌ प्रत्यय हो । ` 
अलंरुञू--अलं कत्तं शीलमस्य, अलं कत्तं धर्मोऽस्य, साध्वलं करोति वार 


` झलंकरिष्णुः । निराकृञ्‌-निराकरिष्णुः। प्रजन प्रजनिष्णुः | उत्पच- उत्पचिष्णुः । 


उत्पत -उत्पतिष्णुः। उन्मद्‌ उन्मदिष्णुः | रुच-रोचिष्णुः। अपत्रप-अपत्रपिष्णुः । 
चुतु- वक्तिष्णुः | चुंधु--बधिष्णुः । घह--सहिष्णु! । चर चरिष्णुः ॥ 


१२५६-णश्छुन्दासे ॥ ३ ˆ २। १३७ ॥ 

चेदविषय में तच्छीलादि करत्ताओं में णिजन्त धातु से इष्णुच प्रत्यय छो । 
हषद्‌ं-धारयिष्सुव; । चीरुधः,पारयिष्णबः ॥ क 
१३६०-सुवश्च ॥ २ । २। १३८ ॥ 

चेदविषय में तच्छीलादि कर्चाओं में भू धातु से इष्णुच प्रत्यय झो। 


भविष्णुः । चकार अलुक्त के श्रण करने के लिये है, इससे 'दभ्राज' णिजस्त से हे 
“क्राजञयिष्णुः' भी समझ लेना चाहिये ॥ 
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३४२. आख्यातिके ` 
ह १२६१-गलाजिस्थम्च करनुः | २ । २। १३६ ॥ हे 

तच्छीलादि कर्त्ताओं में ग्ला; जि, स्था और भू इन धातुओं से ग्स्चु प्रत्यय हो । 

ग्ले5लास्ठ! ।'जिः-जिष्सुः,। छा-स्थास्दः। भू-भूज्छ:।.* 

यहां चत्वे होकर “ग' को 'क' होगया है। (५५) सूत्र में 'गू' के निर्देश से उक्त 
प्रयोगों में गुणादेश नहों होता, तथा (२५५ ) सूत्र में 'ग'-के निर्देश से 'भूष्णुः' यहां 
इडागम भी नहों होता है | 

१२६२ चा०-स्थादशिभ्या स्नुश्छन्दासे || ३। २। १३६ ॥ 

चेद्‌ में स्थां. आर दंश घातु-से स्नु प्रत्यय हो । 

स्थास्यु जङ्गम द्च्णवः पशवः ॥ 

१२६३-त्रसिणृधिश्षिक्तिपेः क्नुः ॥ ३२ । २।:१४० ॥ 

तच्छीलादि कर्त्ताओं में चसी, शृधु, जिधषा और क्षिप्‌ धातुओं से कु प्रत्यय हो | 

असी-जस्‍स्लुः । ग्रधु--ग्रध्चु: | जिध्वुषा-ध्रष्णुः । क्षिप-तक्षिप्तुः ॥ 

१२६४-शमित्यष्टाथ्यो घिनुण ॥ ३। २। १४१॥ ` 

तच्छीलादि कर्त्ताओं में शमु # आदि आठ धातुओं से धिज्ुण प्रत्यय हो । 

'घ्रिुण्‌' यहां घकार कुत्व के लिये, उकार उगित्‌ काये के लिये, णकार वृद्धि के 
लिये दै । शमितुं शील धर्मा वाऽस्य, साधु शाम्यति वारशमी । शमिनौ । शमिनः । 


० -न>>-->>>>>>>>>+0>>०+>ज>ल & 6 >टटडिल्‍डल्‍लल्‍र+ल enorme 


यहां उगित्‌ काय्यं चुम्‌ ( नामि०-११३) नहों होता । जुम्‌ विधि में अष्टाध्यायी : 


के क्रम से (नामि०-४५) सूत्र से कल्‌ का अपकर्षण कर 'कलन्त उगित्‌ को नुम्‌ 
आगम हो' ऐसा अर्थ वहां जानेंगे! यहां बुद्धि ( १२६) से प्राप्त है, उसी की निद्वृत्ति 
(७२७ ) से हो जाती है|. - 

, . .. तमी | दमी | श्रमी । त्रमी । क्षमी । कलमी | प्रमादी । आठ का ही इण क्यों 
किया १-अरस--असिता, यहां न दो ॥ ˆ | 


१२६५-सपुचाचुरुधाङ्य माङ्घसपारिखस खज परिदेविसंज्चरपरि- - 


चिपपरिरटपरिवदपरिदहपारिशुह दुरषादिषद्ुहु हृयुजाक्रीडबिबिचत्यजर- 
जभजातिचरापचराझुषाम्पाहनश्च ॥ ३।२। १४२॥ - 
तच्छौलादि कर्त्ताओं में;संम्पूचादि धातुओं से धिण प्रत्यय हो । 
. सम्पृच-यददां रधादि “पचे संपर्क! इसका ग्रहण-है। सम्पुणक्ति तच्छीलि;-सँपक्की । 
अचुरध- अबुस्ध्यते तच्छील/5अनुरोधी । .आङयम--आअआयच्छति तञ्छीलः=आयामी । 
आयस --आयस्यति आयसति वा तच्छीलः=अआयासी!। ` परिस्ृ--परिसरति तच्छील:< 
परिसारी!। संखजं-संखज्यते|तच्छीलः-संसर्गी ।- - है 


२.५० शकु उपशंनेर, “तसु.काढखायाम', “दमु उपशमे', असु तपसि खेदे च', 'श्रधु अनवस्थाने, 


“दसूष सहने', 'क्लसु ग्लानौ', 'सदी हर्ष", ये आठ 'शमादि' धातु हैं ॥ 
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° „` परिदेषि-यहां दृ देवने' इस स्थादिस्थ का. ग्रहण दे।»परिविवले)तैच्छील' 
.परिदेवी - जो विलाप करता है, उसके जैसा खभाव वाला पुरुष दै संज्वर--:संज्वरति 
तच्छीलः=सुंज्बारी । परिक्षिप--'दिप प्ररण' दिवादि वा .तुद्वादि ; दोनो.का ` प्रण; दैः 
परिक्तिप्यति परिक्षिपति परिक्षिपते वा तच्छीलः=परिच्षेपी :।. -परिरटं ~परिरटति 
तच्छीलः=परिराटी । परिबद-परिबदति तच्छीलः-परिवादी । परिदृद-परिदह्यति _ 
F तच्छ्लीलः=पंरिंदाही । परिसुद्द--परिसुद्यति तच्छ्ठील;-परिमोही । ५ 
डुष--दुष्यति तच्छीलः-दोषी। द्विष-द्वेष्टि तच्छील:-छेषी । दछू--ठहाति 
तच्छीलः-द्रोही । दुहद- दोग्धि तच्छीलः-दोहीं । युज्ञ- यहां “युज समाधी दिवादि 'युजिर्‌ 
मेगे' 'रुधादि इन दोनों का ग्रहण है। युज्यते युँघक्ति युङक्त वा- तच्छीलः=्योगी । 
विनक्ते 


'आकीडु-आक्रीडते तच्छीलः=आक्रीडी- | विविचिर्‌- विविनक्ति वा 
तच्छ्वीलः=व्विकी । BH 
त्यज- त्यागी, ( ६४५ ) | रञ्ज-रागी. भज-- भागी । अतिचर-“अंतिचारी । 
, अपचर--अपचारी । आमुष-आपुष्णाति तच्छीलः=श्रामोयी.। ` अभिआङहन-- 
,अभ्याहन्ति तच्छीलः=ञ्रभ्याघाती, ( ३०४, ५८३ ) इन ..सूर्त्रो, ,से' अर 
तकांरादेश होता है ॥ ० “5 
१२६६-वो कषलसवाःत्थसत्रम्म। ॥ ३ | २।.१४३ ॥ 
टु य कर्ताओं में विपूवेक कष, लस, कत्थ,' खम्मु इन धातुओं से धिनुण 
प्रत्यय हो । 


“कष हिंसायाम्‌ विकाषी । “लस श्लेषणुक्रीडनयो:--बिलासी । ` “कत्थ इलया 
-विकत्थी । 'खम्म विध्वासे--विंस्त्रम्भी ॥ 0) र 


१२६७-अपे च लषः ॥ ३ | २।१४४॥ .. 7 
क ` अप और वि पूर्वं हो, तो लष धातु से घिनुण्‌ प्रत्यय दो, तच्छीलादि अर्थो में। 
“लष कान्त"; अपलाःषी; विलाषी॥  . >. ४ 
`` -१२६८-प्रे लपसदुमथवदवसः॥ ३ (२ ।. १४.५ ॥ 
. तंच्छीलादिकों में प्र पूर्वक लप, स, दु; मथ, वद, बंस इन भातुओं से घिचुण 


प्रत्यय हो । 
4...» अलप-अलाषी | प्रख--प्रसारी | प्रद्र--प्रद्रावी ।. प्रमथे--प्रमाथी । प्रवद्‌ 


७. 


प्रवादी. प्रवस--वंस निवात'-प्रवांसी ॥ . पी 


र TOR) 
५ «६१ ५२४४०२५, 


भाँषासूयो बुञ्‌ ॥ ३।२।१४६॥ ` ` फन 
तच्छीलादि कर्त्ताओं में निन्द आदि धातुओं से बुञ प्रत्यय हो ।: : 
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“३४४ अरूयातिक 
: .... णिदि-निन्द्कः। हिसि--हिसकः । 'क्लिश उपतापे' बा 'क्लिश विवाघने' दोनों का 
ग्रहण है-क्लेशक; । खाद- खादकः । विनाश--वि णश सणित्र[--विनाशयति 
तच्छील:5विनाशकः । परिक्षिप--परिक्षेपक: । परिरट--परिराटकः । एरिवद्‌-परिः 
वादक: । `वि आ भाष'- व्र्यामाषकः । - 

` एबुल्‌ (६७६) प्रत्यय से भी उक्त प्रयोग सिद्ध हैं, फिर बुञ्‌ प्रत्यय का यह प्रयो- _ 
जन दे कि तच्छीलादिको में वासरूतन्याय (६१३) से दच आदि अन्य प्रत्यय नहीं होते हें ॥ । 
१२७०-देविक्कुशोश्चोपसर्गे ॥:३। २। १४७ ॥ 
उपसगै पूर्व हो, तो देवि,और क्रुश धातु से बुञ्‌ प्रत्यय हो, तच्छीलादि अर्था में.। 
; आदेवयति तच्छीलः-आदेवकः । परिदेवकः । परिक्रोशकः । 'उपसगै अहण से 
यहां न हुआ-देवयिता । क्रोष्टा, यहां दन्‌ हो जाता है ॥ 
. . १२७१-चलनशब्दाधोदकर्मकादुच्‌ ॥ ३ | २। १४८॥ 
तच्छीलादि कर्त्ताओं में चलन और शब्द्‌ अर्थ बाले अकमक धातुओं से युच्‌प्रत्यय हो । 
लज कपन?---चलन' १ प्क्पि सचलन्‌”--कस्पन, । चप मन्दाया गतो'--चोपन ॥ 
शब्दार्थ-शब्दन: । रवणः। 'अकर्मक' ग्रहण से यहां न हुआ--विद्यां पठिता; शाखं 
खदिता, यहां तन दो जाता है ॥ 
१२७२-अजुर्दात्तेतश्च हलादेः ॥ ३। २। १४६॥ 
अचुदात्त जिसका इत्संज्ञक हो ऐसा जो हलादि अकर्मक धातु, उससे भी युच्‌ 
प्रत्यंय हो, तच्छीलादि अर्था में । 
चतु -वत्तन: । वुधु--वद्धनः । अज्ञुदात्तेत्‌' के ग्रहण से यहां न हुआ--भविता । 
हिलादि' ग्रहण से यहाँ न हुआ--एघिता । 'अकर्मक' ग्रहण से'यहां न हुआ--वस्न 
बसिता, यहां तून दोजाता है ॥ 
१२७३-जुचङ्क्रस्यदन्त्रस्पसणचिज्वलशुचलषपतपढः ॥३।२।१५०॥ 
तच्छीलादि कर्त्ताओं में जु आदि धातुओं से युच प्रत्यय हो ।« 
जु' यदद सौत्र धातु है, इस को गति:वा वेग अर्थ में मानते हँ-“जवन; । चङ- 
क्रम्य--करप्त+यड ---चडक्रम्यते तच्छ्वीलः=चङक्रमणः। दुन्द्रम्य--द्रसु+यडरदन्द्रमणः । 
स--सरणः । ग्रघु--गर्दनः । ज्वल--ज्वलनः । शुच--शोचनः । लष--लघणः । 
प्रत्ज्--पतनः। पद्‌--पद्नः। 

. यद्यप्रि ( १२७२ ) सूत्र से 'पद' धातु से युच्‌भ्रत्यय हो जाला, तथापि पुद? का 
प्रण इसलिये दै सामान्य युच्‌ प्रत्यय को वाध के विशेष उकञ्‌ (, १९७७) 
प्रत्यय न दोजाय, क्योंकि तच्छीलादिकों . में (६१३) सूत्र के अनुसार परस्पर प्रत्यय 
नहीं होते हैं, इस अंश में यही पदग्रहण शापक है 

असरूपनिवृत्त्यर्ण ति पद्अहरं क्रियते एतजूजञापयत्याचाय्यंः । ताच्छीलिकेषु ताच्छीलिका 
बासरूपन्यायेन  मवन्ति ॥ महाभाष्य ३३१ २ । १५०.॥ - 
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% इस धातु को कोई आचार्ये 'लुठि' कोई 'लुढि' भी पढ़ते हैं ॥ . 


क्ंदन्तप्रक्रियां ३४५ 


PPP Ne 0०९९०५ NNN 


१२७४-कुधमणडार्थेभ्यश्च ॥ हे । २। १११ ॥ 
तच्छीलादिकों में कोप और भूषण अर्थवाले धातुओं से युच प्रत्यय द्दो । हे 
कोपार्थ--क्रोधनः । रोषणः । मण्डार्थ - मण्डन; | भूषणः ॥ हि 
१२७४-न यः॥ ३। २। १४२.॥ 
“ यकाराष्न्त धातु से युच प्रत्यय न हो | AE र 
55» 'बनूयी शब्दे उन्दे चः--कनूयिता । `दगायो विधूनने'--दमायिता, इन में (१२७२) सूच 
से युच्‌ प्रत्यय प्राप्त है, सो नहीं होता, किन्तु तुन. ( १२४३ ) प्रत्यय होजाता हे ॥ 2 
१२७६-सूदढीपदीचश्च ॥ ३ । २। १५३ ॥ न 


सूद, दीप, दीक्ष इन धातुओं से युच्‌ प्रत्यय न हो। 

पूर क्षरणे'--सूदयति तच्छील;-्सुदित, ( १२५३) । दीपी-दीपिता.। दीच-- 
दीक्षिता, इन सवों में. ( १२७१ ) सूत्र से युच प्राप्त है । 

यहां 'दीप' ग्रहण क्यों किया, क्योंकि-दीप्‌ धातु से विशेष विद्दित र ( १२६१) ` 
प्रत्यय, सामान्य युच्‌ ( १२७२) प्रत्यय को बाध के हो जाता, इसलिये दीप ग्रहण 
ज्ञापक है, वासरूपन्याय ( ६१३ ) से र प्रत्यय के साथ युच्‌ का समावेश होता है । 


१०३३ 2) 


. इस ज्ञापेन. से यह प्रयोजन है कि--'कस्रा कन्या; कमना कन्या” इत्यादि सिद्ध हों ॥ 


१ २७७-लबपतपदस्था भूवृषदनकमगमशृभ्य उकञ्‌ । ३।२।१५४॥ 

तच्छीलादि कर्चाओं में लष, पत, पद्‌, स्था, भू, खुष, हन, कम, गम, शू इन 
धातुओं से उकञ प्रत्यय हो । 

लष-अपलाघुकः । पत्ल- प्रपातुकः । .पद्‌-पादुकः । छा-उपस्थायुकः । : |= 
भू--भाङुकः । वुष-प्रवपु कः पजेन्यः । इन घातुकः |, कसु-कासुकः |. गम्ल ~ 
आगापुकः । 'श॒ हिंसायाम्‌ -स्ट्णाति तच्छीलः=्शारकः । किंशादकं तीचणम्‌ ॥ 

१२७८-जल्पभिचक्ुद्लुणटदङः षाकन्‌ ॥ .३। २। १५५ ॥ 

तच्छीलादि कर्त्ताओं में जल्प, भिल्ल, कु, लुण्ट, वृङ्‌ इन धातुओं से घाक न प्रत्यय हो। 

* जर्प--जल्पाकः | भिक्ष-मिक्षाकः कुट्ट कुद्टाकः | 'लुटि.« स्तग'- लुरटाक: । 

बुङ - वराकः । खीलिङ्ग मे- जल्पाकी, ( खै०--७०) से ङीष हो ज्ञाता दे ॥ 

१३७६-प्रजोरिनिः॥ श। २।१५६॥ - ` 5 

तच्छीलादि कर्ताओं में प्रपृषिक जु धातु से इनि प्रत्यय हो । 

प्रजवी । प्रजत्रिनौ । प्रजविनः॥ , हट Ae mi i ( 


४४ i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative ET 


३४६ आख्यातिके 


Le क क १7. 20 “> 


१२८०-जिरच्षिविश्रीरवमाव्यथाभ्यमपारभूप्रसूभ्यशच ।।३।२।१५७॥ ” 
तच्छीलादि कर्ता में जि, ह, खि, विथि, इण, टुवमु, अव्यथ, अभ्यम, परिभू 
आर प्रसू इन धातुओं से इनि प्रत्यय हो । ० 
जि--जैतुं शीलमस्यन्जयी । दडः-दरी । “चि क्षपे; दि निवासगत्योः क्षयी । 
2) - विथिज्‌--विशयी । इण्‌-अत्ययी । ठुवमु-वमी । नञू+व्यथ -श्रब्यथी | अभि-- 
| आप्नो - अभ्यमी । पृरि+भू परिभवी । प्रसू--प्रंसबी ॥ ठी १ 
२२८१ -स्वृहिग्रहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश द्वाभ्य थालुच्‌ ॥३॥२॥१९८]| 
तच्छीलादि कर्त्ता में स्पृह आदि धातुओं से आलुच्‌ प्रत्यय हो । री 
(पु इंप्सायाम! ¬ स्पृहयालुः । “ग्रह अहण'-ग्रहयालुः । “पत गतौ"--पतयालुः, ये 
चुरादि अवम्तों में हैं । दय--द्यालुः । नि+'द्रा कुरसायाम्‌? निद्रालुः । तदु+द्रा- तन्द्रालुः, 
यददां तदृ के दू को नकारादेश निपातन है | श्रत्‌+डुघाञ्‌-- थद्धालुः । i 
_ १२८२-वा०-ञ्रालाचे शीङ्ग्रहणस्‌ ॥ ३ । २। १५८ ॥ 
आलुच्‌ प्रत्यय के विषय में शीङ्‌ का भी ग्रहण करना चाहिये । 
शयितुं शीलमस्य=्शयालुः ॥- 
१२८ ३-वाषेट्सिशदसदो रू ॥ ३। २। १५६॥ 
दा, धेट्‌, सि, शद और सद्‌ धातुओं से रु प्रत्यय हो, तच्छीलादि अर्थो में । . N 
`` दातुं शीलमस्यऱ्दारुः । धातुं शीलमस्यन्धारुः । सीव्यति तच्छीलःल्सेदः । शीयते टः 
त्च््कीलः=शदुः । सीदति तच्छ्वीलः=्सद्रुः ॥ स न 
१२८४-सघद्यद; क्यरच्‌ ॥ ३ । २। १६० ॥ 
स, घस, अदू इन धातुओं से क्मरच्‌ प्रत्यय हो, तच्छीलादि अर्था में । 
~ सा खमरः । घस्ल॒--घस्मरः । अदू-अद्नरः ॥ 
१२८१-भञ्जभासंमिदो घुरच्‌ ॥ ३ । २। १६१ |. 
भञ्ज, भास और मिदं इन धातुओं से घुरच्‌ प्रत्यय हो, तच्छीलाद्रि अथो में । 
= ¬ + अञ्जो भङ्गुरः, ( ६२५ ) । भास -भाखुर्‌ः । न्ञिमिदा- मेडुरः ॥ 
¬ -१२८६>विदिसिदिछिदेः कुरच्‌ ॥ ३। २। १६२॥  - 
, तच्छीलादि कर्त्ताओं में विद आदि धातुओं से कुरच्‌ प्रत्यय हो | 
बैक शानि!--वेत्ति तच्छीलः-विदुर; । भिदिर्‌«-भिदुरः । छ्लिदिर-छिड़रः ॥ > 
१२८७-इणनशजिसा्सिभ्यः करप्‌॥ ३।२।१६३॥ , दु क 
तर॑छ्ीलादि कर्त्ताओं में इण, नश, जि, सत्ति इन धातुओं से करप्‌ प्रत्यय हो । 
* इण ॐ शत्वरः । णश- नश्वर: | जि--जित्वरः । स्र सत्वरः, ( सं०--२७३ ) से 
तुक्‌ | खीलिङ्ग में--इत्वरी, (*खेण०--३५ ); जित्वरी इत्यादि ॥ 


a 


त 


ह 
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'१२८८-गस्वरश्च ॥ ३। २। १६४ ॥ 
तच्छीलादि कर्त्ताओं में गत्वर यह निपातन है । 


गन्तुं शीलमस्य=्गत्यरः । ख्री-गत्वरी, यां 'गस्ल' से करप और अनुनासि- ` 
कलपो निपातन है ॥ ee 


१२८६-जागरूकः ॥ ३-। २। १६५ ॥« 
तच्छीलादिकों में जाण धातु से ऊक प्रत्यय हो । ° "rare 

«जाग निद्राज्यः--जागरूकः ॥ कक Tr 
१२६०-यजजपद्शां यङः | ३ । २। १६६॥ ` 
तच्छीलादि कर्त्ताओं में यज्ञ, जप, दंश इनके यङ्‌ से परे ऊक प्रत्यय हो). £ 
यायज्य -यायजितुं शीलमस्यन्यायजूकः.+ जञ्जप्य- जञ्जपूकः । दंदश्य ञ दंवशकः ॥ 
१२६१-नमिकम्पिस्म्घजसकमहिसढीपो रः ॥ ३ । २,। १६७ ॥ 
तच्छीलादि कर्ताझो में नम्‌ आदि' धातुओं से परे र प्रत्यय. दो । 


` णुम्‌-नन्रं काएम्‌। कपि--कंप्रा शाखा । ष्मिड- स्मरे सुखम्‌ ५ अजसः- जम 
मोचे? नञूपूर्वेक है--अजस्ने निरन्तरम्‌। कसु--कम्रा कन्या । , दिसि- हिर रक्षः । 


= = 


-वीपितुं शीलमस्यन्दीप्रः बन्दिः ॥ 

१२६२-सनाशसभिन्त उ; ॥"३। २। १६८ ॥ 

तच्छीलादि कर्त्ताओं में सन्नन्त, आशंस, भिक्ष इन धातुओं से उ प्रत्यय हो । 

सन्नन्त--पिपठिषितुं शीलमस्यनपिपठिषुः । चिकीषुः। आशंस--'्राङः "शसि 
इच्छायाम्‌? भ्वादिः--आशंसते तच्छीलः्आशंखु! । भिल्लः ॥ . 

१२६३-बिन्डुरिच्छुः ॥ ३। २। १६६ ॥ 

तच्छीलादि कर्त्ताओं मै विन्दु और इच्छु ये निपातन हों । 

वेत्ति'तच्छीलो=्विन्दुः, यहां "विद इमे’ धातु से उ प्रत्यय और जुंमागमं निपातन 
है। इच्छति तच्छीलः-इच्छु:, यहां इपु इच्छामाम्‌' से उ प्रत्यय और छकारादेश निपातन है॥ 

१२६४-आहगसहमजनः किकिनौ लिट च-॥ ३ । २ ।. १७१ ॥ 

. घेदबिधय में ऋफारान्त, ऋचर्णान्‍त, गम, इन और जन इन थातुओं से कि 

शर किन प्रत्यय हो और वे लिट प्रत्यय के तुल्य दों । भु 

आ--'पा पान'--पपौ तच्छीलः-पपिः सोमम्‌ । डुदाअ- ददिर्गाः, इनमें लिडवद्धाव 
मान कर ( ३६ ) सूत्र से धातुद्धिवेचन होजाता हे । ऋ--'स-वसिवेज्धमः पत-मित्रा- 


वरुणी ततुरिः । “ग्‌ शब्द दूरे ह्यध्वा जगुरिः । गमूल--जग्मियु वा । हन अधिन अम्‌। 
ज्ञुन--जशिवीजम्‌. इनमें उपधालोप (२१०) सूत्र से होता हे। ` 
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यद्यपि ( १३७) से कित्‌ संज्ञा सिद्ध भी है, तथापि लिट फे कित्व विषय में भी 


३४८ आख्यातिके 


जो गुणविधान ( २५८) किया है, उसके प्रतिषेध के लिये 'कि-; किन". .इय प्रत्ययो में 
ककार पढ़ा है। _ 
(आइ?) यहां आ, ऋ का अलग २ सुख से उच्चारण होने के लिये मध्य में 'दु 


पढ़ा, किन्तु तपरकरण नहीं दै 
१२३५-वा०-उत्सर्गश्डन्दसि सदादिभ्यो दशनत्‌॥२।२। १७१॥ 
पेद्विषय में सद्‌ आदि धातुओं से कि, किन्‌ प्रत्ययों का दर्शन है, इससे ये 
उत्सगेमात्र हैं ऐसा कद्दना चाहिये । अर्थात्‌ आकारान्तों से अन्यत्र भी होते हैं । 
सदिमनिरभिनमिविचीनाम्‌ ।। महाभाष्य ६ । २ ५ १७१ ॥ षदुल्‌--सेदिः | मन--मेनिः । 
रम--रेमिः | णम-नेमिश्चक्रमिबामवन्‌ | विचिर्‌--विविचि रलघातमम्‌ | . 
१२६६-वा०-भाषाया घाञ्कसाजनिनसिञ्य; ॥ ३ | २। १७१ ॥ 
भाषा में धाञ्‌, रु, स्ट, जन, नम इन धातुओं से कि, किन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये, 
तच्छीलांदि अ्थो में । 
डुधाज--दघिः ।-क--चक्रि; । रू>-सर्त्रि: । जन--जज्षि: | एम--नेमिः । 
`` १२३७-वा०-सहिवाहिचलिपतिभ्यो यङन्तेभ्यः किकिनौ वक्तव्यो॥ 
३।२।१७१॥ 
ह लादि कर्त्ताओं में यङन्त सहादि धातुओं से कि, किन्‌ प्रत्ययों को कहना 
चाहिये । 
सह+यडः --वृषा सद्मानं सासहिः। 'वह+यङ'- वावहिः । 'चल+यङ'-- 
चाचलिः । 'पत्‌लभ्यस्‌”--पापतिः, यहां नीक्‌ ( ५४३) का अभाव निपातन है ॥ 
१२६८-स्वपितूषोनेजिङ्‌ ॥ ३॥ २ । १७२ ॥ 
तच्छीलादि कर्त्ताओं में स्वप्‌ ओर तष धातु से नजिङ्‌ प्रत्यय हो। `” 
भिष्वप स्वप्नक्‌ । झितृषा--तृष्णुक्‌ ॥ नक पाई 
१२88-शाचन्द्योरारः ॥ २ २.। .१७३॥ . क 
“ :. तच्छीलादि कर््ताओं में शू और वदि धातु से आस प्रत्यय . हो । 
४5 “श हिंसाय/म्‌-शरारुः । 'वदि रभिबादनन्तुत्योः-यन्द्ःसः॥ -. ` 
` .१३००-भिय; छुक्लुकनौ ॥ ३ । २.] १७४ ॥ FS 
तच्छीलादि कर्त्ता में भी धातु से क्रु और कलुकन्‌ प्रत्यय हो. " ? 
-. „निमी मगेः--विभेति तच्छीलोन्भीरुः । भीलुक टे 
१२०१-बा०-भिय; कुकन्नऐ बक्तव्यः || ३ । २) १७४ ॥ 
"> “भी धातु से क्रुकन प्रत्यय भी कहना चाहिये । _ क 
भीरुकः ॥ : मा स १5 
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कुदन्तप्रक्रिया ३४६! 
१३०२-स्थेश मासपिसकसो वरच्‌ ॥ ३ । २ । १७५ ॥ 
तच्छीलादि कर्त्ताओं में स्था आदि धातुओं से वरच, प्रत्यय हो । 
छा गतिनिवृत्तीः--स्थातुं शीलमस्यन्स्थावरः । ईश पशयेः--ईशितुं शीलमस्यनईश्बरः । , 


. “मृ दौहदोः--भाखरः । 'पिसु ; पेसृ गहौः--पेखरः । “कस: गतो'-- विकस्वरः ॥ 


१३०३-यश्च यङः ॥ ३ । २ ।:१७६ ॥ 
`. तच्छीलादि कर्तताओं में यङन्त या धातु से वस्च प्रत्यय हो. 

' याया+य+चर+खु ' यहां पर यकार के अकार का लोप ( १७२ ) सेफिये पीछे 
उसको स्थानिवदुभाव ( सन्धि०-६३ ) जो प्राप्त है, उसका यलोपविधि के प्रति प्रतिषेध 
( सन्धि०-६४ ) से होकर यलोप हो जाता है । यायावर; ॥ ‘= 

१३०४-ख्राजआसक्ुार्विशुतोर्जिएजग्रावस्तुव; किए ॥ ३। २। १७७ , 
तच्छीलादि कर्चाओं में श्राज आदि धातुओं से क्चिपू प्रत्यय हो । 

इश्राज्ञ- विभ्राजते तच्छीलः=वि्राद्‌; विभ्वाड । विञ्राजो । विश्राज! | भास्‌ 
भाः। भासौ। भासः । चुवि-धूःः। धुरो । घुर/, (५६०)। द्युत्‌ विद्युत्‌ । 'ऊज बलप्र/शनयोः** 

के ; ऊरी. | प- पू! । पुरौ, यहां (३८०) से उत्‌ । जुन यदद सौत्र धातु गति और वेग में 
वर्तमान है-जूः । जुबो,'यहां उत्तरसृत्र ( १३०६) में जो वात्तिक पढ़ा है, उससे दीर्घादेश 
जानना चाहिये । ग्रावस्तु-'ग्राव+ए॒ञ्‌'-ॐ आवस्तुत्‌ । श्रावस्तुतो । ग्रावस्तुतः ॥ 

३०५-अ्न्धेभ्योऽपि हश्यते ॥ ३। २ । १७८. 

तच्छीलादि कर्त्ताओं में ओर धातुओं से भी क्खिप्‌ प्रत्यय देखा जाता है । 
पचति तच्छ्ीलः=पक्‌ । भिनत्ति-भित्‌। छिनत्ति-छित्‌ 

यहां ' इश्यते’ यह दशि ग्रहण विशेष विधान करने के लिये है, अथात्‌ उक्त 
क्विपू के परे कहीं दीर्घे, कहाँ द्विवचन, कहां संप्रसारण, कहाँ संप्रसारण का अभाव 
आदि काय्य होते हैं । जेसे-- 

१२०६-वा०-वचिपरच्छायतश्तुकरघुज्चश्रीणां दीर्घोऽसंप्रसारणं च॥ 
३ । २ । १७८ ॥ 
बच, प्रच्छ, आयतस्तु, कटप्रु, जु, श्रिञ्‌ इन धातुओं से क्विप प्रत्यय, दीर्घ 
तथा संप्रसारण का अभावे कहना चाहिये । 
„ वक्तीति-वाक | पृच्छति-प्राट । आयतं स्तोति- आयतस्तूः । कटं प्रवते--कटप्रः। 
जबते जूः, यहां 'जु'-का ग्रहण केवल दीधे के लिये है । हरिं थयति--श्री, लच्मीः ॥ 
१३०७७-वा०-झुतिगसिज्ञहोतीनां दे च ॥ ३। २ । १७८ ॥ 
` „द्युत्‌, गमलू/ डु इन से किप्‌ और इनको हित्वादेश हो | |: 
चुत्‌--विदयुत्‌, यहां 'चुत्‌ धातु को क्विप्‌ के परेः द्विवचन ओर उक्त दशि ग्रहण 


. से पूर्व की अभ्यास संज्ञा ( ३७) से तथा उस अभ्यास को संप्रसारण ( २१८) सेदो दु 
जाता है । गस्ल- जगत्‌, ( ११०७) से अनुनासिक लोप होता है। कक 


० यहाँ ग्राव शब्द का स्तु धातु के साथ निपातन-से समास कर पीछे क्वप्‌ शर्य होती हे ॥ 5 


श्र 
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` ३५० आर्यातिफे - 


१३०८-बा०-जुह्दोतेर्दीघेश्च ॥ ३ । २। १७८ ॥ 

हु धातु को दीर्घ भी होना चाहिये । न 

जुहू. । र हि 

जुद्दोतेह यतवों ॥ महाभाष्य १ । २ \ ९७८ ७ 

"हु दानादानयोः? अथवा 'हञ्‌ स्पदधोगा शब्दे च' इन से 'जुहः सिद्ध होता है । 

१३०६-वा ०-हणातेहेस्वश्च दे च किप्चेति वक्तत्यम्‌.॥ रे।२।१७८॥ 

. हणाति-द विदारणे' से क्विप्‌ प्रत्यय, धातु को द्विर्वचन और हखादेश भी 

. कहना चाहिये । के ^ 

द्डत्‌। 

दृणुतेदीयतेवां ।। महाभाष्य ५ । २ | १७३ 0७ 2 

दू' से कर्ता वा कर्म में 'दडत! दोता है । डणाति वा दीर्यते या साल्द्डत्‌ । 

` १३१०-या०-ध्यायतेः सम्प्रसारणं च ॥ ३! २। १७८ ॥ 
“ध्ये चिन्तायाम्‌’ धातु से क्रिवप और उसको संप्रसारण हो | 
धीः। 


ध्यामतेदेघतवो ॥ मद्दमाष्य. २ । २ । ९७८ 0 
'घी:! यह 'ध्ये! से वा डुधाञ्‌? से सिद्ध होता है.॥ 
१२११-भुव; सज्ञान्तरयोः ॥ ३। २ । १७३ ॥ 
. संक्षा घा अन्तर गम्यमान हो, तो भू धातु से क्विप्‌ प्रत्यय हो | 
संशा--मिजभू:: यह संज्ञा हे । अन्तर--प्रतिभूः, धन के लेने देने बालों के 
बीच जो विश्वास कराने को स्थिर हो जाता है बह 'प्रतिभू' कहाता है ॥ 
१३१२-विप्रसंभ्यो. डुसंज्ञायास्‌ ॥ ३२ । २ । १८० ॥ _ 
संज्ञा न गम्यमान हो, तो बि, प्र, सम्‌ इन उपसर्गो से उत्तर जो भू धातु उससे 
ड प्रत्यय हो । 
विभु:--जो सर्वगत है। प्रभु; स्वामी" संशुः-जिसका संभव है। 'असंक्ञा 
ग्रहृण से जहां 'विभूः' किसी का नाम हो, वहां न हो । 
१३१२-वा°०-डुप्रकरणे मितद्र्वादिभ्य उपसंख्यान धालुबिधि 
तुङ्तिषेधार्थम्‌॥ ३। २। १८० ॥ ङ 


डु प्रत्यय के प्रकरण में धातुविधि-धातुप्रहर्ण से जो विध'न किया जाया और 
तुक के प्रतिषेध के लिये मितद्र आदि शब्दों का उपसंख्यान करना चाद्दिये । 


मितं द्रूवृति प्राप्नोतिनमितद्रुः । मितष्रू ' मितद्रवः, यहां धातु को विहित उवङ ` 


[ नामि०-६२ ] नहीं होता, तथा _'मितद्रु' यहां ( सं०-२७३ ) से तुक्‌ नहीं होता । शां 
- कल्याणं भावयतिःशस्भूः, यद्दा अन्तर्भावित एयर्थ माना जाता दै॥ 
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कूंदन्त्रपफिया 
. १३१४-धः कमणि ष्ट्रन्‌ ॥ ३ । २ | १८१ ॥ 
कर्सकारक में घेद और डुधाञ्‌ धातु से एन प्रत्यय हो। | 
. घयन्ति बालाः स्तन्याथिनो यां-सा=धात्री, [ स्त्रेण०-५० ] उपमाता | दधति वा 


SISTED FT TE STIPE 


भै ७ ७ 
पज्यार्थ यां सा=्धाची ( आमलकी ) आंवले का नाम है ॥ - 
- १२१५-दास्नीशसयुसुजस्तुतुदासिसिचानिहपतद्शनहः करणे ॥ 


2 ह ,. ३।२।१८२॥ 
करण कारक में दाए आदि धातुओं से एन्‌ प्रत्यय दो । 2? 


„= 'दाप्‌ ल्यन!-दात्यनेन-दात्रम्‌। “णीत प्रापणेः नयत्यनेन व्यवद्वारानिति-नेत्रम। 
“शतु हिंसायाम्‌-शासत्रम्‌ । “यु मिश्रणुऽभिक्रणु च'-योत्रम्‌। “युजिर्‌ येगे'--योकचम । "यञ्‌ 
स" स्तोत्रम्‌ । 'तुद व्यथने'--तोन्रम्‌ । "षिञ्‌ बन्धेन--सेतम्‌ । "पच चरण? सेक्त्रम्‌।१ " 
'मिहसेचनः--मेड्ढूम्‌। 'पत्ल गतौः--पतति गच्छत्यनेने ति=पत्रं वाहनम्‌ । 'दश दंशन!- 
दू, ( स््रे०-२ )। अलुनासिक लोप के साथ जो दंश का निर्देश दै, सो यह ज्ञापका के 
लिये है, अर्थात्‌ नलोप जिनके परे (३०३) कहा है, उनसे अन्यत्र मी होता दे । इससे 


'दशनम्‌' यहां ल्युट्‌ के पुरे भी दोता हे? “णहे बन्धुंन!-- नदुभम्‌ ॥ 
१३१६-हलसूकर यो; पुवः॥ ३ | २। १८३ | - 


करण कारक में पूड धातु से एन्‌ प्रत्यय दो, जो" वह करण इल और 
सूकर का अवयव हो । 


पवते पुनाति वाऽनेन ततू-पो््र इलैम्ुख सूकरमुख वा ॥ 
१३१७-अतिलूधूस्खनसहचर इत्र! || ३ । २ | १८४ | 
फरण कारक में ऋ आदि धातुओं से इत्र प्रत्यय हो । 
क्र गतीः--अरिच्रम्‌ । “लूञ्‌ छेदन'--लवित्रम्‌ । “वृ बिघुनेन - अवित्रम्‌ । "५ प्रग्णे? ¬ हुक 
सवित्रम्‌ । “हनु अवदारणः--खनित्रम्‌। (पह मपैणेः--खदत्रम्‌ । “चर गतिमच्षणयेःचरित्रम्‌॥ 
१३१८-पुबः संज्ञायाम्‌ ॥ ३ । २। १८४ ॥ 


करण 'कारक में पूङ वा पूजू धातु से इत्र प्रत्यय हो, जो समुदाय से संग्चा 
गम्यमान होतो! ; $ 


पवित्रम--कुश वा ग्रन्थियुक्त. कुथ पैती' आदि को कहते हे ॥. - 
.. १३१४-क्तौरे चर्षिदेवुतयो; ॥ ३। २ | १८६॥ - न 
ऋषि और देवता वाच्य सेंशा हो, तो करण वा कर्ता कारक में पूड चा पूज | १ हे 
धातु से इत्र प्रत्यय हो) - कट - ७० 
यहां यथासंख्य ऋषि, देवता से संवन्ध है, अर्थात्‌ ऋषि वाच्य हो, तो करण में 
और, देवता वाच्य हो तो कर्त्ता में 'इच्र' होता है । र नप 
पूयते5नेने तिल्‍्प विज्ञो5यसविवेंद: । अग्नि: पवित्र ख मा पुनातु ॥ 
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१३२०-उणादयो बहुलम्‌ ॥ ३। ३. १ ॥ 

वर्समानकाल और संज्ञाविषय में धातु से उण आदि प्रत्यय वुल करके दो । 

डुकुञ --करोतीति=्कारुः-शिल्पिनः संशेयम्‌ । या--वातीति=्चायुः पवनः । 
इत्यादि प्रकृति प्रत्यय के, अनसार उणादिगिणस्य उदाहरण जानने चाहिये । 

'बहुल' ग्रहण से कहे हुए कारक आदि के नियम से अन्यत्र भीरशिष्ट प्रयोग के 
अनुसार प्रकृति .प्रत्यय की कल्पना से उणादिगण के प्रयोगों से और भी प्रयोग वनते | 
हें। इस विषय में, 'महामाप्यकार' ने कहा है किः-- 2 


०--बाहलक प्रकतेस्तनुच्टेः प्रागरसमुच्चयनादपि तेषाम्‌ । 
= कायेसशेषविघेशश्‍च तदुक्तं नेगमरूढिमवं हि सुसाघ ॥ १७ 
बम दा - नाम च घातुजमाह निरुक्ते व्याकरण शकटस्प च तोकम्‌ । 
न्यन्न पदार्थविशेषसमुत्त्थै प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम्‌ 0 २७ ` ` 
| संज्ञासु , भातुरूपाशि ` प्रत्ययाश्च ततः पेरे) ` 
| कारयाद्वियादनूबन्ध ¬ मेतच्छास्रमुणष्िषु 0 ३ ॥\ 
|] ति 
उक्त सत्र में प्रकृतियों की'तजुदष्टि-तजुता देखने से, वाहुलक $--बहुल:शब्द से 
_ , बहुत अथो का ग्रहण तथा उणा आदि प्रत्ययों, का भी, प्राय †-वहुल करके, समुच्चय-_ 
समूह किया है, अर्थात्‌ उणादिगण में वे प्रत्यय भी निःशेष नहीं पढ़ें हैं, और कार्यों 
की सशेपविधि ४ --ड्रणादिगण "के . सों मै असमस्त काय्ये कहे किन्तु निःशेष नहीं 
। कहे, देखने से वद्द वहुल शब्द पढ़ा है।तथापि वैदिक और रूढिभव-संक्षाबाचक शब्द 
अच्छे प्रकार सिद्ध करने ही हैं, इससे पाणिनि आचार्ये ने प्रकृतियो की तजुता देख 
कर बहुल शब्द पढ़ा हे. ॥ १॥ 
इस विषय में और आचाय्यौ का ऐसा सिद्धान्त है कि वे प्रकृत्यादि विभाग से 


शब्दों का साधन मानते हैं, किन्तु रूढिप्रकार से नहों मानते । जेंसेन_( नाम च० ) 
निरुक्तकार निरुक्त्रन्थ में शब्दों को धातुज अर्थात्‌ प्रकृतिप्रत्यय के विभाग से कहते . 


% सहुलग्रहण से यह समझना चाहिये कि जो उुणयादिगय में अपठित प्रकृति हैं, उनसे भी 
उणादि प्रत्यय होते हैं । जैसे--'हप' धातु से. उलच प्रत्यय कहा है. वह 'शकि शङ्कायाम्‌? से भी होता 
; है--'शछ कुला' ॥ 9 
| + बहुलवचन से यह समकना चाहिये कि जो उणादिगण मे प्रत्यय नहीं कहे हं; वै भी होते 
| हें । जेसे--मद्दामाध्यकार ने ( ऋलकू ) सूत्र के-भाष्य में ऋ घातु से फिड, फिंडड प्रत्यय मानकर 
'ऋफिडः; ऋकिट्डः' प्रयोग दिखळ्ाये हैं.॥ 
न { उणादिगण में जो अजुक्र कार्यं हैं, वे भी बहुल वचन से होते हैं । जैसे--घण्ढ: यहां 
(घष' धातु के मू'न्य.ष को सत्वादेश का अभाव घा सस्वादेश करके मूड'न्यादेश होनाता हे. ॥ 
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कृदन्तप्राकेया ३४३ 


ही ७ ०27 crore” 


और व्याकरणविषय में शकट ऋषि के तोक- अपत्यन्शाकटायन वैयाकरण शब्दों 
को धातुज - कहते हैं, इससे जो विशेष # प्रकृतिप्रत्यय के विभाग से न जाता जाय, { 
वह. प्रकृति और प्रत्यय से कल्पनीय है, अर्थात्‌ उसकी सिद्धि के लिये प्रकृति को 

देखकर उसके काय्ये के अनुसार प्रत्यय और प्रत्यय को देख कर प्रकृति की कल्पना 

करनी चाहिये ॥ २॥ ; 


* यह कढुपना सवैत्न नदीं होती, किन्तु--( संज्ञासु० ) संशा आदि शब्दों में 
धातुरूप और उन धातुओं से परे प्रत्यय तथा बृद्धि, गुण, उदात्तखर आदि काय्ये 
के अनुसार प्रत्ययं के अनुबन्ध जानना चाहिये । उणादिकों में यही शिक्षा करने” 
योग्य है'॥ ३॥ 


१३२१-सूतेऽपि इश्यन्ते ॥ २। ३। २ ॥ र मल { 
भूतकाल में भी डण्‌ आदि प्रत्यय देखे जाते हैं । नल 


जैसे---वृत्तमिद्‌स्वर्त्मे । चर्तिमितिन्चर्मे । जो वत्तं गया वदद 'वत्से' और लो 
चरित होगया वह 'चर्म' कहाता है। यहां वृतु और चर धातु से भूतकाल में उणादि 


e 


गणस्थ मनिन्‌ प्रत्यय होला है ॥ ६ 
१३२२-भविष्यति गम्यादयः | २।३।३॥ `. 
भविष्यत्काल में 'गमिन? आदि उणादिग्रत्ययान्त शब्द्‌ देखे जाते हैं । 
आमं गमी, यहां गस्ल से उणादिस्थ-इनि प्रत्यय भविष्यत्काल में होता दे । 

. _ १३२३-वा०-सविष्यतीत्यनद्यतन उपसंख्यानम्‌ || २ ५ ३ । ३॥ 

हि भविष्यतकाल में गम्यादिको के विधान में अनद्यतन का उपसंख्यान करना | 

Rn गरामं गमी-कल के दिन प्राम को जाने वाला दवै ॥ 
१३२४-दाशगोप्नौ संप्रदाने ॥ ३ । ४ । ७३ ॥ 

` दाश और गोघ्न ये उणादिप्रत्यय्राम्तं शब्द संग्रदान कारक में निपातन हैं । 


दाशन्ति यच्छम्ति यस्मे सन्दाश; । गोहेन्यते यस्मे सम्गोन्न; ॥ 


१३३५-भीमादयोऽपादाने ॥ ३। ४। ७४ ॥ हा व 
` » भीम आदि:उसादिप्रत्ययान्त शब्द अपादान कारक में जानने याहिये। . ` | 
धिभेत्यस्मादितिज्सीमः । भीष्मः, इत्यादि॥ ` व 
विशिष्यते यः स विशेषः, पदसर्थः प्रयोजनं यस्य ब्युरपाद्यत्वेन स पदार्थः, विशेषज्ञासो 
पदार्थों विशेषपदार्थस्तस्माद्‌ बन्न समुत्थं विशिषटप्रहृतिप्रत्ययोर्पादनेज्ञ न च्युस्पादितसिति यावत्‌ ॥ | 
४५ " 
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३४४ आख्यातिके 


' १३२६-ताभ्यामन्धत्रोणादय; || २ । ४। ७४ ॥ टु 
संप्रदान अपादान से अन्यत्र अर्थात्‌ और कारकों में उण्‌ आदि प्रस्यय दों । 
जि--जयतीतिन्ञायुः इत्यादि ॥ ८ 

_१३२७-तुसुनरबुली क्रियायां फ्रियार्थापास्‌ ॥ ३ | ३। १० ॥ 
` ` क्रियार्था क्रियः उपपद्‌ हो, तो भविष्यत्काल में धातु से तुमुन्‌ और एबुल प्रत्यय द्वों। 
` भुज/तुमुन+ख गच्छुति', यहां तुमुन्‌ के उ, न्‌इनकी इत्संशा और लोप होकर-- 
१३२८-ङ्गन्भजन्तः ॥ १। १। ३९ ॥ प 
मान्त और णजन्त जो कृत्प्रत्यय तद्न्त जो शब्द, सो अव्ययसंक्षक हों । 
इससे अव्यय संशा होजाती है। भोक्तुं गच्छुति । पठितुं गच्छुति । सभां 
ट्रष्ट गच्छुति । 2 
. यहां (१३२७) सन्न में जो एबुल्‌ प्रत्यय का ग्रहण किया है, इससे जानना चाहिये 
कि तुमुन के विषय में वासरूपविधि से वृजादिक नहों होते. हैं, क्योंकि जो तुजादिक 
होते तो वासरूपविषि सेन्ण्युल ( ९७६ ) हो ही जाता ॥ 
१३२६-समानकततेकेषु तुखुन्‌ ॥ ३। ३ । १४८॥ . 
* इच्छा अर्थवाले समानकत्तृक धातु समीपवर्ती हों, तो धातु से तुसुन प्रत्यय छो । 
, इच्छति भोक्तुम्‌ । कामयते भोक्तुम्‌ । भोक्तुं वाञ्छुति । 'समानकर्षक”,अद्दण 
से यहां न हुआ पठन्तं, देवदत्तमिच्छुति विष्णुमित्रः । अक्रियाथोपपद्‌ के लिये यह सू 
दै--इच्छत्येवं भोक्तुम्‌, इससे यहां भी तुमुन होता है ॥ 
१३३०-शकधृषज्ञाग्लाघटर भल भ क्रमसहाहास्त्यर्थेषु तुसुन्‌+।] 
- , ३।४। ६५ ॥ 
शक आदि धातु उपपद हों, तो धातु से तुसुन प्रत्यय हो। ' , 
शक्ल -शक्नोति ओक्कम्‌। भिघ्रूषा--श्वृष्णोति भोकुम्‌ श्ञा-जानाति भोक्तुम्‌ । 
ग्ले-ग्लायति भोक्तुम्‌ । -घट-घटते भोक्तुम्‌ । रभ- भोक्तुमारभते। ल्भ लभेते 
भोक्तुम्‌ । क्रम--भोकतु क्रमते । षद्द--भोकतु सहते'। अह भोक्तुमईति । 
. अन्त्यर्थ-अस, भू, विद्‌-भोक्तुमस्ति। भोक्तुम्‌ भवति) विद्यते भोक्तुम्‌ । 
यह भी अक्रियाथोंपद्‌ के लिये सूज है । शक्यमेबं भोक्तुम्‌, यहां भी तुसुन्‌ होता दै ॥ 


` . _१२३१-पय्यासिवचनेष्वलमथेडु ॥ ३ । ४ | ६६ ॥, 


सि अलका को कहनेवाले अलमथे- सामथ्येवचन उपपद्‌ दों, तो धातु से तुमुन 
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पर्या्तो भोक्तुम्‌ । अलम्मोक्तुम्‌ । भोक्तुम्‌ पारयति । ओक्तु कुशलः । 
पर्यासिवचन' ग्रहण से यहां न इुआ--अलं रत्वा । 'अलमर्थ' ग्रहण से यहां न इआ- ' 
पर्या्तस्ुङ्के, यहां भोजन करनेवाले की प्रसुता गम्यमान है ॥ 
१३२२-क़ालसमयवलासु तुखुन्‌ ॥ ३ । ३ । १६७ ॥ 
काल, समय और वेला ये शब्द उपपद हों, तो धातु से तुसुन प्रत्यय दो । 
कालो भोक्तुम्‌ । भोकतुं वेला । भोक्तुं समय! | , 
यहां अष्टाध्यायी के क्रम से (७६१) सूत्र में से प्रेष, अतिसर्ग, प्रासकाल इन अथो . 
का भी सम्बन्धानुवत्तेन है, अथात्‌ पेषादि अर्थौ कें ही विषय में यहः तुमुन होता हैं। 
इससे यहां न हुआ--कालः पचति भूतानि कालः संहरति प्रजाः ॥ 
१३३३-भावयचनाश्च | २। ३। ११॥ 
क्रियार्थाक्रिया उपपद्‌ हो; तो धातु से भविष्यत्काल में भाववचन ( भावाधिकार 
१३३५ विहित ) घञ्‌ आदि प्रत्यय हो । 
यागाय याति। पाठाय गच्छति । पुष्टये प्रयतृते-यश्ष करने को वा पढ़ने को 
जाता और पुष्टि के लिये उत्तम यत्न करता है। यहां कर्म में चतुथी ( क्रारकीय-६१ ) 
से होती है. । 'वचन/ ग्रहण इसलिये है कि जिस २ प्रकृति और नियम से जो २ प्रत्यय 
भावाधिकार में कहा दै, बह २ इस विषय में उन्हीं नियमों से हो। 


यद्यपि सामान्य विद्वित भाववचन क्रियार्थाक्रिया के विषय में होजाते, परन्तु यहां 
वासरूपविधि के न होने से क्रियार्थोपपदबिषयक तुमुन्‌ के बाधने से नहीं होते हैं । 
इसलिये यह ( १३३३ ) सूत्र कहा ॥ 


१३३४-अण्‌ कमणि च ॥ ३। २। १२ ॥ क 
क्रियार्थाक्रिया और कर्म उपपद हो, तो धातु से भविष्यतकाल में अण प्रत्यय हो । 


यहां 'चकार' कर्म सञ्चियोग के लिये है, अर्थात्‌ जहां कर्म और क्रियार्थाक्रिया 
साथ रहें, बहा यह अण हो 


० काण्डानि लवितुं गच्छुति-काएडलावो गच्छति । अश्ख॑ बज्ञतिस्झश्यवायों ऱ्य 
त्रभति । परत्व से यहद कादिकों ( १००३) कोबाधता हे॥ . & न्न 


- ,१३२४-पढद$जविशस्एशो घज्‌ ॥३। ३ १६॥ : `| 


पद्‌ आदि धातुओं,से घञ्‌ प्रत्यय हो । 


यहां से तीनों काल में प्रत्यय होते हैं, किन्तु भविष्यस्काल की निवृत्ति है। हा 
पद्यतेउसौन्‍पादः । रुजत्यसौटरोग; । विशत्यसौन्वेशः । इसी प्रकार 'पत्स्यते अपादि वान रे 
वाद इत्यादि जानना चाहिये । हक 


७० 
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३५६ आख्यातिक 
१३३६-वा०-स्पृश उपतापे ॥ ३ । ३ । १६॥ 
डक्क घञ्‌ प्रत्यय स्पृश धातु से उपताप अर्थ में हो, यह कहना चाहिये । 


स्पृशतीति-स्पर्श: उपतापः--कष्ट को कहते हैं । 'उपर्ताप'प्रष्ठण से यहां न हुआ-- 
कम्लस्य स्परोः-कम्बलस्पशेः, यहां पचाद्यच्‌ ( ९७७) होजाता है॥ ` 


१३२७-सृ स्थिरे ॥ ३९ ३। १७॥ . ह 

र धातु से स्थिर कर्त्ता में घर्‌ प्रत्यय हो । 

स्थिर शब्दं से चिरकार्लस्थायी का ग्रहण हे. । यश्चिरं तिष्ठन्‌ कालाभ्तरं सरति 
प्राभोति सःसार:--जो चिरकाल ठहरा हुआ कालान्तर को प्राप्त होता दै, बह! 'सार' 
कहाता है। 'स्थिर प्रहण से यहां न हुआ--सर्त्ता। सारकः ( ६७६) । 
'?' ` १३३८-बा०-व्याधिमत्स्यनलेषिबिति बक्तव्यस्‌ ॥ ३े ३। १७ ॥ 

व्याथिं, मत्स्य और वल अर्थ में सु धातु से घन प्रत्यय कहना चादिये । 


अस्यन्तं सरति-व्यतिसारो व्याधिः | विविध सरति; इतस्ततो जलेऽटतिन्विसारो 
मत्स्यः । शाल इव सरति=शालसारः । खदिरसारः बलम्‌ ॥ 


१३३९-भावे ॥ ३। ३-। १८॥ 
भाव वाच्य हो, तो धातु से घञ्‌ प्रत्यय हो । 


यहां यह-जानना चाहिये कि क्रियासामान्यवाची भू धातु है, इससे अर्थ निर्देश 
किया हुआ सावैधातुविषयक होता दै । भाव अर्थात्‌ धात्वर्थ सो भी धातु से ही“ कहा 
जायगा, इसलिये धातु के सिद्ध प्रयोग से जो धात्वर्थ निष्पन्न होता है, वह बाच्य हो तो 
घमू होता है । जेसे- कार: । हारः, इत्यादि । fe 


“ १३४०-स्फुरतिस्फुलत्योघेभि ॥ ६। १ | ४७॥। , 
क घन्‌ प्रत्यय परे हो, तो स्फुर, स्फुल इन प्ञातुओं के एच्‌ के स्थान में आकोरादेश 
“स्फारः | स्फाल; । क कड मक LC 
` १३४१-इकः काशे ॥ ६।.३। १२२ || 

"काश उत्तरपद्‌ परे हो, तो इगन्त उपसगे को दीर्घादेश ह्यो - दु 


...नीकाश: । अनूकाशः, यहां काश दोषे! धातु से घम्‌ हु दै । 'इगन्त' ग्रहण 
से यहां दीर्घ-नँ होता -अ्रकाशः Iss ड कै : ह 


 १३४२-स्यदो जवे ॥ ६।४।७८॥ `: धत 


~ 


१ रह 
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रॅ ज परे हो और जब-वेग अभिधेय हो; तो 'स्यद' यह निपातन है 
गीस्यद्‌ ¦ , यहां 'स्गन्दू प्रसरणे’ धातु से घञ्‌ प्रत्यय, नलोप और बुद्धि ( १२६) का 
अभाव निपातन है। 'जबृ' ग्रहण से--घृतस्यन्दः, यहां नलोप नहों होता । 
१३४३-अबोदैधौदप्र श्रंथाहिमभ्नथाः ॥ ६ । ४।२४॥ ` 
ˆ नल्लोपविषय में झबोद्‌, पध ,ओझ , अथ , हिमअथ ये निपातन हैं। 
अधोद :--यहां अवपूर्वेक 'उन्दी कसेद' धातु से घ्‌ प्रत्यय के परे नलोप निपातन 
है । एध:--यद्दां ‘नथी दाते” से धञ्‌ प्रत्यय के परे नलोप और गुणादेश निपातन दै! 


~ 


अन्यथा ( ५५४ ) सूर से गुणप्रतिषेध प्राप्त द) ° ` 


_ _ ओद्ः--'यहां “म्द? धातु कान लोप और गुंणादेश उणादिगणस्थ मन्‌ प्रत्यय - 
के परे निपातन है। प्रअथः-यहां न्ध? धातु के नकार का लोप और वुद्धि का न 
दोना निपातन है । इसी प्रकार हिमपूर्वक अन्ये से--'हिमअथः सिद्ध होता है॥ : 


१३४४-अकर्तरि चः कारके संज्ञायाम्‌,॥ ३ । ३ । १६॥ ` 
कर्ताभिन्न कारक में भी संक्षाविषय में घर्ज प्रत्यय हो » - 


, भसीब्यत वि । आहरन्ति रसं यस्मात्सन्आह्रः। “कत्तु ग्रहण से 
यहां न हुआ--मिंप स्पदायाम्‌-मिषस्यसौ=्मेषः-मेढ़ा का नाम है, यहां अच्‌ दोजाता है। 
'संशा प्रहण से यहां न इुआ- कर्तव्यः कटः । गन्तव्यो मागः । संज्ञा से अन्यत्र मीघञ्‌ . 
होने के लिये चकार दै, इससे यहां भी द्दोता है--को लाभो भवता लब्धः । 


१२४४-घा्भ च भावकरणयोःः।। ६। ४। २७१ ` | 
माबकरण॒बाची घञ्‌ प्रत्यय परे हो, तो रञ्ज धातु के उपधा नकार का लोप हो।  . 


"भाब में-रञ्जनं राग; | करण में- रञ्यतेऽनेनेतिः्रागः । 'भावकरण'प्रदरा से 
यहां नलोप न हुआ- रञ्जत्यस्मिक्षिति रङ्गः । + क 


यहाँ से आगे अष्टाध्यायी के .क्रम से ( छत्यल्युटो बहुलम्‌ ॥ ३। २। ११३) 


सूत्र पय्येन्त “मावे; अफंत्तेरि; कारके! इन पदों का अधिकार है ॥ 
१३४६-परिमाणारूयायां' सर्वेभ्यः ॥ ३। ३। २०॥ ७ 
व परिमाण का कथन हो, तो"्संब धातुओं से. घडू पर्यय हो। 7. > 
चिजू--एकस्तरडुल्रनिचाय: । -तराडुलानां. निचायस्तण्डुलनिचाय;४ । पूञ्‌ डो 


, ॐ. यह 'चावळो की ढेरी अर्थात्‌ सन आदि तस्मि पूर्ण है । जो शूर्प से ह शुद्ध क 
किया जाय वह 'शूपंनिष्पाव' कहाता है । दो शूपृनिष्पाव अर्थात्‌ ढो.घार शूप से जितना युद्ध होसके, 
डाना धान्य है । दो कार भरथोत्‌ दो वार शूपे आदि से किराजाय उतना घान्य है? * 
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शर्पनिष्पाधो। `क तिची कारी । ज्रयः काराः। 'परिमाणाख्या' प्रहण से यहां न 
हुआ--निश्धयः । 
१३४७-बा०-दार जारौ क्तेरि णिलुक्‌ च ॥ ३-। ३२ | २° ॥ ` 
दार, जार ये दोनों प्रयोग कर्ता में कहने चाहियें, और इनके विषय :में. णिच्‌ 
प्रत्यय का लुक भी कहना चाहिये । न 
(दु बिदारणे'- दारयन्सीतिन्दाराः । उप्‌ वयोहनै?---जारयस्तीतित्जाश; । _ 
१३४८-चा०-करणे वा.॥ ३। ३। २०॥ 
अथवा करण कारक में दार, जार शब्द कहने चाहिये । 
इस पक्त में णिलुक नहों है--दीय्येन्ते तेदारा: । जीय्येस्ति तैजारा: ॥ 
१३४६-हडम्थ ॥ रे | ३। २१ ॥ tS, 
इङ धातु से. घञ्म प्रत्यय दो । 


यह बच्यमाण अच का अपवाद है । उपेत्यस्मादधीत इत्युंपाध्यायः, यहां इडः 
धातु से अपादान में घञ्‌ प्रत्यय है । - 


१३५०-बा०-हङश्चे त्यपादाने स्त्रियासुपसंख्यानं तदन्ताच वा डोष्‌!! 
३।३।.२१॥ 


“इङ्मश्र' इस विषय में ख्रीलिङ्ग में अपदान कारक में घञ्‌ प्रत्यय का उपसंख्यान 
करना और उस घञ्‌ प्रत्ययान्त से विकल्प करके ङीष्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 


उपेत्याधीयतेऽस्वा उपाध्यायी; उपाध्याया, ( खैश०--८६ ) । 
१३४ १-बा०-शू वायुवणीनिब्ृतेषु ॥ ३े । ३ । २१॥ 


शु' इस धातु से वायु, वणे, निवृत-- आवरण, आच्छादन--इन अर्थो में घञ्‌ 
प्रत्यय कहना चाहिये 


शु हिसायाम्‌'-शुणास्यनेनेतिन्शारो वाथुः, ,करण में घञ्‌ है । शीय्यैते चिन्नी 
क्रियतेऽनेनेतिन्शारो वणेः । गौरिवाकृतनीशारः प्रायेण शिशिरे कशः। नि शीय्यैते 
निश्रियतें झच्छाद्यतेऽनेनेति्नीशारो निवृतम्‌ । 'अकृतनीशार:'-- जिसने. छप्पर आदि 
नहों छुवाया, यह पुरुष प्रायः करके शिशिर ऋतु में गो के तुल्य दुबला हो जाता है॥ 


१३५२-उपसरगे रुवः ॥ २। ३। २२॥। ७ 7 2८ 
उपसगे उपपद्‌ हो, तो रु धातु से घञ्‌ प्रत्यय हो। ` | 
संराधः। 'उपसर्ग' महण से यहाँ न हुञा--रवः, यहां (१३६१) से अप्‌ दोजाता दै ॥ 
१३५३-समि युदुदुंबः ॥ ३ । ३ । २३ ॥ 
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१९०१०००००० ७९७0० १७९० /”५ ०. 


. सम्‌ उपपद हो, तो यु, छु, दु इन धातुओं से घञ्ज्‌ प्रत्यय हो 
लारी स ती युडादिभिरितिम्संयाबः- मठी पढ़ी आदि का नाम है । 


१२४४-थ्िणीसुबोऽनुपसर्गे | ३। ३। २४॥ 
* उपसर्ग उपपद्‌ न हो, तो श्रि, णी, भू इन धातुओं से घञ्‌ प्रत्यय हो । 


आय: । नाय: । भावः। 'उपसर्ग' निषेध से यहां 
बि हां न हुआ-प्रश्रय: । प्रणय: ।- 
समभवः । प्रभाव: यह तो प्रादिसमास से होता टै, तथा 'नयः त, यद्द छृतसंक्षकों 
य व् हे, तथा “नय; पृथिवीपतत:! यद्द 
के बहुलभाव से होता है ॥ जा 


१३५४-चौ क्षुश्ष॒वः॥ ३। ३। २५ ॥ ४ 
वि उपपद्‌ दो, तो जु, श्रु इन धातुओं से-घञ्‌ प्रत्यय हो । 

विज्षाव: । विश्रावः । 'वि' ग्रहण से यहा न हुआा-क्षवा; श्रथः ॥ , 
१३५६-अवोदोनियः ॥ ३। ३ ।.२६ ॥ ` 

अव, उद्‌ ये उपसगे उपपद्‌ हों, तो नी धातु से घञ्‌ प्रत्यय हो। 
अघनाय;--नीचे को पहुंचाना । ` उन्नाय:- ऊपर को पहुंचाना ॥ 
१३४७-प्रे हुस्तुखुबः ॥ ३ । ३। २७ ॥ 

प्र उपपद्‌ हो, तो दु, स्तु, स्रु इन धातुओं से घञ्‌ प्रत्यय दो । 


, _ पद्वाव: । प्रस्ताव; । प्रस्रावः । “प्र! भ्रण से यहां न हुआ--द्धवः । खर्वा ; स्तवः 
यहाँ वच्यमाण अप्‌ (१३६१) से दोजाता दै ॥ उ 


१३४८-निरभ्योः पूलंबोः ॥ ३ । ३ | २८ ॥ 
निर, अभि येः यथासंख्य उपपद हों, तो पू, लू इन धातुओं से घञ्‌ प्रत्यय हो । 


'चू' यह सामान्य 'पूङ; पूज' दोनों का प्रहण दै । निर्‌ -निष्पूयते शर्पादिभियै; 
स निष्पावः-यह किसी धान्यविशेष की नाम दै । अभिलावः i | क 9 


` १३४६-उन्न्योग्रः ॥ ३ । ३ । २६ ॥ 
. डद्‌ और' नि उपपद्‌ दों तो गृ-धातु से घञ्‌ प्रत्यय हो । oe 
भृ र्ग्‌ निर्गरण- उद्गु=्डद्गारः समुद्रस्य! नि ग=निगारो मचुष्याणम्‌ । 


'उद्द्‌, नि' ग्रहण से यहां न हुआ-गरः । अप्‌ (१३६१) से हो जाता है ॥ क: 
१३६०-कृ घान्ये ॥ ३ । ३। ३० ॥ लौ हम 
धान्य अर्थ में बर्तमान जो उद्‌ नि पूर्वक क धातु उससे घन प्रत्यय दो। 


Es ~ 
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म विद्वेष 
ला ।, धान्य से अन्यत्रऽ-मैक्त्योत्करः । पुष्पनिकरः:- फूलों का समूह ॥ 

१३६१९-यज्ञे समि स्तुवः ॥ ३। ३। ३१ || सक 

यज्ञ अर्थ में सम्‌ पूर्वक स्तु धातु से भञ्‌ प्रत्यय हो । 

समेत्य स्तुवन्ति छन्दोगा;यस्मिन्‌ देशे स देशः=संस्तावः, यहां अधिकरण में घञ्‌ 
प्रत्यय हैः। यज्ञ से अन्यत्र-स्सस्तवः परिचयः॥ , 

{३६२-प्रे स्त्रोऽयज्ञे ॥ ३ ।.२.।.२२ ॥ 

प्र उपपद्‌ हो, तो यक्षभिन्न अर्थ मे स्तृञ्‌ धातु से घञ्‌ प्रत्यय दो । 

“तृन्‌ आच्छादने छुन्द्सां प्रस्तारः । मणिप्रस्तारः । “यज्ञः प्रहर से यहां न 
डुआ-बहिषः प्रस्तरः--कुशों की मूठी ॥ > 

१३६३-प्रथने वाबशब्दे ॥ ३ । ३ । ३३ ॥ 

अशब्द्विषयक प्रथन--विस्तीणैता गस्यमान हो, और वि डपपद्‌ हो, तो स्तृञू 
धातु से घञ्‌ प्रत्यय हो | त ० ह म 

पटस्य विस्तार । 'प्रथन' अहण से यहां ने हुआ- अयं तुणविस्तर:--यह तण 


पय 


अर्थात्‌ कुश आदि का विछावना है । 'अशब्द' भ्रण से यहां न हुआं-वचसां चिस्तर ` . 


ग्रन्थविस्तरः । इन में अगला अपू प्रत्यय (१३६१) से हो जाता है ॥ 
१३६४-छुन्दोनाम्नि च ॥ ३। ३। ३४॥. 
छन्दोनाम वाच्य हो, तो विपूर्वैक स्तृञ्‌ धातु से घञ्‌ प्रत्यय हो। 
यहां छन्दस शब्द से गायत्री आदि छन्दों का अहण है । विस्तीयैन्तेऽस्मिन्नक्तरारि 
स=बिष्टारः, विष्टारं च तत्‌. पडःक्तिश्छन्दः विष्टारपङ्क्तिश्छन्दः | विशरबृद्दती छम्दः, 
यहां (८७२) सूत्र से षत्व योता है ॥ Ee र 
१३६५-डदि ग्रह ॥ ३। ३ । १५॥ 
उद्‌ उपपद्‌ हो, तो प्रह धातु ले घञ्‌ प्रत्यम्न हो। ` 
उद्ग्राहः । ट | ० 
` १३६६-बा०-उद्ग भानैग्राऔौ च छन्दसि खुणद्यमनन्िपात नयोः 
¬ ३।३.।,३४॥ 
-<हवन करने के पात्र का उठाना धरना अर्थ हो, तो उद्गम, -निम्राभ 
ये [ यथासंख्य ] निपातन हैं । - र 


* 


यहां उद्‌ नि पूर्वक अह थाठु से भाव में घम्‌ और उसके इकार को | 
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१३६७-समि सुष्ट ॥ ३ । ३ । ३६ ॥ 

सम्‌ उपपद्‌ हो, तो मुष्टि विषयक-- पञ्जा लड़ने अर्थ में ग्रह धातु से घन प्रत्यय हो । 

अहो मललूस्य संग्राहः । अद्दो मुष्टिकस्य संग्राद: । सुषि’ प्रदण से यहां न 
हुआ-त्रब्यस्य संग्रहटः ॥ 

१३६८~परिन्योर्नीणोसताञ्रेषयोः || ३। ३। २७॥ 


दूत अर्थ में परिपूर्वक णीञ्‌, और अश्रेष--उचित करने अर्थ में निपूर्वक इण 
धातु से घञ्‌ प्रत्यय हो । 


यूत--परिणयनं परिणायः, परिणायेन शारान्‌ हंति-सब ओर से एर फेर से 
पाशाओं को छीनता झपटता है। अश्रेष-पषोऽत्र न्यायः। 'दताभ्रेष' से अन्यत्र-- 
परिणयो विवाहः । न्ययो नाशाः ॥ 0 


१३६६-परावनुपात्यय इणः | रे । ३। ३८ ॥ ठू 
अजुपात्यय अर्थ में परिपूवेक इण्‌ धातु से घम प्रत्यय दो। 


तब पर्य्यायः । मम पर्य्यायः । 'अञुपात्यय' ग्रहण से यहां न हुआ - कालस्य पर्ययः-- 
काल का व्यतीत होना ॥ 


१३७०-व्युपथोः रते; पयाये ॥ ३ । ३ । ३६ ॥ 


पर्याय गस्यमान हो, तो वि उप पूवेक शीड धातु से घञ प्रत्यय द्वो । 

तब बिशायः-तुम्हारा जागना। मम विशायः-मेरा जागना । तब राजोपशाय!-- 
तुम्हारा राजा के समीप सोना | मम राजोपशायः--मेरा राजा के समीप सोना । “पर्याय! 
ग्रहण से अहा न हुआ--विशयः । उपशयः ॥ 

१३७१-हस्तादाने. चेरस्तेये || ३ । ३ | ४० ॥ 


: ~  अस्तेय न्मर्थात्‌ चोरी से अन्यत्र जो हाथ से ग्रहण करना, उस अर्थ में चिञ 
आतु से घञ प्रत्यय हो । ० 


>on sss 


¢ 
ल 


पुष्पप्रचायः । फलप्रचाय:--पुण्प फलों का दाथ से इकट्ठा करना । ईस्तादान _ 


से अन्यत्र-द्णडेन फलसंचय करोति, यहां घञ्‌ नहीं दोता । 'अस्तेय' ग्रहण से-यहां 

नहो.होता-धोर्येण फलप्रचयः ॥ ०" 
१३.७२-निवौसंचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः || ३। ३। ४१ ॥ 
निवास--अड्छे प्रकार जिसमें बसें, चिति--चिनाजाना, शरीर, उपसमाधान-- 

ढेर लगाना, इन अर्थो में चिञ्‌ धातु से घञ्‌ प्रत्यय और धातु के आदिं चकार 


ककार आदेश हो । 
४६ 
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निवास --निवसंत्यस्मित्षिति_निकाय:, कषमीरनिकायः। चिति-आचीयते5सावि: 
त्याकायः-जो अच्छे प्रकार चिना जाय, वह 'आकाय' कहाता दै। आकायमर्शि चिन्बीत । 
शरीर--चीयते5स्मिन सक्थ्यादिकमिति कायः । उपसमाधान- धान्यनिंकायः ॥ 


१३७३-सङ्कघे चानोत्तराधय्य ॥ ३। २ । ४२ ॥ 


अनोत्तराधये--ऊपर नीचे न होना. विषयक जो संघ--प्राणियो का एकत्र 
होना, उस अर्थ में चिञ्‌ धातु से घञ्‌ प्रत्यय और उसके आदिभूत चकार को क आदेश हो । 


ब्राह्मणनिक्रायः । भिक्षुनिकाय: | वैयाकरणनिकायः । 'अनौत्तराधये' ग्रहण -से 
यहां न हुआ--खुकरनिचयः--प्रायः सूकर सोते हुए एक दूसरे के ऊपर भी हो रहते 
ड । 'प्राणिविषयकसंघ' लेने से यहां न हुआ- ज्ञानकर्मससुव्चयः ॥ ८ 

१३७४-कर्सव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियास्‌ ॥ ३ | ३ । ४३॥ 

कर्सव्सतिहार--क्रिया का परस्पर होना गम्यमान हो, तो खीलिङ्ग में धातु से 
णच प्रत्यय हो। 

, . यद्द भाव में होता है. । 'वि+अवःक्रश+णच्‌' यहां (स्रे०--८२२) सूत्र से स्वार्थ में 

. ताद्धित अञ्‌ प्रत्यय होकर 'व्यवन्नुश+अ+अ' इस अवस्था में ( खे०--६१६) सूच से 
ऐच प्राप्त हुआ, उसका (ख्लै०--६२२) से निषेध होकर (सत्रे०--१६७) सूत्र से वृद्धि तथा 


( खे०-३५ ) खूच से डीप प्रत्यय होजाता है--व्यावक्रोशी । व्यावद्दासी । “स्री 'ग्रहण से 
यहां न हुआ--व्यतिपाको वत्तेते । 'कर्मव्यतिहार' से अन्यत्र-क्रोशो वर्तते ॥ 


_ १३७५-अर्भिविधौ भाव इनुण्‌ ॥ ३.। ३ । ४४॥ 
अभिविधि - अभिव्यासति अर्थात्‌ क्रिया और गुणों से परिपूणे सम्बन्ध अर्थ दो, 
तो धातु से भाव में इजुण्‌ प्रत्यय हो 


. समन्ताद्‌ रवणं समन्ताद्‌ रूयत इति वा सांराविणम्‌, यहां रामपूवेक 'रु' रातु से 
इनुण और उसके परे धातु को वृद्धि (६० ) से, तदनन्तर 'संराविन' शंब्द से खार्थ में 
अणा, अर अण्‌ फे परे आदि अच्‌ को ( स्त्रै०--१६७) से बृद्धि, और अणु के पूर्व को 
प्रकृतिभाव ( ख्रे०--६०१ ) सूत्र से हो जाता है । सांराविणं वत्तेते। ` 


“अभिविधि'ग्रहण से यहां न हुआ-संरावः, इत्यादिकों में घन्‌ हो जाता है. । 


भाव वत्तैमान था फिर “भाव' इसलिये है कि वासरुपविधि से ञभिविधिविषयूक भाव - 


में घञ न हो, परन्तु बच्यमाण ल्युट प्रत्यय तो होता है ॥ 
१३७६-अंक्रोशेऽवन्योग्रेहः | २ । ३। ४५॥ 
. आक्रोश-ञच्छ्े प्रकार कोसना अर्थ गम्यमान हो, तो अब नि पूर्वक ग्रह धातु 
से घञ्‌ प्रत्यय दो । 
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छ अवग्राहो वृषल ते भूयात्‌ । निग्राद्ी इन्त ते वबल भूयात्‌ । आक्रोश ग्रहण से 
यहां न हो--अवग्रहः पद्स्य--पद का विग्रह । निग्रहञ्जोरसख्य-चोर का'वॉधना ॥ ` 


१३७७-प्रे लिप्छायाम्‌ ॥ ३ । २ । ४६ ॥ 


लाभ की इच्छा गम्यमान हो, तो प्रपूवेक ग्रह धातु से घञ्‌ प्रत्यय द्द ॥ 
~ पाज्प्रम्राहेण चरति भिन्न; । 'लिप्सा' ग्रहण से यहां न हुआ--प्रग्नहः पात्राणाम्‌ ॥ 


१३७८-परौ यज्ञे ॥ ३।३।४७॥ = ; भर 
° परि उपसर्ग उपपद्‌ हो, तो ग्रह घात से यज्ञ अर्थ में घञ्‌ प्रत्यय हो । 
उत्तरपरिग्राहः स्फ्येनवेदेभेवति । यज्ञ से अन्यत्र--परिग्रहो देवद्त्तस्थ ॥ 
१३७६-नो वृ धान्ये ॥ ३ । ३। ४८ ॥ 
धान्य अभिधेय हो और नि उपसर्ग उपपद्‌ हो, तो वृञ वा बङ्‌ धातु से घञ्‌ प्रत्ययद्दो। 
नीवाराः त्रीहयः, यहां ( उपसगेस्प घज्यमडुष्ये बहुलम्‌ ॥ ६। ३। १२२) इस 
खूब से नि को दीर्ध होगया। धान्य से अन्यत्र--निवरा कुन्या | यहां अगला अप 
( १३६१ ) प्रत्यय हो जाता हे ॥ 22. 
क ३८०-उदि भयतियौतिपू द्रबः ॥ ३ । ३ । ४६ ॥ 
उद्‌ उपपद्‌ हो, तो श्रिञ्‌, यू, पू; दे इन धातुओं से घञ्‌ प्रत्यय हो । डौ 
भिञ--उच्छाय: । यु- उद्यावः । 'पूज; पूङ्‌ उत्पावः । दरु नाउद्राब; || 
१३८१-बिभाषाङि रुप्लुवोः ॥२॥३। ४० ॥ 


ह आङ उपपद्‌ हो, तो रु और प्लु धातु से विकल्प करके घ्रम्‌ प्रत्यय दो। 
आरावः ; आरवः । आस्तावः ; आसवः ॥ Me > 
१३८२-अबे ग्रहो वषप्रतिबन्धे || २। २।५१॥ ' =-= 
वर्षा का प्रतिबन्ध अभिभेय हो और अव उपपद हो, तो ग्रह घातुन्ले विकल्प . 
. करके घञ्‌ प्रत्यय हो। | क 
क ...... अपने समद्र में हो रही लो वर्षा है, उसका किसी कारण से जो अभाव होना 
उसको 'वर्षप्रतिबम्ध' कहते हैं | अवग्नाहो देवस्य ; अवग्रहो देवस्य .। 'वषेप्रतिबन्ध' अद्दण 
से यहां न हुआ--अवश्नहेः पदस्य . जज त ह तच 
ड _. १३८३-प्र बणिजाम्‌॥ २३।३। ४२॥ , ... =° 


चणिजू सम्वन्धी प्रत्ययार्थं दो, तो अपूर्वेक ग्रह धातु से विकल्प करके घञ्‌ प्रत्यय य । 
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तुलाप्रश्नाहेण चरति तुलाप्रश्रहेण वा चरति, यहां बणिकसम्बन्धी तुला सून का 
अहण है, अर्थात्‌ तुला--तखरी, तक आदि--जिससे ग्रहण करी जाय उस खून कें साथ 
चलता है । 'वरिक्‌'अदहण से यहां न हुआ--प्रश्नहो धनस्य ॥ 
१३८४-रश्मो च॥ ३। ३। १३ ॥ त द्‌ 
रश्मि अधिधेय हो और प्र शब्द उपपद्‌ हो, तो ग्रह धातु से विकल्प करके 
घञ्‌ प्रत्यय हो । - ० द 
अग्रहः ; प्रग्राहः--रथ सें जुड़े हुये घोड़ों की बागों को कहते हैं ॥ 
` - १३८५-श्णोतेराच्छादने ॥ ३ | ३ | ४४ ॥ र 
प्र उपपद्‌ हो, तो वुझ धातु से आच्छादन अर्थ में विकल्प करके घञ्‌ प्रत्यय हो । 
° प्रवारः ; प्रवर! | 'आचछादन' ग्रहण से यहां न हुआ-प्रवरा गोः, (११६१) ॥ 
१३८६-परौ अुवोज्वज्ञाने |. ३ । | २ । १४ ॥ 
परि उपपद्‌ हो, तो अवज्ञान-तिरस्कार अर्थ में भू धातु से विकल्प करके 
घञ्‌. प्रत्यय हो । ० सा 
` परिभावः; परीभत्वः, (उपसर्गस्य घब्यमचुष्ये वहुलम्‌ ॥ ६। ३। १२२) इससे दीधे; 
परिभवः । अवश्ञान से अन्यत्र--परितः सवेतो भवनं परिभवः, यहां अप्‌ हो जाता है ॥ 
' १३८७-एरचू ॥ ३। ३ । ५६ ॥ 
इवर्णान्त धातु से अच्‌ प्रत्यय हो | .« र 
» चिञ्‌-चयः। जि-जयः। क्षि-च्षयः। भाव और कर्त्तामिन्न कारक का आओधकार 
है, इसलिये प्रकरण के उक्त अनुक्त सब प्रत्यय भाव वा कर्त्ताभिन्न कारको मै प्रायः होते हैं । 
१३८८-वा०-भयादीनामिति वक्तव्यम्‌ ॥ ३ । ३। ५६ ॥ 
भयादिशब्दो की सिद्धि अच्‌ प्रत्यय से कददनी चाहिये। . °° 
ञिभी-भयम्‌। बृषु- वर्षम्‌ । नपुंसकलिङ्ग भाव में क्त प्रत्यैय कहेंगे, उसकी 
निन्नक्ति के लिये यह वातिक है, परन्तु 'दुपमा वर्षणात्‌॥ महामाष्य १.१ १ । ९॥' इस 
भाष्यवचन से 'वर्षण' शब्द तो भाव में होता ही छै। i 
` १३८९-वा०-कल्प्यादिभ्यः प्रतिषेधः | २। ३।५६॥ `° 
. ° कट्पि आदि धातुओं से अच्‌ प्रत्यय का प्रतिषेध कहना चाहिये । - 
. 'कहिपः यह णिजन्त 'इपू सामर्थ्यं’ हे. ।- 'कंप+णिच+घन्न्‌+ सु “कल्प: | अर्थः । 
मन्त्रः, ये भी णिजन्तो से हैं। णिजन्त सब इवर्णान्त हो जाते हैं, इसलिये 'कलिप्र' आदि 
- से अच्‌ # प्राप्त था, उसके प्रतिषेध में घञ्र दो जाता है। ` 


ॐ किमहो नवीनपन्थ थालो का यह भी सिद्धन्त है हि प्रच ॥ ३ । ३ ।८ ; 
- भययन्‍्तों से होता दै, स्यन्तों से नहीँ होता । सो उनका कथन भाध्यविस्द है ॥ के 


हल लक लट टन टला: 
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_ १३६०-बा-जवसबौ डन्दासे वक्त यौ ॥ ३।.२। ५६ ॥ 

वेदविषय में जब, सवं ये अचूप्रत्ययान्त कहने चाहियें । 

जु' सौत्र धातु है, उससे 'जञु+अच+सु-जबः होता है । अर्वोरस्तु मे जवः 
चु वा पू' धातु से अच्‌ होकर 'सबः होता हे--अयं मे पञ्चौदनः सवः । यह अच्‌ 
विधान अन्तोदात्त ( सौधर--३४ ) खर के लिये है, क्‍योंकि 'जबः। सबः” प्रयोग अप्‌ 
से भी सिद्ध थे ॥ 

२६१-ऋदोरप | ३। ३। ५७॥ ° 
° ऋकारान्त ओर उवर्णान्त धातुओं से अपू प्रत्यम्म हो । 

कू--करः । शा-शरः । यु-यवः । लू-लवः । पू-पघः! 'अऋृदो०' यहां 


ऋ और उकार का अलग २ उच्चारण होने के लिये दकार के साथ निर्देश दै, किन्तु 


तपर करण नहो है ॥ 
१३६९-ग्रहबृहनिश्चिगमश्च ॥ ३। ३। ४८ ॥ 
अह, दु, र, निश्चि इन से अप्‌ प्रत्यय हो | + 
यह घञ्‌ और अच्‌ का अपवाद है । प्रह--ग्रहः । चृ->-वरः । ह--दरः । निस्‌+ 
स्वि--निश्चयः । गस्ल--गमः । 
१३६३-बा ०-वशिरण्योर्चो पसंख्यानस्‌ ॥ २ । ३े | ८ | | 
अपू प्रत्यय फे विधान में वश और रण धातु की भी गणना करनी चाहिये । 
घशनंन्दशः, सवशं सैन्धवस्‌ । रणन्त्यस्मिन्नितिम्नरण्‌ः, धर्नज्ञयं रणे रशे । ' 
१३६४-चा०-घञर्थे कविधानं स्थारनापाव्यघिहानियुध्यर्थम्‌ ॥ 
> ३ ॥। २३ । ४८ ॥ 


स्था, स्ना, पा, व्यथ, हन, युध आदि धातुओं के लिये घर्नर्थ--माव क्तासिन्न 
कारक में क प्रखस का विधान करना चाहिये । ' 


प्रतिष्ठन्ते स्मिन्‌ घान्यानीतिन्अस्थः) प्रस्थे हिमवतः »२ गे. । भस्नान्ति अस्मिश्चितिर 
प्रस्न: । प्रपिबन्त्यस्यामितिरप्रपा । आविध्यन्ति तेनाबिधः । विप्नल्ति तस्मिन्मनांसिल्‍विप्त: । 
आयुध्यन्ते तैनायुधम्‌ ॥ , 
._१३६४४-वा९-बिवेचनप्रकर णे कृआादीनां क उपसंख्यानम्‌ ॥ 
हि 5 ६ | १।.११ ॥ 


कै प्रत्यय के परे” द्विवेचनपकरण में छञ आदि धातुओं की गणना करनी | च्य 
चाहिये, अर्थात्‌ क. प्रत्यय के रुजादिको फो. द्विस्व दो । ऱ्य 
के यहद वार्तिक (६। १। ११) सूत्र के व्याख्यान में पढ़ा दै। 'छनःक-सु'च्वक्म। 


'ङिदू+क+खु'=चिङ्किदम्‌ । (नए इरणदीप्योः--'क्नज्ु+क+छु =चक्नसः ॥ 
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१३३६-उपसर्गेऽद्‌; ॥ ३ । ३। १६ ॥ 
उपसर्ग उपपद्‌ हो, तो अद्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय हो । 
'प्र+अद्‌+अपू+ख इस अवस्था में-- 
१३६७-घन्ञपोश्च ॥ २। ४। ३८॥ 

घञ्‌ और अपू प्रत्यय परे हो, तो अद्‌ धातु को घर्ल आदेश हो ।” 


घस्ल आदेश होकर--प्रघसः । जहां उपस पूर्वं नहीँ है, वहां भी 'अद्‌+घञ्‌+सु'= 
घासः, घञ्‌ के परे घस्ल आदेश हो जाता है | 


- १३६८-नो ए च.॥ ३ ।:३ । ६० | 
नि उपपद्‌ हो, तो अद धातु से ण और अप्‌ प्रत्यय हो । 
'नि+अद्‌+ण+खु'न्न्यादः । 'नि+अद्‌+अप्‌+स्रः=निघसः ॥ ` 
_ १३६६-व्यघजपोरनुपसर्गे ॥ ३ । ३। ६१ |. 
` . उपसर्गसिन्न जो व्यथ और जप धातु, उन से अप्‌ प्रत्यय हो । 


व्यधः । जपः । 'अचुपस्े'श्रदण से यहां न हुआ--आव्याधः | आजापः, यहां 
घञ्‌ प्रत्यय ( १३३६ ) से दो जाता दै॥ 


१४००-स्बनहसोचा | ३. । ३ । ६२॥ 
उपसगे उपपद्‌ न हो, तो खन, और हस घातु से विकल्प करके अप्‌ प्रत्यय हो । 


खनः; खान; । हस; ; हासः। विकल्प पत्त में घञ्‌ हो जाता है। 'ञूनुपसर्ग 
ग्रहण से यहां अप्‌ नहीं होता-प्रखानः । प्रहासः ॥ 


१४०१-घमः समुपनिबिधु च | ३। ३। ६३ ॥ * 


सम्‌, उप, नि, विं उपसर्ग उपपद हों दा न हों, तो यम धातु से विकल्प 
करके आए प्रत्यय हो। | 

संयम; ; संयामः । उपयमः ; उपयामः । नियम; ; नियामः | वियमः ; वियामः । 
यमः ; यामः! विकल्प पक्ष में घञ्‌ हो जाता है ॥ 

१४०२-ना गदनदपठस्वनः ॥ रे ३। ६४॥ ° ह 


नि उपसर्ग उपपद्‌ हो, तो गद, नदं, पठ, खन :इन धातुओं से विकल्प करके 
अप्‌ प्रत्यय हा । 


निगद्‌ 3 निमादूःः निनदः; निनादः । निपठ::; . निपाठ; । निस्वनः ¦ निखानः ॥ 
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१४०३-क्कणोःवीणायां च ॥ ३। ३।.६५ ॥ 
नि उपसगे उपपद्‌ हो वा न हो, तो-क्यण धातु से तथा चीणार्थ बिंघयक जो कवण 
धातु उससे अप्‌ प्रत्यय बिकल्प करके हो । 
और भी'उपसर्गा के ग्रहण के लिये वीणा अर्थविषयक से विधान हे । क्ण 
निक्वणः, निक्काणः । कण! ; काणः । वीणा अर्थ में-प्रकणः ; प्रक्ांणः । इन सब से 
अन्यत्र-अतिक्काणो वर्तते ॥ | 
१४०४-नित्यं पणः परिमाणे ॥ २॥३।६६॥. . . 
परिमाण गम्यमान हो, तो पण धातु से नित्य अपू प्रत्यय हो । १५ २५5 ३ १ 
पण जयवहारे स्तुते. च'--सूलकपणः । शाकपणः--ब्रेचने आदि के लिये परिमाण से 
सूली वा शाक आदि की जो गड्डियां बांधना उसको कहते हैं। परिमाण से अन्यत्र-पाणः ॥ 
१४०५-मदोऽनुपसगे ॥ ३ ।-३:। ६७ ॥ 
उपसर्ग उपपद्‌ नं हो, तो मद धातु से अप प्रत्यय दो । 
विद्यामदः। धनमंद । कुलमद:। 'अलुपसगे' प्रदण से यहां न हुआ- उन्माद: । प्रमाद! ॥ 
१४०६-प्रमदसमदो हर्षे ॥ २ । रे | ६८॥ न 
प्रमद्‌, संमद्‌ ये दोनों इ अर्थ में निपातन हैं। ._ | 
* "नदो हर्ष'--प्रमदः । संमदः । 'हषे'ग्रइण से यहां न इआ--प्रमादः । संमाद्‌ः ॥ 
१४०७-ससुदोरजः पशुषु ॥ ३। ३। ६६ ॥ 
सम्‌ और उद उपसर्ग उपपद्‌ हों, तो पशुविषय में ध त्तमान अज धातु से अपू प्रत्यय हो । 
"अज गतिक्षेपणयोः? सम्‌ पूर्वक अज धातु समुदाय अर्थ को कहता दै। पंशलां समजः 
यशुओग्के. समुदाय । पशनासुदजः--पशुओं को ' प्रेरणा: देना अर्थात्‌ हांकना आदि । | 
न 
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पशु'ग्रहण से यहां: नहीं होता-ब्राह्मणानां समाज: । आय्येसमाज: । क्षत्रियाणामुदाजः ॥ 
१४९८-अक्षेषु ग्लहंः ॥ ३ ।.३.। ७० || 
आच्तविषय में ग्रह धातु से. अप्‌ प्र त्ययान्त 'ग्लह' येह निपातन है। र 
अक्षस्य ग्लह:--पाशईआं का. ग्रहण करना । ग्रह धातु से ( १३६२ ) से अप प्रत्यय जु 
सिद्ध है, तथापि उसके रेफ को लकारादेश करने के लिये यद्द: निपातन किया हे'। "अक्ष सु 
से, यहां न हुआश--केशप्रहः-/ 
१४०६-प्रजन सत्तः ॥ ३ । ३ । ७१॥ 
प्रजन -प्रथम्र गर्भधारण विषय में खर धातु से अप्‌ प्रत्यय दो । 
गवासुपसरः- प्रथम गर्भधारण कराने के लिये गो के समीप चेल का जाना। 
अवसर: । प्रसरः, इत्यादि तो ( १४७३ ) सत्र से ्ोगे। 


CR ह 
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३६८ आउ्यातिके 

१४१०-हः संप्रसारणं च न्यभ्युपविषु ॥ ३ | ३। ७९॥ . 

नि, अभि, उप, वि ये उपपद दों, तो हज धातु से अप्‌ प्रत्यय और उसको 
संप्रसारण दो! 

।नि+हेञ्‌+अप्‌ः खु'र्‍निद्दव: । 'अभिःद्वेञ्‌+अप+खु'=अभिददचः । {उप+ह्वेञ+अप्‌। 
खुःम्उपदबः । 'वि+हेञ्‌+अप्‌+ खु =विद्चः । अन्यत्र--'प्र+हेञ्‌+घञ्‌+सख'नप्रद्वायः, घन्ञ्‌ 
दोजाता दै ० 

१४११-आङि युद्धे) ३ | ३ । ७३ ॥ 

युद्ध अभिधेय दो, तो आङ पूर्वक ह्वेभ्‌ धातु से अप प्रत्यय और उसको संप्र: 
सारण दो । 

आहूयन्ते स्पद्ध्या भटा अस्मिल्चिति-आइहवः । युद्ध से अन्यत्च--आह्वायः ॥ 

१४१२-निपानमाहावः || ३ | ३ | ७४ ॥ 

जो निपान अभिधेय हो, तो 'आहाव' यह निपातन दे । 

निपिबन्धस्मिन्‌ जलमिति-निपुनम--जल पीने का स्थान । यहां आङपूर्वक द्वेम्‌ 
धातु से अप्‌ प्रत्यय तथा उसको संप्रसारण और बुद्धि निपातन है ॥ 

१४१३-भावड्युपसर्गस्य || ३। ३। ७४ ॥ 

भाव बाच्य हो, तो उपसगेरहित ह्वेञ्‌ धातु से अप॒ प्रत्यय और उसको संप्रसारण द्दो । 

हानं इवः, दवे दवे शरमिन्द्रम्‌। यहां भावग्रहण से प्रकत कर्ता भिन्न कारक की 
अचुवत्ति नहीं होती दै॥ ` 

१४१४-हनश्च बघः।। ३।३।७ 

डपखगेरद्दित इन्‌ धातु, से मी अप्‌ प्रत्यय, और उस प्रत्यय के साथ इन्‌ को वध 
आदेश आध में हो । 

. . यद्दां चकार का सम्बन्ध आदेश के साथ नहीं दै, किन्तु आदेश तो तझप्‌ से 
द्वितीय . विधान दै, सो हो दी जायगा। इससे चकारग्रहण से प्रकरण के अनुसार 
दूसरा घञ्न प्रत्यय भी द्दोता है 

'इन्‌+अप्‌+सु'=चधः । वध आदेश अन्तोदात्त दै, इससे थजुदातत ( सौघर-२४ ) 
से अप्‌ प्रत्यय के साथ पंकादेश ( संधि०-१२६) भी उदात्त हो ( सौघर--८५) से 
होता है. । 'द्रन्‌+घञ्‌+सु'=घातः ।. बधो दस्यूनाम्‌ । घात; शत्रूणाम्‌ ॥ 

१४१५-सूत्तौ घनः -३ । ३ | ७७ .॥ 

सूत्ति-कठिनपन वाच्य हो, तो हन्‌ धातु से अपू प्रत्यय और इन्‌ को घन आदेश दो। 


TT 


अश्रघनः-बद्दलों की सघनता | द्धिघनः-द्थि की कठिनाई अर्थात्‌ उसका 


अत्यन्त जमना । 

घन शब्द्‌ जब मूत्ति-कठिनाई मात्र में होता है तो 'घनं सैन्धवम्‌; घनं दि’ 
इत्यादि प्रयोग कैसे होंगे, क्योंकि घन यद सैन्धव वा दधि का गुण हुआ । इसलिये गुण 
से गुणी की विवक्षः - घन शब्द से तद्धम॑निष्ठ दथि आदि का कथन हो तो उक्क प्रयोग होंगे ॥ 
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१४१६-अन्तर्घे नो देशे ॥ ३ । ३ | ७८॥ 
देश अभिधेय हो,तो अन्तर्‌ पूर्वक हन्‌ धातु से अप प्रत्यय और उसको घन आदेश हो । 
अन्तर्घनः --यद्द बाहीक नामक देशों में किसी देश का नाम है । इस शब्द को 
पाठान्तर से भी मानते हैं, जेसे - अन्तर्घण; । देश से अन्यत्र-अन्तर्घातः ॥ 
* १४१५-अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणरच ॥ ३ । ३.। ७६ || 
अगार--गृह के एक देश में प्रधण, प्रधाण ये निफतन हैं । ० 


, गृह के द्वार देश में दो कोठे होने चादियें-एक भीतर, दूसरा बाहर । उनमें से 
जो बाहर का कोठा है, उस अर्थ में ये निपातन हैं। ` | 


प्रविशद्धिजने: प्रकर्षेण हन्यत इतिन्प्रघणः; प्रघाणः, यहां कर्म में अप्‌ तथा घञ्‌ . 


प्रत्यय और हन्‌ को घन आदेश निपातन है। अगारैकदेश से अन्यतर--ग्रघातः ॥ 


१४१८-उद्ध्नोऽत्याधानम्‌ ॥ ३ । ३।८०॥ दद 

अत्याधान--ऊपर स्थापन करना, गम्यमान हो, तो उद्घन यह निपातन दै । 

ऊर्ध्वं इन्यन्ते5स्मिन, काष्टानीति-उदृघनः ¦ यह जिस क्राद पर धर के दूसरे 
काठ को गढ्ते हैं उसका नाम है । यहां उद्पूर्वक इन धातु से अप्‌ और उसको घन 
आदेश निपातन है ॥ 

१४१६-अपघनोज्ङ्गम्‌ । ३ ।.३ । ८१ ॥ 

अङ्ग अभिश्नेय हो, तो अपघन यह निपातन है। 

झङ्ग शरीर के अवयवमात्र का नाम है, परन्तु यहां हाथ पेर क! ग्रहण दै! 
झपइन्त्यनेनेति-अपब्नः पाणिः पादो वा, यहां अपपूर्वक इन्‌ से करण में अप्‌ प्रत्यय 
आर हक़ को घन आदेश निपातन है । अन्यत्च--अपधातः ॥ 

१४२०-करणेञ्यपेविद्ठष ॥ ३ । ३। ८२ ॥ 


अयसः वि, दु उपपद्‌ दों, तो इन घात से करण में अपू प्रत्यय और इन्‌ को घन 


आदेश दो । 
° अयोः लोहो हन्यतेऽनेनेतिञञ्जयो घन: । विघनः । द्रघनः । इस शब्द को पाठान्तर 


से भी मानते हैं -द्रघ्रणः, (८७२ ) से णत्व हो जाता है 
१४२१-स्तम्बे क च ।|°३। ३। ८३॥ 
स्तम्ब शब्द उपपद्‌ हो, तो दन्‌ धातु से करण में क और अप्‌ प्रत्यय और अपू के 
संनियोग में इन्‌ को घन आदेश डो । - 
क --स्तम्बो इन्यतेऽनेनम्स्तम्बघ्चः । अप-स्तम्बघनः । करण से अन्यत्र स्तम्बस्य 


क 


_ हननंनस्तस्परघातः ॥ Re 
४७ - 5 ल य 


क 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative - 


कुदन्तुप्रक्रिया वय कक 


र 
र 
द 


>= 
७ 


३७० आहग्रांतिके 


DS VIS STIS ० >*“7४207 “/00/00000८८०/५/८५८-/८८८८५/५०-५८५०-०-- 


१४२२-परौ घः ॥ ३ | ३ । ८४ ॥ 


परि उपपद्‌ हो, तो हन्‌ धातु से करण में अप्‌ प्रत्यय और इन्‌ को घ आदेश हो। 
परितः सर्वेतो इन्यतेऽनेनेतिन्परिघः । 
१४२३-परेश्च घाङ्कयोः ॥ ८। २। २२ || रे 


ब और अङ्क शब्द परे दों, तो परि के रेफ को विकल्प करके लकारादेश हो । 
परिघः; पलिघः । पर्यङ्कः; पर्यङ्कः, यहाँ (पारिभाषि०--१) परिभाषा के अचुसार 
"घ इस खरुप का ग्रहण दै, घुसंक्षा का ग्रहण नहों है ॥ 


१४२४-उपप्न आश्रये ॥ ३ । ३। ८५ ॥ 


आचय अर्थ में उपप्न यह निपातन है'। 


आश्रय शब्द से यहां सामीप्य का ग्रहण है. । पर्वतेनोपहन्यते तत्सामीप्येन गम्यत 
इति=्पर्ेतोपष्नः । ग्रामोपघ्नः-पर्वत के निकट २ जाना । यहां उपपूर्वेक इन्‌ धातु से अप्‌ 
प्रत्यय और हन्‌ की उण्धा का लोप निपातन और कुत्व ( ३०४ ) सूत्र से होता हे' ॥ 


१४२४-संघोद्धो गणप्रशंसयोः ॥ ३ । ३ | ८६ ॥ 
गण-समूद और प्रशंसा अर्थ में यथासंख्य करके संघ, उद्घ ये निपातन हैं । 


संहननं संघः । गवां संघः, यहां समपूर्वेक इन्‌ से भाव में अपू प्रत्यय और टिलोप 
निपातन दै । उत्कष्ट इन्यते ज्ञायत इत्युट्घो मजुष्य:, यहां गतित्व से हन्‌ धातु को ज्ञानार्थ 
मानकर उससे कर्म में अप्‌ और पूर्ववत्‌ टिलोप हो जाता है ॥ 


. १४२६-निघो निमितम्‌ ॥ ३ । ३ | ८७ ॥ | र 
निमित अभिधेय हो, तो निघ यह निपातन हो । > 
' सब प्रकार से जो मित-परिपूर्णता को प्राप्त हो बह 'निमित -कहाता है । 
निविशेषेण हल्यन्ते ज्ञायन्त इति-निघ्रा वृक्षा; । निघा: शालयः । निघाः यवाः । 'निमित' से 
अन्यंत्र--निघात: ॥ ॥ हु 


१४२७-ड्वितः कि ॥ ३।३। दद ॥ 


डु जिसका इत्‌ गया हो उस धातु से भावार्दिकों में क्ति प्रत्यय होत 

(वँत्रेसम्‌ नित्यम्‌ ॥ ४।४) २० ) इस सत्र में नित्य ग्रहण से कितन प्रत्ययवि 

` बिप्ः सप्‌से अलग नहीं दोता । जैसे--'डुपचष्‌ पाके'--पचनेन निर्वृत्तंव्पक्तिमम-- पचने 
से सिद्ध हो गया। 'डुङञ्‌ करणे'--कञ्चिमम्‌। 'डुवपू वीजसस्ताने'--उप्त्रिमम्‌ ॥ 


> 
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१४२८-ट्वितोञ्युच्‌ ॥ ३। ३। ८६ ॥ 
ड़ जिसका इत्‌ गया हो, उस धातु से भावादिकों में अथुच्‌ प्रत्यय हो । 
'टुबंपु कपने'--चेपन - वेपथुः । ठुओश्वि--श्वयथुः ॥ , द 
१४२६-यजयाचयतबिच्छुप्रच्छरक्षो नङ्‌ ॥ ३ । २ । &० ॥ न 
भाव और अकर्ता कारक में यज आदि धातुओं से नङ्‌ प्रत्यय हो । 
यज्ञ--यजन यज्ञ: | ठुयात्च--या चनं याच्ञा “यती प्रयत्ने'- यल्नः। 'बिच्छ गतौ'-- ह 
विश्नः, यहां छु. को श्‌ आदेश हो जाता दै और नङ फे डित्‌ करण से, गुण नहों दोता। 


प्रच्छ--प्रश्न!, यहां संप्रसारण ( २८६ ) से प्राप्त है सो ( ७५० ) सूत्र में प्रश्न! शब्द के ~ | 
पढ्ने से नहीं होता ॥ द | 


१४३०-स्वपो नन्‌ ॥ ३े | ३।६१॥ | 5 | 
खपू धातु से नन्‌ प्रत्यय हो । र | 
(निष्वप्‌ शगे'--खपनं खप्न, ॥ = 0 १ 
१४३१-उपसर्ग घोः किः॥२३२।३।६२॥ ° ° , 
उपसगे उपपद्‌ हो, तो खुसंक्षको से कि प्रत्यय हो। ” 


` प्रदानं प्रदिः । प्रधानं प्रधिः । विधानं विधिः | संधानं संधि! । अन्तर्धानः 
मन्तद्धिः । आधि; । व्याधिः ॥ टॅ 


१४३२-ब्र्णयधिकरणे च ॥ ३।३।६३॥ . - ° | 

कर्म उपपद्‌ हो, तो घुसंश्चक धातुओं से अधिकरण में कि प्रत्यय हो । 

जैलानि धीयन्तेऽस्मिन्निति=्जलधिः। वारिधिः । तोयधिः | पयोधिः । यशांसि 
धीयन्तेऽ स्मिन्नितिन्यशोधिः । इषुधिः ॥ 

१४२३३-स्त्रिया क्तिन्‌ ॥ २ । ३.। ६४ ॥ 

खीलिङ्गविषयक भावादिकों में धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय हो । 

घञ्‌; अच्‌, अप्‌, इन सब क" अपवाद है।। डुछम--करणं कृतिः। चिझू-- | 
चयनं चितिः ० > 

१४३४-बा०-क्तिन्नाबादिभ्यः ॥ ३। ३। ६४ ॥ 

आप्ल आदि धातुओं से भावादिकों में क्तिन्‌ प्रत्यय हो । 


आपत्ति: । राद्धिः । दोतिः । यहां अ ( १४५०) प्रत्यय प्राप्त था, उंसके बाधने के. हा. 
लिये क्तिन्‌ का विधान है। 
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ः ३७२ आख्यातिके 


१४३४-वा०-अ्रयजीषिस्तुभ्यः करणे ॥ २ । ३ । &४ | 

शरु, यज, इष, ष्डुञ्‌ इन धातुओं से करण में क्तिन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 

भ्रयतेऽनयेतिन्श्चुतिः । इज्यतेषनयेति-इृष्टिः । ` इष्यते5नयेतिम्इष्टिः । स्तूयते 
उनयेतिःस्तुतिः । 

१४३६-या०-रलाम्लाज्याहाभ्यो निः ॥ हे | हे । ६४ ॥ 

ग्लै, म्ले, ज्या, ओहाक्‌, ओद्वाङ इन धातुओं से नि प्रत्यय कहना चाहिये । 

ग्लानि; । म्लानिः । ज्यानिः | हानिः । 

१४३७-धा०-ऋकारज्वादिभ्यः क्तिन्‌ निछावत्‌ ॥ २। २ | ६४ ॥ 

अकारान्त और 'लूञ्‌ छेदने' इत्यादि धातुओं से क्विन, प्रत्यय को निष्ठा के तुल्य 
कहना चाहिये । 

-कीर्णिः । गृ-गीर्णिः । लूञ- लूनिः । घूजू-धघूनिः, यहां क्तिन के 
निष्ठावद्वाब से ( ल्वादि० ॥ <। २। ४2) सूत्र से निष्ठा के तुल्य क्तिन्‌ के तकार को 
नकारादेश हो जाता है ॥ 

१४३८-स्थागापापचो भाचे ॥ ३। ३। ६५१ ॥ 

स्था आदि धातुओं से ह्लीलिंग विषयक भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय हो । 

यह आङ का अपवाद है । छा - प्रस्थितिः । उपस्थितिः । संस्थितिः । गे शब्दे-- 
संगीतिः । उन्गीतिः | पा--प्रपीतिः । डुपचष्‌--पक्तिः ॥ 

१४३६-मन्त्रे बृषेषपचमनविद्‌ भूवीरा उदात्त; ॥ ३ । ३ । 8६ ॥ 

मन्त्रविषय में वृष आदि धातुओं से स्लीलिंग भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय हो और 
बह उदात्त भी हो! 

वृष-चृष्टि! | इषु-इष्टिः । डुपचष्‌--पक्तिः । मन--मतिः । विद--वित्तिः0 भू-- 
भूतिः | वी--बीतिः | रा-_रातिः । यद्यपि धातुमात्र से क्तिन्‌ विदित भी है, तथापि 
उदात्तत्व के लिये विधान है ॥ 

१४४०-ऊतियूतिजूतिसातिहेतिंकीष्ते यश्च ॥ ३॥ ३ | 8७॥ 

ऊति आदि शब्द क्लिनप्रत्ययान्त अन्तोदात्त निपातन हें । थ 


-ऊतिः-यद्वां 'अव' धातु से क्तिन्‌ और अब को उठ ( ज्वर०॥६।४। २०) से 


आदेश होता है। यूतिः। जूतिः -'यु ओर जु' से क्तिन्‌ और उनको दीर्घ होता है। सातिः 

'दो! अन्तकमणि' को क्तिन्‌ के परे ( द्यति० ॥ ७। ४। ४० ) से प्राप्त जो इकारादेश 
उसका अभाव निपातन से दो जाता है, ,वा क्तिन्‌ के परे पण धातु को आकारावेश 
(जनसन० ॥,९। ४। ४२) से हो जाता दे | हेतिः-यहां क्तिन्‌ के परे इन्‌ को दि 
आदेश वा “दि गतो बृद्धी च' धातु को शुणादेश निपातन है । कीति:--यहां 'कृत संशब्दने’ 
से क्तिन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
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कृदन्तप्राक्रया ३७३ 


१४४१-ब्रजयजो भावे क्यप्‌॥ ३ | ३ | ६८ ॥ 
ब्र और यज्ञ धातु से खीलिङ्ग भाव में क्यप्‌ प्रत्यय दो; सो उदात्त हो । 
व्रजञ-ब्ज्या। यज--इज्या, ( २८३) से संप्रसारण होता दै ॥ 
१४४२-संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदषुञशीङभृभिएः ॥ 
१ ड ३।३।६॥ 
संशाविषय में सम्‌पूवेक अज आदि धातुओं से खीलिङ्विषयक भाष ओर 
कर्तवर्जित कारक में क्यप्‌ प्रत्यय दो । 


सम्‌ अज- समजन्ति यस्यां सा--'सम्‌+अज+फ्येपू+सु' इस अंस्या में ( १५५ ) 
सभ से 'अज्ञ' को बी भाव प्राप्त हुआ, उस के निषेध फे लिये अगला वार्तिक दै 


१४४३-बा०-घञपोः प्रतिषेधे क्यप उपसंख्यानम्‌ ॥ २। ४। १६॥ 


घञ्‌ और अपू प्रत्यय के परे अज घातु को वी भाव के प्रतिषेध में क्यप प्रत्यय 
का भी उपसंख्यान करना चाहिये । ० 


इससे ची भाव का प्रतिषेध दोगयान्समज्य़ा सभा । 
निषद्‌-निषीदन्त्यस्यां सा=निषद्या- दूकान । निपत-निपतसन्त्वस्थांटनिपत्या-- 
खन्द्फीली भूमि । मन--मन्यतेऽनयेतिम्मन्या-गलपाश्वैशिरा,। विद-- विदन्स्यनयेतिर्‌ 
चिद्या। घुञ्‌-सथनं सस्या अभिषवः । शीङ्‌-शेतेऽस्यामितिन्शय्या । भ्ञू-भरणं 
भरम्त्यनया धा=भृस्या । इण -ईयते गम्यतेऽनयां साध्दइत्या शिविका पालकी ॥ 
१४४४-कूञः श च | ३।३। १००॥ 
कृञ्‌ धातु से ख्रीलिङ्गविषयक भावादिकों में श और क्यप प्रत्यय हो । 
क्रिया, ( २३६ ) । कृस्या । 
१४४५-बा०-क्ूञः श चेति वा वचनम्‌ ॥ २ । ३। १०० || 
2 (कञ्जः शश्व) यहां विकल्प भी ग्रहण करना चाहिये । 
जिससे क्तिन्‌ प्रत्यय भी दहो-हकूतिः ॥ 
० १४४६-इच्ड़रा ॥ ३।३। १०१ ॥ ° 
इष धातु से भाष में श प्रत्यय और यक ( ७२० ) का अभाव निपातन दवै! 
प+श+खु इच्छा, ( २७२) । 
१४४७-वा०-अत्यल्पामिदसुच्यते इच्छेति, इच्छ्ापरिचयोपरिस- 
० योखुगयाऽटाठ्यानासुपसंख्यानस्‌ ॥ ३। ३ । १०१॥ 


इच्छा' इतना निपातन अत्यन्त न्यून दै, इससे इच्छा, परिचर्या, परिसयां, 
खुगया, अटाट्या इन शब्दों का उपसंख्यान करना चाहिये । - 


Le 2 
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परिचयादिकों में श प्रत्यय और उसके परे यक्‌ (७२० ) भी होता है। परिचर 
परिचरणं परिचर्य्या-सत्कार । परिस्-परिखरणं परिसर्या -रिंगना, यहां. गुण भी 
निपातन से है'। 'सृग अस्वेषणे' चुरादि अद्‌न्त है-'सृग+णिचू+यक+श/सखु'=खुगया, 
यहां यक्‌ के परे से (१७७) णिलोप होजाता है। 'अटू गतो'--“अटू+यक्‌+शा+ खु'=अराख्या, 
यहां व्य भाग को द्वित्वादेश तथा ( हलादिः शेषः ॥ ७।५।४०) होकर दीर्ध हो जाता है । 


_ १४४८-बा०--जागरत्तेरकारो वा ॥ ३ । ३ | १०१॥ „ 
. ज्ञाय घातु से अ प्रत्यय विकल्प करके हो । ३ 
rn - 
: १४४६-अ प्रत्ययात्‌ | ३ ।.३ । १०२ ॥ 
_ अप्रत्ययान्त धातु से स्लीविषयक भावादिको में अ प्रत्यय हो । 
'कञ+सन्‌+अ+सु?=चिकीर्षा | पिपासा । कण्या, इत्यादि ॥ - 
१४४०-शुरोश्च हलः ॥ ३ । ३।१०३॥ 
गुरुमान्‌ जो इलम्त घातु, उससे खीलिङ्ग में अ प्रत्यय हो । 


इह्दा। ऊद्दा । 'गुरु' ग्रहण से यहां न i हुआ--भज--भक्तिः । शक्ल--शक्तिः । 
'हल्‌' ग्रहण से यहां न हुआ-तक्षितिः । नीति । प्रीति; ॥ 


१४५ १-षिङ्गिदादिभ्योऽङ्‌ ॥३।३।१०४॥ | 
प्‌ जिनका इत्संज्ञक हो उनसे और भिद्‌ आदि धातुओं सेखीलिङ्ग में अङ्‌ प्रत्ययहदो | 


अपूपू-अपा । क्षमूष-क्षमा । 'भिदिर्‌ विदारणे'--भेदन भिर । “मिदा विदारश 
इति वकतव्यमः--विद्ारण अर्थ में 'भिदा' यह प्रयोग हो । अन्यत्ञ--'भित्ति:' होता है । 
छिदिर्‌--छिदा । 'छिदा देघीकरण इति वक्तव्यमः--दो भाग करने अर्थ में 'छिदा' यह हो । 
अन्यत्र-'छित्तिः' होता है। 'आड+ऋ+अड+खु नारा, यहां ( सन्धि०--११६ ) सूत 
से वृद्धि होती है । “आरा शस्त्र्योमिति वक्तव्यमः--शद्मी - जो भाषा में आरा प्रसिद्ध दै अर्थ 
, में 'आरा' यह प्रयोग दै। अन्यञ्च--आत्तिः होता है [. = र 


^^ 
s 


द घुञ्‌-धियते धाय्येते वा जलमनयेति-धारा । “धारा प्रपात इति वकतव्यम?-“ अत्यन्त 
गिरने-जो भाषा में थारा प्रसिद्ध है--अर्थ में घारा' यह प्रयोग हो. अन्यत्र--श्रृति!' 

होता है। शुहट--शुहा। “गुहा गिम्पोंपध्योरिति वकूत्थमः--गिरि अर्थात्‌ पर्वत के एकदेशः 

_ ओर ओषधि अर्थ में 'गह? यह प्रयोग हो! अन्यत्र--क्तिन्‌ प्रत्ययान्त 'गूढि:' होता दै ॥ 
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ऊँदन्तप्रक्रिया ३७५ 
. १४४२-चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचचेश्च ॥ ३ | ३ । १०५ | 
चिंन्ति आदि धातुओं से खीर्लिग में अङ्‌ प्रत्यय हो। - 
यह युच्‌ का अपवाद [दवै । “चिति स्मृत्यामः--चिन्ता । 'पूज पुजायाम?--पूजा । 'कथ 
वाक्यभ्रबन्धे'-कथा । 'कुबि आष्छादने?--कुंचा । “चच अध्ययने'- चर्चा ॥ 
* १४५३-आतश्चोपसगे ॥ ३ । ३। ११६॥ . 
उपसगे उपपद हो, तो आकारान्त धातु से ल्लीलिएा में अङ्‌ प्रत्यय ढो।'- 
उपधा । अवस्था । श्रत्‌ और अन्तर्‌ इनकी उपसर्गवद्वृत्ति है--श्रद्धा । अन्तर्डा॥ 
१४४४-ण्यासश्रन्थों युच्‌ || ३ | ३ | १०७॥ ˆ 
णिजत्त, आस, थन्थ इनसे स्रीलिंग में युच्‌ प्रत्यय हो । व 


शिजन्त-'छञ्‌+णिच्‌+युच्‌+ सु“ञ्कारणा । हारणा । आस--आसना | 'श्रन्थ 


विमोचनप्रतिहृषेयो:' क्रथादिः--श्रन्थना । ड 
१४५५-वा°-युचप्रकरणे घहिविन्दिविदिभ्य उपसंख्यवनम्‌ ॥ 


ट ड ३।३।१०७॥ 
युचूमकरण में घट्िबंदि,विद इन धातुओं से भी युच्‌ का उपसंख्यान्‌ करना चाहिये। 


“घट्ट चलने' तुदादिः--घट्टना । वदि- वन्दना । बिद्‌-चेद्ना । 
१४५६-वा०-इषेरनिच्छार्थस्थ ॥ ३ । ३ । १०७॥ 


युच्‌ के प्रकरण में इच्छा अर्थ सेनरुद्धित जो इष्‌ धातु उसका भी उपसंख्यान 
करना चाहिये । ० 


अन्विष्यत इतिन्अन्वेषणा । ` Ce 
. ~१४५७-वबा°-परेर्वा ॥ ३.। ३ | १०७॥ 


न्लुचू प्रकरण में परि से परे अनिच्छार्थक इष धातु का विकल्प करके 
उपसंख्यान करना_चाहिये । - 


„  पर्ययेषणा; एरीषि: | अन्यां परीष्टि चर । अन्यां पय्येषणां चर ॥ 
१४५८-रोगाख्यायां ण्वुल्‌ बंहुलस || ३।३। १०८ ॥ 
` रोगकी आख्या गम्यमान हो, तो स्मीलिंग में धातु से बहुल करके रबुल अत्यय हो । 
“उच्छूदिर्‌ दोपिदेवनगे;--प्रच्छैदिका ।- “बह प्रापणे'--प्रवादिका । “चर्च अध्ययन! 
बिचचिका .१“वहुल'सहण से कहाँ. नहीं भी दोता-शिरोतिः । न 
१४५४६-वा०-धात्वर्थनिर्देश णचुल्‌ ॥ ३ | ३ । १०८ || 
घोत्वथैनिर्देश अर्थात्‌ किया के निर्देश.में धातु से एवुल्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 


5 


आस उपवेशने'--5आसिका | का नामासिका अन्येष्वीहमानेषु-आऔरों के काम. ७, 
करते हुए क्या बैठक। यहां उपवेशन क्रिया का कथन्‌ करना है। का नाम शायिका | 
अन्येष्वधीयानेधु--औरों के पढ़ते एक्या सोना। तथा यहां भी शयन क्रिया का कथन है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative _ द ड 


३७६ श्राख्यातिके 


८०००५०//०”/५ १४४०००४५४४ 7””0४५ 2222227 0५000 


१४६०-वा०-इक्शतिपौ घातुनिर्देशे ॥ रे | हे | १०८॥ 

धातु के कहने मात्र में इक्‌ और शितपू प्रत्यय कहना चाहिये । 

पचिः; पचतिः । ( १४५८ ) इस के बहुल विषय से कहीं नहीं भी दोता है, जेसे 
- (छनःश च ॥ ३। ३। १००) | यद्यपि यद्द श्तिप्‌ कर्त्ता में नहीं भी होता, तथापि 

शित्‌ करण से शितपू के परे शपू आदि विकरण होते ही हैं । जैले--( भवतेरः ॥ 

७।४।:७३) इत्यादि) „^ 

१४६१-बा” -त्र्णात्कारः ॥ २। ३ | १०८॥ 

बरे के निर्देश में वणे से कार प्रत्यय कहना चाहिये । 
` अकारः। ककारः। मकारः । बहुलविषय से कहां नहों भी होता। जेखे-( अस्य 
च्वौ ॥ ७। ४। ३२) । कहीं वणेसमुदाय से भी होता है--एवकारः । 
ˆ” 'कितूविषयक प्रयोजनों के अभाव से कार प्रत्यय के ककार की इत्‌ संज्ञा न्वं होती; 
अर छत्‌ अधिकार में विधान से इस कार प्रत्यय की कत्‌ संज्ञा होती है । इससे अकार 
आदि में रुद्न्त मान कर प्रातिपदिक संज्ञा आदि काय्यै होते.हे । 


१४६२-ब।०-रादिकः ॥ ३ । ३ । १०८ ॥ 


र बणे फे निर्देश में र से इफ प्रत्यय फदना चाहिये । 
रेफः । द 
१४६३-घा०-मत्वथाच्छः ॥ ३ । ३ | १०८ ॥ 
मत्वर्थ शब्द से छ प्रत्यय कना चाहिये । 


मत्वर्थीयः--यहां छ प्रत्यय के परे भ संज्ञा के बिना भी भाष्यकार के 'मत्वर्थीण;' 
"(३।१।७, में इस शब्द के पढ़ने से वा बहुलभाव से छ के पूर्व अकार का लोप दो'ज्ञाता है । 
१४६४-चा०-इणजादिभ्य: ॥ ३ । ३ | १०८ ॥ | 
अज आदि धातुओं से इणू प्रत्यय कदना चाहिये । टु 
अज्ञगतिक्षेपणयो!'--आज़िः | अत सातत्यगमने'--आति:। अद्‌ भत्तणे--आदिः । 
- १४६५-बा०-इन्‌ वपादिभ्यः ॥ २१ २ । १० 
. बप आदि धातुओं से इञ्‌ प्रत्यय कइना चाहिये! : 7 


त्र 


'डुबप बीजसंताने'--वापिः: | वासिः । बादिः। _ Le व्र 
१४६६-वा०-इक्‌ कृष्यादिभ्यः ॥ ३ । ३। १०८,॥ 
रुष आदि धातुओं से इक्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 


'कृष विल्ेखने-कृषिः । 'क्‌ विक्षेपे--किरिः | 'गृ निगरणे गृ शब्देचा'--गिरिः । 
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कृंदन्तप्रक्रिया ३७७, ह 
ee * 
.१४६७-वा०-संपदादिभ्यः क्विप्‌ ॥ ३ | ३। १०८॥ ` : 
संपद्‌ आदि धातुओं से किपू प्रत्यय कहना चाहिये । 
'सम+पद+क्षिप+स>संपत्‌ । विपत्‌ । आपत्‌। ग्रतीपत्‌ । परिसीदन्ति जना अस्यां 
सा=्परिषत्‌ । बहुलभाव से हलिन्‌ ( १४३३ ) भी होता दै-संपत्तिः । विपत्तिः इत्यादि ॥ 
- १४६८-सज्ञायाम्‌ ॥ ३ । ३ | १०६ ॥, 
ख्रीलिंगविषयक संज्ञा में धातु से एबुल्‌ प्रत्यय होश १ 
“मज्ञो आमर्दनः--उद्दाल्कपुष्पमजिका । 'वह्‌ ्रापणे,-बारणपुष्पवाद्दिका ॥ | 
१४६६९-विभाषाख्यानपरिप्रश्नयोरिज च ॥ ३ | ३। ११० ॥ य 
परिप्रश्ष--पूंछना, आख्यान--कहना अर्थात्‌ उसका उत्तर देना गम्यमान हो, तो. 
स्त्रीलिंग में धातु से इञ्‌ और एबुल्‌ विकल्प करके हों । | Ee | 
दूसरे पक्ष में यथाप्रात प्रत्यय होते हैं । प्रथम अशन तदनंतर उसका उत्तर होता है, | 
परन्तु अल्पाच्तर होने से सुत्र में आख्यानु शब्द का पून्नैनिपात टवै। | 
स्वं कां कारिमकार्षीः । त्वं कां कारिकार्मकार्षीः । कां क्रियामकार्षी: । कां | 
छत्यामकार्षी; । कां छृतिमकार्षी:--तूने कोन क्रिया की। अहं सर्वा' कारिमका्म्‌ । . 
सर्वा कारिकामकार्षम्‌ । सर्वा’ _ क्रियामकार्षम्‌ । सवा इ्यामकार्षम्‌ । सवाः | | 
र 
| 


कृतिमकाषेम्‌--मैंने सब क्रिया कर ली, इत्यादि ॥ 
१४७०-परय्यायाहेणोत्पत्तिषु खुच || ३। ३। १११॥ | 
पर्ययाय--परिपाटीक्रम, अह--योग्यता, ऋण--ूसरे का द्धव्य' धारण करना, ` 


` उत्पत्ति-जन्म ये अर्थ गम्यमान हों, तो सीलिंग में धातु से रबुच्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो । 


पर्याय--तव शायिका--तुम्हारा सोना। मम शायिका--मेरा सोना । अई--त्वमईसि 5 | 
दुग्धपार्यिकाम्‌--तू योग्य है दूध पीने को। ऋषशण-मम शाकभक्तिकां धारयः-मेरी | 


` - शाकभाजी तू लिये रह । उत्पलि-महां शाकभक्षिकामुदपादि--मेरे लिये शाकभाजी बना। ० र 


7 इसी प्रकार--ओदनेभोजिका | अग्रगामिका । अग्रग्रासिका । इुभक्षिका आदि कृ 
बहुत प्रयोग वन सकते हैं । द्वितीय पक्ष*्मे--तव चिकीर्षा । मम चिकीर्षा । तव क्रिया । - 
मम क्रिया इत्यादि ॥ a 

१४७१-आ्रोशे नञ्घनिः। ३ । ३। ११२॥ ८-० व 
` ` झाक्तोश--कोसना गम्यमानः हो और नञ्‌ उपपद दो, तो धातु सें झीलिंग& | 
में अनि त्यय हो। " £ 7455 258 

यह क्तिन्‌ आदि का अपवाद है । अजीवनिस्ते शठ भूयात्‌ । 'आक्रोशः से अन्यत्र. 
अजीवनमस्य रोगिणः, यहां स्युर्‌ हो जाता है) 'नञ्‌'भहण से यहां न इुद्या--स॒तिस्ते 
वृषल भूयात्‌। ° 
इसी सूत्र तक (भावे।अकत्तेरि च कारके०) इन खूचो(१३३:३१३४४)क्री अज॒बृत्ति दै 


ड्द ३ 


च. 
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१४७२-नपुंसके भावे क्तः ॥ ३ । २। ११४ ॥ 
नपुंसकलिङ्गविषयक भाव में धातु से क् प्रंत्यय हो । 
हसे हस्ने'-हसितम्‌ । 'पह मपणे!--सहितम्‌ ॥ 


१४७३-इुट्‌ च ॥ ३। ३। ११५ ॥ 

सपुंसकलिङ्गविषयक भाव में धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय दो । 

कञ्‌-करणम्‌। पठ--पठनम्‌ । शीञ्‌-शायनम्‌॥ 

१४७४-कर्सणि च येन संस्पशात्कत्ते! शरीरखुखम्‌॥ ३। ३। ११६॥ 

स्पर्श करने से जिससे कर्ता को शरीर का सुख हो, पेखा कर्म उपपद्‌ हो, 
आतु से ल्युट्‌ प्रत्यय हो 

यदद पूर्व सूत्र ( १४७३) से सिद्ध था, परन्तु उपपद समास होने के लिये विधान 
है'। पयःपानं सुखम्‌ । 'कर्म ग्रदण से यहां न हुआ-तूलिकाया उत्थानं खुखम्‌, यहां 
तूलिका शब्द अपावान है'। “संस्पर्श भ्रण से यहां न हुआ--अझिकुण्डस्योपासनं खुखम्‌। 
"कर्त 'अद्दण से यहां न हुआ--गुरोः स्नापनं सुखम्‌, यहां गुरु शब्द कर्म है। “शरीर 
ग्रहण से यहां न हुआ--पुत्रस्य परिष्वजनं सुखम्‌, यहां सुख मानस प्रीतिं है । 'खुख 
ग्रहण से यहां न हुआ--कणटकानां मद्देनं दुःखम्‌ । 

१४७५-वा यो ॥ २। ४। ५७॥ 

यु अर्थात्‌ ल्युद प्रत्यय परे हो, तो अज धातु को वी आदेश विकल्प करके हो । 

'+अज+ल्युट्‌+सु =प्रवयणम्‌} प्राजनम्‌ ॥ - 

१४७६-करणाधिकरणयोरच ॥ ३ । ३ । ११७ ॥ 5 

करण और अधिकरण में धातु से ल्युट्‌ ्रवयय हो| ? र 

ओवश्च-प्रबुश्चतीष्मानि येन सन्डध्मप्रवञ्चन; कुठारः । दुह्द--गां दोग्धि यस्यां 
सान्गोरोइनी स्थाली ॥ 

१४७७-पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण | २। ३ | ११८ ॥ 


संज्ञां अभिधेय हो, तो पुल्लिज्ञविषषक करण और अधिकरण में धातु से प्रायः 


करके घ प्रत्यय हो । 


"अमा रेगे--अमन्ति रुजन्त्यनेन-्अम रोगः । आङुवेन्त्यस्मिन्नितिनआकरः । 
आलीयन्ते स्याप्यन्ते पदार्था अस्मिन्नितिनआल्वयः । 'पुंसि' ग्रहण से यहां नहीं होता-- 
प्रसाधनम्‌ । 'संशा' ग्रदण से यहां नहों होता--प्रहरणो द्एडः। 
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१४७८-छादेघेंडद्व्युपसगेस्य ॥ ६ । ४ । ६६ ॥ 

दो उपसगों से रद्दित जो छादि अङ्ग, उसकी उपधा को ह्र आदेश हो । 

दन्ता छा्न्तेडनेनेति-दन्तच्छुद! । उरश्छदः पटः । 'अदुव्युपसगे अहण से यहां 
उपधा को हृस्व नहीं होता-ससुपच्छादः । 

शादिग्रमृत्युपसभैस्थेति वक्तव्यम्‌ ॥ महाभाष्य ६ \ ४ । ६६ ॥ . 

दो आदि उपसर्गयुक्त को निषेध करना चाहिये-०समुपातिच्छादः॥ ° 

१४७६-गोचरसश्चरवदृत्रजव्यजापण निगमाश्च ॥ ३ । ३। ११६-॥ 

संज्ञा अभिधेय हो, तो पुल्लिज्ञविषयक करण आर अधिकरण में गोचर, सञ्चर, 
वह, नज, व्य, आपण, निगम ये घप्रत्ययान्त निपातन हैं । 


गावश्वरनत्यसिन्नितिन्गोचरो देशः । सञ्चरन्यस्मिक्षितिन्सञ्चरो मारी; । वहः 


बहन्ति येन-वह! स्कन्धः । व्रजन्खजो मार्ग: । गावो व्रजन्त्यस्मिश्चितिन्त्रजो गोष्ठः गोडा । 
व्यज--व्यजन्ति तेन-व्यजस्तालबुन्तः--ताड़ की डार वा ताड़ का व्यजन ( पंखा ), यहां 
निपातन से वी भाव ( १५५ ) से नहों होता । वि 


आपणन्ते व्यवहरल्ते5स्मिन्निति-आपण पण्यस्थानम्‌-” दूकान । निगम्यन्तेऽनेन 


पदार्था इति=निगमो वेदः । यहां चकार अलुक्त के समुच्चय फे लिये है--कषन्ति तेन 


ऱ्ज कषः । निकषः ॥ 
१४८०-अबे तुस्त्रोघेञ्‌ ॥ ३. ३ | १२० ॥ 
पुल्लिङ्गविषयक संज्ञावाच्य हो और अव उपपद्‌ द्यो, तो करण और अधिकरण में 
त, स्त धातु से घञ्‌ प्रत्यय हो । 
पिछले.घ ( १४७७ ) प्रत्यय का अपवाद हैः! अवतारः । अवस्तारो जवनिका 
झट ; क्रनात । यहां प्राय शब्द की! अचुवृत्ति करके ( १४७७) कहाँ असंश्चा में भी 
होता है-अवतारः सागरस्य-सागर का उतरना ॥ 
१४८१-हञ्जश्च ॥ २ । ३। १२१ | 
संज्ञा वाच्य हो, तो दन्त शातु'से पुल्लिङ्गविषयक करण और अधिकरण 
में घ्रञ्‌ प्रत्ययृ हो । 
आरमन्त्यस्मि्रितिञ्आरामःन्चाग । अपसुज्यन्ते रोगा अनेनेतिम्स्अपामारगः 
| चिरचिटा ।,विदन्ति तत्वक्षानादयनेनेतिन्वेदः । 
[ ०९४८२-वा०-घन्विधी अवहाराध।रावायानाछुपसंख्यानस्‌.॥ 


3 ३। २। १२१॥ 
घर्‌ के लिधान में अवहार, आधार, आवाय इन शब्दों का भी उपसंख्यान | 


करना चाहिये । 


- स्मिन्नितिञआवायः ॥ 


सटर. छाला ०५००००” 020000७००७” कलर 


अवहियन्तेऽस्मिक्षितिअवददारः । आधियन्ते5स्मिज्षितिऱ्झाधारः । आवयन्त्य- पु र 
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१४८३-अध्यायन्याथोद्यावसंहाराश्च ॥ ३ । ३ । १९२ ॥ 
ˆ संज्ञा वाच्य हो, तो पुल्लिङ्गविषयक करण और अधिकरण में .घजमप्रत्ययान्त 
अध्याय आदि शब्द निपातन हैं 
अधीङ्--अधीयतेऽस्मिन्नितिनअध्यायः । नीयन्तेऽनेन व्यवहारा इतित्त्याय; । 
उद्युचन्ति अस्मिन्नितिन्उद्यावः । संद्वियन्तेऽनेन भटादय इतिन्छदार। = : 
१४८४-उदङ्कोऽनुदके ॥ २। २। १२३ ॥ 
डद्कभिन्न संज्ञाविषय में उदङ्क यह निपातन है । 
घृतसुद्च्यतेऽ स्मिक्षिति्घृतोदङ्गः--घूत जिसमें निकालें वह “घ्रतोदङ्कः कहावे । 
यदां उद्‌ पूर्वेक अञ्चु धातु से घञ्‌ प्रत्यय इस निपातन खे ओर ( ६४५ ) सूत्र से कुत्व 
तथा परसबरी (२६४) से हो जाता है । 'अलुदक'अहण से यहां न हुआ--उद्कोदञ्चनः= 
जलः भरने का पात्र ॥ 
१४८५-जालमानायः || ३ । ३। १२४॥ 
जाल वाच्य हो, तो आत्ताय यहद निपातन है। 
आनीयन्ते मत्स्याद्योऽनेनेतिन्आनायः-ध्ीवर आदि जनों का जाल । 'जाल' से 
अन्यन्र-आनयनः॥ ˆ 
१४८६-खनो घ च ॥ दे | ३।,१२४॥ 
-. खन्‌ धातु से करण और अधिकरण में घ और घञ्‌ प्रत्यय हो । 
खन्‌-अआखनः। आखानः। इस खन से जो घ प्रत्यय का विधान किया है, 


° 


ll षु 


इस में घ पढ़ना अनर्थक है, क्योंकि घित्‌ कार्य खन्‌ को प्राप्त नहीं हैं, इससे घित्‌करण्‌, . 


सामथ्ये से घ प्रत्यय और धातुओं से भी होता दै। जेसे भज--भगः। पदू--पद्म इत्यादि । 
१४८७-वा०-खनो डडरेकेकबकाः ॥ २ । ३ | १२४.॥ 
खन्‌ धातु खे ड, डर, इक, इकवक ये प्रत्यय कहने चाहिये" , : 7 
ड--आख; । डर--आखर! | इक--ओखलिक!ः । इकवक--आखनिकवकः ॥ 


१४८८-हेषद्दुःसुषु छच्छाकूच्छार्थेष खल | २ । ३। १२६ || 
कच्छ- दुःख, ओर अछूच्छ--खुख अर्थ में वत्तेमान ईषत्‌, दुर्‌, रु. उपपद्‌ हों, 
तो धातु से खलू प्रत्यय हो । ठर 
, यह प्रत्यय (६१६) सूत्र के अनुसार भाव और कर्म में'होता डै। 'ईषत्‌, दुर, 
इन में दुर्‌ के साथ इच्छ और ईषत्‌ तथः सु के साथ अकृच्छ अर्थ की योग्यता है। 
ईषत्करः । दुष्करः । खुकरः कटो भवता । इईषद्गमः। दुर्गमः | सुगमः इत्यादि । ईषद्‌ 
- आदि के अहण से यहां न हुऑ-छच्छेण कटः काय्यैः। 'रच्छाङच्छार्थ ग्रहण ले यहां 
. न ढुआ ईईषत्काय्य; 
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- १४८६-वा०-निमिमीलियां ख्रलचोः प्रतिषेधः ॥ ६ । १ । ५० ॥ 
खल्‌ और अचू प्रत्यय के परे निमि, मी, ली इन धातुओं के एच्‌ को आकारादेश न हो। 


यहां अन्‌ यह ( १३८७; ६५७) सूत्र विहित अचों का अहण है । खल्‌ र्‍ 
'निपडुमिञ*ईषल्षिमय: । दुनिमय; । खुनिमयः | अच्‌--निमयो वत्तेते । निमय: पुरुषः । | 
` इसी प्रकार मी--इषत्प्रमयः । खुप्रमय: । ली--ईषद्विलयः, इत्यादि-समभना चाहिये । 


खल्‌ ओर घञ्‌ प्रत्यय परे हों, तो उपसगे से ही परे लभ धातु को नुमागम ो। -: 


खल्‌-इषत्प्रलम्भः । दुष्प्रलम्भः । सुप्रलम्भ: | घञ-उपालम्मः । उपसगे ग्रहण ` 
से यहां नं हुआ-ईषल्लमः । लाभः । न 


१४६१-न खुदुभ्यों केवलाभ्यास्‌ ७। १। ६८॥ , | 
खलू, घञ्‌ परे हों, तो केवल खु और दुर्‌.खे परे लभ धातु को चम्‌ न हो। 
सुलभः । दुलेभः । 'केवल'ग्रहण से यहां होता है--ख॒प्रलम्मः | अतिदुल्ेस्भः | 


“अतिखुलभम्‌; अतिदुलेभम्‌' ये तो खु, अति की कमैप्रवचनीय' संज्ञा में होंगे । जेसे-- 
सुलभमतिक्रान्तम्‌=अतिसुलभम्‌ इत्यादि ॥ 


१४६२-कत्रेकमेणोश्च भूकूञो! ॥ २। ३। १२७॥ 


कर्ता और कर्म ये यथाक्रम से उपपद हों, तथा ईषत्‌ आदि भी उपपद हों, 
भू और कृञ्‌ धातु से खलू प्रत्यय हो 

*हर्कत्ुंकर्मणोशच्व्र्थयोः ॥ महामाष्य ३ ५६ । १२७ ॥ यह खल्‌ प्रत्यय च्व्यर्थं अर्थात्‌ 
अभूततद्भाव अर्थ कर्त्ता और कमे हो तो कहना चाहिये । 


यहां: ईंषदादिकों से परे कर्ता कस और उनसे परे धातु का प्रयोग दोता है. । 
जैसे--अनाढःथेन भवता इंषदाढ'थेन शक्यं भवितुम्‌=इईषदाढ'चम्भवं भवता, ( १०३७ ) से 
सुम्‌। अनाढःथेन भवता दुःख्रेनाढ'येन भवितुं शक्यम्‌=दुराढ चम्भवं भबता। अनाढःथेन 
भवता सुखेनाढःथेन भवितुं शञ्यम=खाढयम्भवं भवता । अनाढयमीषदाढःयं " कत्ते 
शक्यमःदेषदाढ यंकर । अनाढ'थं” दुःखेनाढ'थं कत्तं शक्यम्‌=्दुराढः्य॑ंकरः | अनाढ'चं 
सुखेनाढचं कत्तं, शक्यम्‌ः्स्वाढःथंकरः । च्व्यर्थं कहने से--'आढ'येन सुभूयते' # 
इत्यादि में नहीं होता ॥ 


“स्वाढ्येन भूयते' यह जयादित्य ने प्रत्युदाइरण दिया है, सो उनका मत्त प्राप दै, क्योकि: ४ 
जहां खल प्रत्यय नहीं दोता, वहाँ धातु से अलग उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, किन्तु (ते प्रा्घातो: ॥ 
१ ४ ! ८० ) इस सूत्र के अनुसार पूर्व ही प्रयोग होता है ॥ 


१४६०-उपसगात्‌ खल्घजो। ॥ ७ । १ । ६७॥ घर 2 
न 
| 


en 
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१४६३-आतो युच्‌ ॥ ३ । ३ | १२८॥ 

कच्छ, अकूच्छार्थ, ईषत्‌ आदि उपपद हों, तो आकारान्त घातु से युन्न प्रत्यय हो । 
ईषत्पानः सोमो:भवता । दुष्पानः । सुपान; ॥ 
१४६४-छन्दसि गत्यर्थेभ्यः ॥ ३ । ३ । १२६ ॥ 


वेदविषय में कच्छ, अकृच्छार्थ, ईषत्‌ आदि उपपद हों, तो गति अर्थवाले 
धातुओं से युच्‌ प्रत्यय हो । 


सु+उप+षद्‌'=सूपसद्नोऽग्निः । खूपसद्नमन्तरिक्तम, इत्यादि ॥ 
१४६५-अन्धेभ्योऽपि इश्यते ॥ ३। ३। १३०॥ . 


चेद्विषय में कच्छाकृच्छार्थ, इंषदादि उपपद्‌ हों, तो गत्यर्थकों से अन्य जो धातु 
हैं, उन से भी युच प्रत्यय देखा गया है ।. 


खुदोहनामरूणोद्‌ ब्रह्मणे गाम्‌ । खुवेदनामळणोद्‌ ब्रह्मणे गाम्‌। 
१४६६-वा०-भाषायां शासियुधिहशिश्जषिभ्यो युच्‌॥ ३।३।१३०॥ 


भाषा-ल्लोक में छच्छाकच्छार्थ, पदादि उपपद हों, तो शासि, युधि, दशि, 
_ श्रृषि इन धातुओं से युच्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 


दुःशासनः । दुर्योधन; । दुदेशेन; । दुधेषेणः इत्यादि । 
१४९७-वा०-म्षेश्‍चेति वक्तव्यम्‌ ॥ ३। ३। १३० | 
उक्तविषय में संघ धातु से भी युच्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 

दु्ैषेणः ॥ 

१४६८-आवश्यकाधमर्थयोर्णिनिः ॥ हे ३। १७०॥ ” 


आवश्यक और आधमण्ये--ऋण लेना अर्थयुक्त' कत्ता वाच्य हो, तो धातु 
णिनि प्रस्यय हो 


अवश्यङ्कारी । शतंदायी, यहां सामासिक (संयूर०॥२। १। ७२) से समास होता है। 
१४8६-क्रत्यारच ॥ ३। ३। १७१॥ > 
आवश्यक और आधमएय अर्थ में धातु से कृत्यसंशक प्रत्यय हों ।*- 5 

` अवतावश्य॑ गरु सेन्यः । भवतावश्य सहस्रं देयम्‌ ॥ - „ i 
१४००-क्िच्छो च संज्ञायाम्‌ ३ । ३ । १७४ ॥ 
संशा गम्यमान हो, तो आशीर्वाद अर्थ में धातु से क्तिच और क्त प्रत्यय हों । 


८ अूतिमंवतात्‌.-भूति नामवाला हो, यहां (तीतुत्रव०।७। २। ३) इस सूच से इटः 
न हुआ । क्त प्रत्यय संज्ञा में-जैसे--अ्रह्म पन देयात्‌-्क्रह्वादत्; । इश्वरदत्त 
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१४०१-न क्तिचि दीघेश्च ॥ ९ | ४ । ३६ ॥ 
` क्तिच्‌ प्रत्यय परे हो, तो अचुदात्तोपदेश--अनिट, तथा वनति और तनोति आदि 

अज्ञों के अचुनासिक का लोप तथा उनकी उपधा को दीधे न हो। 

आअजुदात्तोपदेश - यच्छुतीति=्यन्तिः-जो काय्यं से निवृत्ति को प्राप्त होता है, वदद 
'यन्ति' कद्दाता हैः । यन्तियैच्छुतात्‌--यन्ति नाम वाला निवुत्त हो । वञ्चुत इतिन्वन्तिः। . 
बन्तिबेचुतात्‌ । तुत इतिन्तन्तिः । तन्तिस्तञुतात्‌, इत्यादि। , 

१५०२-संनः क्तिचि लोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌ ॥ ६। ४ | ४४५ ॥ , 

क्विच्‌ प्रत्यय के परे सन्‌ धातु को आकारादेश और उसका लोप,विकल्प करके हो। | 

सन्‌--सातिः; सतिः; सन्तिः; सुतात्‌ ॥ हः 

१५०३-तुमर्थे ससेन सेअसेनक्सेकसेन ध्येअध्येन्‌कध्येकध्यैन्‌शध्ये- ` 

शध्येन्‌तवैतवेङ्तवेनः ।।-२ । ४ । ६ ॥ 

वेद्विषय में तुसुन प्रत्यय के अर्थ में धातु से से, सेन्‌, अखे,, असेन्‌, कसे, 
कसेन्‌, अध्ये, अध्यैन्‌, कृष्यै, कध्यैन्‌, शध्यै, शध्यैन्‌,"तवै, तवेडः, तवेन्‌ ये प्रत्यय वं | 

तुमर्थ से भावः लिया जाता है । से-वचन्चच्चे, "'वकतु' प्राप्त था । यहां 
वच्‌ धातु से 'से' प्रत्यय ( सन्धि०--३०२) से कुत्व, ओर ष (५६) से आदेश । 
हो जाता हे'। वक्षे राय; । सेन्‌-एषे, इण धातु को सेन, प्रत्यय के परे गुण ( २१) . 
आर पत्व हो जाता दै । तावामेषे रथानाम्‌ । असे; असेन्‌-जीयन्क्रत्वे दक्षाय 
जीवसे । शारदो जीवसे धा: । 

कूसे--'प्रपइण'ऱ्प्रेषे भगाय । कसेन-- श्रिजूर्गवाम्रिव .थियसे । अध्ये} 
अध्यैन्‌ ‘उप+आङ्‌+चर'=कर्सणयुपाचरध्यै । कध्यै--'आउनडु'-इन्द्राग्नी आहुवध्यै । 
कध्यैन्‌ श्रिञ्‌=श्चियध्ये । शध्ये-'मदी+णिच'ः=्णाधसः सह मादयध्यै, यहां शाध्यै के परे . 
शप्‌ होकर णिच्‌ को गुण दो जाता है । शध्यैन्‌-पा=्चायवे पिवध्ये । तबै-'पा 
पाने'=सोममिन्द्रास पातवै [तवेड:--षूडऱदशमे मासि सूतवे। तवेन-- गम्लरस्वर्देवेषु गन्तवे॥ 


¬ - १५०४-प्रचे रोहिष्यै अव्याथिष्ये || ३। ४ | १० || 
वेदविषय में प्रयै, रोहिष्ये, अव्यश्रिष्ये ये शब्द तुमर्थे में निपातन किये हैं । 


परयै -यहां प्रपूवेक या घातु से के प्रत्यय और आलोप ( २४४ ) से हो जाता है। | 
प्रयै देवेभ्यः स्य 'प्रयातुम्‌ प्राप्त था । 'रोहिष्येट--यहां रह धातु से इष्यै प्रत्यय दोता है। 
अपामोषधीनां रोहिश्ये । ‘रोदितुम्‌? प्राप्त था । “अव्यथिष्ये'-यहां नजूपूर्वक व्यथ धातु से 
इष्यै प्रत्यय होता है । 'अव्यथितुम्‌' प्राप्त था ॥ क 

क तुसुन्‌ प्रयूय किसी विशेष अर्थ में नहों कहा और “आनेर्दिशयोश्च प्रत्ययाः स्वाथे मर्गन्त ˆ` | 
( महा० ३। ४ १६ ) जिन प्रत्ययों का विशेब अर्थ नहीं कहा है, वे स्वार्थ में होते हैं। स्वार्थं धातु 


८-७: ७ 
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का भावमात्र है, इससे तुमर्थ करके भाव का ग्रहण दै ॥ 


के 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


) 


दद ` आख्यातिक 
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१५०५--इशे विख्ये च ॥३।४। ११॥ 
वेद्विषय में तुमर्थ में रशे, विख्ये ये निपातन हैं । 


"इश धातु से के प्रत्यय दो जाता है। डशे विश्वाय” सरय्यम्‌। वि व्या, से 
के प्रत्यय हुआ । विख्ये त्वा हरामि ॥ 


१५०६-शकि णसुल्कसलौ ॥ ३।४।१२॥ . « 
वेद्विषय में शक्ल धातु उपपद्‌ “हो, तो तुमर्थ में धातु से एसुल और कसुल्‌ 
प्रत्यय हॉ। .. न 


णमुल--'वि+भज अप वै देवा विभाजं नाशक्नुवन्‌ । 'विभकतुम' प्राप्त था। 


रित्‌ से बुद्धि हो जाती है । कमसुल--अपू+लुण्लः-अपलुपं नाशक्युचन्‌ | 'अपलोप्तुं 


प्राप्त था ॥ 
_ १४०७-ईश्वरे तोसुनकसुनौ ॥ ३ । ४ | १३॥ 
वेद्विषय में ईश्वर शब्द उपपद्‌,हो, तो धातु से तोसुन, और कछुन प्रत्यय हों । 
ईश्वरो बिचरितो; । 'विचरितुम्‌' प्राप्त था । ईश्वरोऽभिचरितोः । 'अभिचरितुमः 
प्राप्त था । इंश्वरो विलिखः। 'विलिखितुम" प्राप्त था ॥ 
१५०८-कृत्यार्थे तवेकेनकेन्यत्वन! ॥ ३। ४ | १४ ॥ 
वेदविषय में छत्यार्थ ( भावं; कर्म ) में धातु से तवे, केन्‌, केन्य, त्वन्‌ ये प्रत्यय हों । 
तवे--'म्लेच्छ'ऱ्न्लेच्छितवे । म्लेच्छितव्यम्‌ । 'अनु+इण्‌=अन्वेतवै । अन्वेतव्यम्‌ । 


. केन---/अब+गाह'-नावगाहे । नावगादितव्यम्‌। केन्य--'श्रु+सन?-शुश्रुघेरय: । शभ्रूषित-. 


व्यम्‌ | त्वन--'डुरुञ!--कत्वे विः । 'कत्तेव्यम' प्राप्त था ॥ त 
१५०९-अवचक्षे च॥ ३। ४ | १५ ॥ 
_ वेद्विषय में छत्यार्थ में अवपूवेक चक्षि्ध धातु से पश प्रत्यय निपातन है। ' 
रिपुणा नावचक्षे । अवख्यातव्यम! प्राप्त था॥ 
१५१०-भावलचणे स्येणकुञ्‌वदिचरिहुतामिजनिभ्यस्तोुन्‌ ॥ ˆ 
८ > 2 “३ | ७.। १६ ॥ 


ति 


वेदविषय में भावलच्षण क्रिया जिससे लक्षितं हो उस अर्थ में वर्तमानं "स्था, 


- इण्‌, रुल, कदि, चरि, डु, तमि, जनि इन धातुओं से तुमर्थ में तोखुन प्रत्यय दो) 


त 'सम्‌?स्था'न्संस्थातोवंद्यां सीदन्ति--समाप्तिपयेन्त वेदी में 'ठददरते हैं -। यहां 
संस्थिति अर्थात्‌ समाप्ति से ठहरना क्रिया लिखी गई, इसलिये सम्‌ पूर्वक 'स्था' घातु 


ङ से तोखुन्‌ प्रत्यय हुआ । इसी प्रकार अगले प्रयोग भी समभने चाहियें। 
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2 'डदु+इण पुरा सूयैमुदेतोराधेयः । “अप+आड+कृजपुरा बत्सानामपाकत्तोः । 
भ)चद्‌ =पुरा प्रवदितोरझ प्रहोतव्यम्‌ । 'प्र-च रि'्ऱ्पुरा प्रचरितोराझी धे होतव्यम्‌ । हु= 
आहोतोरप्रमरास्तिष्ठति । तमु=आतमितोरासीत्‌ । जनी=काममाविजनितोः संभवाम ॥ 
१२११-सपितृदो; कखुन्‌॥ ३। ४। १७॥ . ; पः सिह 
न बेदविषय में भावलक्षण में बत्तमान सपि और तद धातु से तुमश्न में क खुन प्रत्यय दो. 
सृप- पुरा क्र्रस्य विस्‌पो विरप्शिन्‌ । ठ॒द--पुरा'जत्त भय आवृद्‌ः ॥. ˆ : 


१४१२-अलखल्वो; प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ॥ ३ ।.४ । १८॥ 

प्रतिषिथ अर्थवाले अलं और खलु उपपद्‌ हों, तो प्राचीनों के मत में घातु से जि 
तवा प्रत्यय हो ।. , ब 

कत्‌पत्ययान्त अव्यय भाव में होते हैं । इससे क्त्वा को भाव में जानना चादिये। . | 
डुदाञ्‌ अल दत्वा-मत देओ । पठ--खलु पठित्वा-मत पढ़ो | 'अलं खलु' प्रहयसे २ 
यहां न हुआ--माकार्षोत्‌-बह मत करे । 'प्रतिषेध' ग्रहण से यहाँ न हुआ-- | 
अल हार; । यहां `प्राचां’ ग्रहण सत्कार के लिये है, क्योंकि वासरूपविधि से यथापः | 
अन्य प्रत्यय दो ही जायगा । जेसे--अलं रोदनेन ॥ .- MN. ॒ 


१५१३-उदीचां माङो व्यनीहारे ॥ ३ | ४। १६ ॥ 


उदीचों के मत में व्यतीहार--उल्लट पलट दोना अर्थ में वर्चमान मेङ्‌ धातु से. 
क्तवा प्रत्यय हो । ०१ र ; त्याम PRIM 2 


'अप+मेङ्‌+क्ूवा+सु' यहां ( कुगति० ॥ २। २। १८) सूत्र से समास दोकर-- र 
१४१४-समासेश्नञ्पूर्वे क्वो रण्प्‌ ॥ ७। १।३७॥ | 
नुथपूर्वेक समास न दो, तो क्स्वा के स्थान में ल्यप आदेश हों।.. , | 
इससे क्त्वा को ल्यपू आदेश होकर 'अपू+मेङ्‌+स्यप्‌+खुः इस अबस्था मे-- | 

. ` १५१४-अयतेरिदन्यतरस्यास्‌ ॥ ६ | ४।.७०॥ ` 0: 


आ 224225), हु 

० स्यपू पुरे हो. तो आकारान्त मेङ्‌ धातु को इकारादेश विकल्प करके द्रोः । 25 
( सन्धि०--५८ ) इस 'खुत्र के अनुसार मेङ्‌ के. अन्त्य को इकार . दरेकर 
. | (सन्धि०--२७३) से तुक्‌ दो जाता.दै। जेसे--अपमित्य याचते-्स्न आदि को 
उलटते “फ्लटने मांगतों है । जहां इकार न हुआ बदा आत्व ( २४२) से दो जात दै। 
जैसे-अपत्राय याचते। . अब हैं तन जल ली 
. यहां पूर्वेकाल,की प्रतीति नहीं दै, इससे यद क्त्वा विधान किया. क्योंकि. . 
पूर्वकाल में क्वा ( *५१८) से विधान करेंगे। 'उदीचो के प्रण से ओरो के .मत में 
` पूवेकालिक क्त्वा भी मेङ्‌ धातु से होता दै। जैसे-याचित्वा अपमयते,॥ ती 
७६ र ह १ १७7१ AF 
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३८६ आख्यातिके 


: १४१६-क्त्वापि घन्दसि ॥ ७। १। रे८-॥ र 


में अनजपूर्वेसमास में क्त्वा को क्त्वा और ल्यप्‌ आदेश. दों। : . 
is यजमानं परिधापयित्वा । प्रत्यञ्चमकं प्त्यर्थयित्वा । ल्यप्‌ उदृश्च॒ त्य 
_ जुद्दोति। 'वा' ग्रहण से भी दोनों आदेश दो ज्ञाते, तथापि यहां कत्वा प्रहर सर्वोपाधि की 
निवृत्ति के लिये दै, इससे असमास में भी ल्यप होता ह्ै--अच्ये तान, देवान्‌ गतः ॥, 

१११७-परावरयोगे'च ॥ ३। ४ । २० ॥ | 

पर से पूर्वका और अवर अर्थात्‌ पूर्वे से पर का योग गम्यमान हो, तो धातु खे 
क्त्वा प्रत्यय हो ।_ क 
* परयोग-अप्राप्य आमं पर्वतः स्थितः--आम को न पाकर पवेत रहा, अर्थात्‌ आम 
से परे पर्वत है । यद्वां प्रपूवेक 'आप्र्ल' धातु से क्त्वा प्रत्यय, फिर प्रादिसमास 
सामासिक ( कुगति० ॥ २। २। १८) द्दोने से.ल्यप आदेश होकर नञूसमास होता दै। 
अवरयोग--अतिक्रम्य पेतं .प्रामः स्थितः-पवेत को अतिक्रमण करके ग्राम रदा, 
अर्थात्‌ पवेत ग्राम से पहिले दे ॥ - ^ न 


१५१८-समानकर्सूकयो; पूर्वकाले ॥ ३। ४ । २१॥ 


जिन का समान कर्ता है ऐसे जो धातु, उन में जो पूर्वकालविषयक अर्थ मै 


बर्चेमान घातु, उससे क्त्वा प्रत्यय दो। २ $ 

अुक्स्वा, वजति--भोजन करके जाता है, यहां भोजन क्रिया. प्रथम करला दै, इससे 

«बुज धातु से क्त्वा प्रत्यय दो गया | इसी प्रकार "स्त्वा पठति इत्यादि समझना चाहिये। 

जक चतु कयोः' यह द्विवेचन अतन्त्र दै, इससे (स्नात्वा, पीत्वा, सुक्त्वा, पठित्वा 
गच्छति’ में भी क्त्वा प्रत्यय होता है | i Cr 

` 'समानकत्तुंक' ग्रद्दण से यहाँ न हुआ--बर्षति मेवे देवदत्तौ गतः। 'पूवैकाल' 

` अहण से यहाँ न हुआ--गच्छन्‌ पठति-जाता हुआ पढ़ता दै । यहों पूनेकालता नौं, 

तथा “मुखे व्यादाय खपिति' यद्दा भी पूर्वकालता गद्दी, क्योंकि सोने वाले का सुख सोने के 

पीछे फैलता है! तथापि सुख फैले पीछे जो निद्रा दै उससे मुख का फैलना एवेकाल में है, 

इससे पूवेकालता सिद्ध दै, क्योंकि सोनेवाला सुख फैले पौछे दो घड़ी अवश्य सोवेगा॥ 


१५१६-कित्व स्कन्दस्यन्दो; ॥ ६ । ४ । ३१ ॥। 


. क्त्र प्रत्यय परे दो, तो स्कन्द और स्यन्दू धातु के उपधा नकार'का लोप न द्दो। 
'रद्दिर्‌ गतिशोषणये:'--स्कन्त्वा । स्यन्दू प्रसरणे'- यह्व उदित है, इससे परे क्त्वा, 


को विकल्प करके इट्‌ होगा, जिस पक्ष में इर्‌ नहीं होता उस पक्ष में,( १३६ ) से प्रास 
ज्ञो नलोप उसका निषेध हो गया--स्यनत्वा । £ 28 न 
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आर जहां इद होता है वद्दा-- 
१४२०-न क्त्वा सद ॥ १। २। १८॥ 
सेद्‌-इट्सद्दित कत्वा प्रत्यय कित्संशक न दो । 
इससे कित्‌ संज्ञा का निषेध होकर नलोप भी नहं होतां । जैसे- स्यन्दित्वा । 


शयित्वा । 'सेट्‌' ग्रहण इसलिये है कि--'छत्वा ; हृत्वा' इत्यादि मे कित्‌ निषेध न हो॥ ` 


१५२१-सुडस्टरदंगुधकुषकिलशचदवसः कत्वा ॥ १.। २। ७॥ 
सुड, सुद, गुध, कुष, क्लिश, वद्‌ और वस धातु से परे सेट्‌ क्त्वा कित्संशक हो 
पिछले सूत्र से कित्संशा का निषेध था, इसलिये विधान “किया । सुडित्वा । 


सृदित्वा । गुधित्वा । कुषित्वा । ‘क्लिश, विबाधने'-ङ्किशित्वा, ( खरति० ॥ ७।२।४४)} 
_ क्तिषटवा। वदे--उदित्वा, ( २८३ ) | वख--डषित्वा॥। 


१५२२-नोपघात्थफान्ताद्घा ॥ १५ २। २३ lsc 
: .नकार जिस के उपधा में तथा थ और फ अन्त में हों, उस धातु से परे सेट क्त्वा 


` कित्संश्ञक विकल्प करके हो। 


थान्त--श्रथित्वा; अन्थित्बा । फान्त--युफित्वा; गुस्फित्वा । 'नोपध ग्रहण से 
'कोथित्वा' यहाँ कित्‌ संज्ञा का विकल्प नहों दोता, किन्तु (१५२० ) से नित्य कित्‌ 
संज्ञा.का निषेध होकर गुण हो जाता दै 

१५२३-बज्चिलुज्च्युतश्च ॥,१ । २। २४॥ 

बञ्चि लुञ्चि, ऋत्‌ इन धातुओं से परे सेट क्तवा विकल्प करके कित्संशक हो। 

बब्चु गतो'--वञ्चित्वा; वचित्वा । 'लुश्च अपनयने? लुञ्चित्वा;,लुचित्वा । ऋत्‌ यह 
सौत्र धातु है--ऋषित्वा; अत्तित्वा ॥ 

१५२४-तृषिस्टाषिकरुशेः काश्यपस्य ॥ १। २। २५॥ 

काश्यप आचाये के मत में तृषि, सुषि और कशि धातु से परे सेट्‌ कस्या विकल्प 
करके कित्संशक ड्रो । , 

ञिदषं--त॒षित्वा; तषित्वा । सूष-<सुषित्वा; मषित्वा । छश--छशित्वा; कशित्वा॥ 

चुतित्वा। द्योतित्वा । खिखित्वा; लेखित्वा, ( ५१४) । उषित्वा, ( ११७५) । 


"अञ्चित्वा, ( ११७६ ) । लुभित्वा। लोमित्वा ( ११७७) ॥ 


१५२१-जुब्रशचोः कित्व .|.७ । २। ५५ ॥ 


` .०ज्ञ और बश्च धातु से परे'कत्वा को इट्‌ आगम हो । : 
जंष्‌-जरित्वा ( २६४ ); जरीत्वा । ओब्रश्च्‌-त्रश्धित्वा ॥ न 


१५२६-उद्धितो चा ॥ ७। २। ४६ ॥ 


जिस का उकार इत्संक्षक हो, उस धातु से परे कत्वा को इटू विकल्प करके हो | हर । 2 | 


शसु-शामित्वा। शान्त्वा, (. ५८८) । . छ 
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२८८ आख्यपतिके 
१५२७-ऋमश्च कित्व ॥ ६। ४ । १८॥ 
भलादि क्त्वा प्रत्यय परे हो, तो क्रम्‌ धातु के उपधा को विकल्प करके दीघे हो । 
. कसु-_ऋन्त्वा; क्रान्त्वा, 'सन्धि०--२५६;२६४)।भलादिं ग्रहण से. यहां उपथालोप 
नं हुआ- क्रमित्वा, ( १५२६ )॥ ` र 


१५२८-जान्तनशां [विभाषा ॥ ६। ४। ३२ ॥ 
जकार जिनके अंत में हो, उन अङ्गों और नश अङ्ग की उपधा का लोप विकल्प करके हो । 
प “मञ्ज आपदेने!---भकत्वा; भकुकत्वा । रत्न--रक्त्वा; रङक्त्वा। नश--नष्ट्वा, 
यहां ( ४०६ ) से नम्‌ होता है, उसका एक पक्ष में लोप हो गया । ओर दुसरे पक्ष में 
न हुआ, जैसे-नंएवा । ( ४०७ ) सूत्र से पक्ष में--नशित्वा ॥ 
> खन- खात्या, (३६४ ) ॥ 


n « 


दो-दिन्या। षो-सित्वा | मा-मित्वा | स्था-स्थित्वा, इन सब में ( १२०६) 


सूत्र से इकार होता है । डुधाञ्‌- हित्वा, ( १९११) ॥ त 


१४२६-जहातेश्च [कित्व ॥ ७। ४। ४३॥ 
घेद्विषय में जहाति-'ओहाक' अंग को विकल्प करके हि आदेश हो, कत्वा परे हो तो। 
आहाफू त्यागे'--हि वा । और 'भहाइ्‌ गता इस का . 'हात्वा' होगा । अद-जग्ध्वा, 
(२२१०) सूत्र से जग्धि आदेश दोजाता है ॥ र ४ 


१४३ --वा ल्यपि ॥ ६ । ४। ३८॥ 


ल्यप्‌ प्रत्यय परे हो, तो अनुदात्तोपदेश, वनति और तनोत्यादि अंगों कें अचु- 


नासिक का लोप विकल्प करके हो । 

यह व्येवस्थित-विभाषा है, इससे मकारान्त अङ्गो के अनुनासिक का लोप विकल्प 
करके तथा औरों के का नित्य होता डै । जैसे-मान्त अङ्ग --गम्‌--आगत्य ; आलस्व । 
नम्‌--ग्रणत्य; प्रणस्य । मान्तों से अन्यत-हन्‌- हस्य । मन्‌: प्रमत्य । वने--प्रवत्य ॥ 

(-पारिमा०--४६ ) परिभाषा के अनुसार ल्यप्‌ के विषय में 'हि, दथ, आ, इत्‌, 
दीघे, इट' ये विधि कत्वा प्रत्यय के आश्रय से होने बाले अन्तरङ्ग भी हैं. पर नहीं होते 
किन्तु क्त्वा-क्रो बहिरङ्ग ल्यप्‌ आदेश दो जाता दवै,। जेसे-दि- विधायः ( १२११ )। 
दंधू-प्रदाय, ( ११३) । आ--प्रखन्य, ( ३६४) । इत्‌ प्रस्थाय; ( १२०६ ) । ° दीर्घ 
प्रक्रम्य, ( ५८ ) | इट्‌--प्रदीव्य, ( ४६ ).॥ व्यि 2 


१२३१ -न ल्यपि ॥ ६। ४ ।*६६॥ लनन 


, . ल्यप्‌ परे हो, तो घुसंज्ञषक, मा, स्था, गा, पा, जहाति--'ओहाक' और सा इन 
अंगों को ईकारादेश न दो । १ 
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न , घेट-प्रधाय | माङ--प्रमाय । स्था--प्रस्थाय । गै-प्रगाय । “पा पने'--प्रपाय । 
हा-प्रहाय। षो--प्रसाय । 'मीङ्‌ हिसायाम!--प्रमाय । 'डुमिज्‌ प्रचपणे'--चिमाय । “दीङ्‌ चये 
अवदाय, इसमें आत्व ( ३६६ ) से । `लीङ्‌ शषणे'विलाय, इसमें ( ४०० ) से विकल्प 


से आत्व होजाता है । दूसरे पक्ष मे-विलीय । 'विचर+णिच्‌'=विचाये, यहां णिलोप 


(१७७) से दोजाता है ॥ 
१४३२-ल्यपि लघुपूवात्‌ ॥ ६। ४ । ५६ ॥ 
ल्यप्‌ परे हो, तो पूर्व जो लघु दो उसके परे णि के स्थान में अयू आदेश दो । 
'वि+गण+णिच्‌'=विगणय्य । प्रणमय्य, यद्वां णकार का अकार पूवे है, उससे 


उत्तर णि को अय आदेश दोजाता है, किन्तु लोप ( १७७) से नदीं होता । 'लघुपूर्व' _ 


प्रण से यहां न हुआ--'संप्रच्ञ्‌+णिच्‌'=संप्रधाय्ये ॥ : 

१५३३-विभाषापः ॥ ६ । ४ | ५७॥ 
आप्ल्‌ धातु से परे णि को अय आदेश विकल्प करके हो । " 
'प्र+आप्लू+णिच्‌ःन्आपय्य प्राप्य वा पठति, यहां णिलोप ( १७७ ) से दोजाता है ॥ 
१५३४-जनिता मन्त्रे ॥ ६। ४। ५३ ॥ प 

ऱ्श मंत्रविषय में णिलोप से 'जनिता' यह निपातन है! । 


यो नः पिता जनिता, यहां 'जन',घातु से इडादि ठच्‌ प्रत्यय के परे णिलोप | 


निपातन से होता है । मंत्र स अन्यत्र-जनयिता ॥ 
१५३५-शामिता यज्ञे ॥ ६। ४। ५४ ॥ ० १ 
यक्षकर्म में णिलोप से 'शमिता' यद्द निपातन दै । 
ठु `` तं हब्रिः शमितः यह संवुद्धि विषय में प्रयोग दै. । यहाँ 'शमु' धातु से वच 
प्रत्यय के परे णिच"का लोप हो जाता दै । यक्ष से अन्यत्च-'शमयितः यह प्रयोग होगा ॥ 
` १४३६-युप्लुत्रोदीपेरबन्दुसि-॥ ६ । ४। ४८॥ 
` ल्यपू“परे हो, तो वेदविषय में यु और प्लु धातु को दीर्घादेश हो। ` > ` 


[ -द्वान्सदपूर्व वियूय, यहां विपूर्वक यु धातु को ल्यप्‌ के परे दी दोता दै। 
प्लु--ग्रज्ञायो दक्षिणा परिप्लूय,,यहां परिपूवेक प्लु को दीर्घ होता दवै। 
अन्यत्र -> संयुत्य । संप्लुत्य ॥ 

१ ५२७-ख्िः ॥. द्‌ | ४ | ५ & H त वि म ST HRT 
ल्यप्‌ परे हो, तो क्ति धातु को दीर्घादेश हो।. ..: ....,, 57 है कमा परि जाक 
प्रक्तीय || संत्तीय ॥ pi Bn nT 5 PIES BF 
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३६० : आख्यातिके 


ट 


i a १५३८-ल्यपि च ॥ १।.१। ४१ ॥ 
ल्यप्‌ परे हो, तो वेञू धातु को संप्रसारण न दो । 
` भवेज्‌ '-अबाय तिष्ठति ॥ क 
१५२६-ज्यश्च ॥ ६। १। ४२॥ । 
स्यप्‌ परे हो, तो ज्या भातु को भी संप्रसारण न द्दो। : 
ज्या वयोहानी'-- प्रज्यायोप्रमते--बुडूढा होकर सब कामों से निवृत्त दोता है ॥, 
१४४०-व्यश्च ॥ ६ ।,१ । ४३ ॥ 
ल्यप्‌ के परे व्येञू धातु को भी संप्रसारण न हो। . 
- - येशु संवरणे'--उपव्याय ॥ ; 
१५४१-विभाषा परे; ॥ ६। १। ४४॥ र 
ल्यप्‌ परे हो, तो परि उपसर्ग से परे व्येञ्‌ धातु को बिकल्प करके संप्रसारण द्दो। 


परिवीय, यहां -संप्रसारण किये पीछे ( संधि०-२७३ ) सूत्र से तुक्‌ प्राप्त था, 
उसको बाधकर ( हल: ॥ ६। ४। २) सूत्र से दीघदिश दोजाता है ॥ 


१५४२-आभीच्ण्ये णसुळ च ॥ ३ | ४। २२ | 


आभीक्तरय--यार २ होना अर्थ गम्यमान हो, तो समानकतु क धातुओं में जो 
पूवेकाल में वत्तेमान धातु है, डससे कूत्वा और णमुल प्रत्यय भी हों । दै 


h ध 
YT 


मा 


& . १४४३-वा०-आभीच्ण्ये दे भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ ८। ११ ४॥ 
| 
'आभीक्षूण्य # अर्थ मे वत्त॑मान जो शब्द दै, उसको दिवेचन,हो। ... 


जैसे-भुज्ञ--भोजं भोजं बजति। सुत्वा भुक्त्वा बजति। स्सृ-स्मारं स्मारं पठति। 
स्मृत्वा स्सृत्वा पठति । यहां पूर्व सत्र से णमुल्‌ प्रत्यय होकर क्त्वा और णमुल्‌ प्रत्य- 
यान्त को द्विवेचन होजाता हैः ॥ * 


ॐ (. नित्यवीप्सयोः.॥ ८। १:। ४ ) इस सूत्र से जो द्विर्वचन होता है, वह नित्य: अथात्‌. 
क्रिया के अविष्द्धिन्न होने में होता है किन्तु घार २ होने में नहीं होता । जैसे किली ने .कइा-#-स.जीवति 
जीवति, यहां वह अर्थ प्रतीत होगा कि वह जीवता ही है, किन्तु जी के मरता फिर मर के जीता यह नहीं 
प्रतीत होगा । सुत्वा भुक्त्वा प्रजनि; भोजं भोजे ब्रजति. यहां मोजन करता फिर जाता हे. फिर भोजन 


करता फिर जाता है, यह मोजन क्रिया का बारें: २:होना प्रतीते होतां हे .। इसलियें क्रिया के वार २ होने . 


में 'नित्यवीष्सयो:” से द्विपंचन नहीं प्राप्त था, इससे आसीइयय अर्थ मे दिवेचून'का विधाज्/किया ॥ 
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णसुल्‌ नहीं होते तब लटू आदि प्रत्यय होते हैं । जेसे--अग्ने पठति ततो वज्ञति । 


४००५-८०. 
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१४४४-न यद्यनाकाङ्चे ॥२॥४॥ २३ ॥ 


यदु शुब्द्‌ उपपद हो और -अनाकाङ्‌क्ष वाच्य हो, तो धातु से कत्वा ओर णमुल्‌ क 
प्रय नहो। ` 

जिस वाक्य में अगली पिछली दो क्रिया रहें, और वद कुछ पर की आकाङ्च्ता 
न करे, उसका यहां ग्रहणं है । जेसे--यदयं पठति ततः पचति--जब यद पढ़ लेता दै, 
तदनन्तर पाक?करता है, यहां 'यदयं पठति' इस अंश में जो पठन क्रिया है, उसको कुछ 
पचन की आकाङ्क्षा नहीं हे । 

'अनाकाङ्च्ष ग्रदण से यहां निषेध नद्दी द्दोतान्यद्यं पढित्शा गच्छति ततः 
परमेव प्रसीदृति--जब यद्द पढ़ के जाता है, तद्नन्तर.ही प्रसन्न होता है'। यद्यं बालः शबं 
श्राबं विस्मरति ततः परमेव पापूच्छ्थते, इत्यादि ॥ 


१५४५-वि भाषाऽग्रेप्रथमपूर्वेषु ॥.३ । ४ । २४॥ ० 


अग्रे, प्रथम, पूवे ये उपपद दों, तो, समानकत कों में जो पूर्वकाल मै वतमान धातु 
है, उससे कत्वा और णनुल्‌ प्रत्यय विकल्प करके-हदों । यदद अप्राप्त विभाषा है। 
पठित्वा गच्छुति; अग्ने पाठं गच्छुति । प्रथमं पठित्वा गच्छुति; प्रथम पाठ गच्छति । 
पूर्वे पठित्वा गच्छुति; पूर्व पाठं गच्छुति । 'विभाषा' ग्रहण इसलिये है कि जव क्त्वा और 


आभीच्णय अर्थ मे तो पूर्व विप्रतिषेध से नित्य कत्वा और णमुलः दवोते हैं । 
जैसे- अभ्रे पठित्वा पटित्वा गच्छुति । अग्ने पाठं पाठं गच्छति, इत्यादि ॥ „ 


१५४६-कमेण्याक्ोशे कूज! खसुञ्‌ ॥ ३। ४। २४ ॥. . - 


"आक्रोश गम्यमान हो और कस्म उपपद्‌ दो; तो समानकठेकों में जो पूर्वकाल में 
बत्तेमान धातु उससे खमुञ्‌. प्रत्यय हो 


चोरंकोरमाक्रोशति--चोर कह कर कोसता है। यहां 'कृञ्‌' धातु उच्चारण अर्थ में है. ॥ 
१५४७-स्वादुमि एखुल्‌ ॥ ३ । ४। २६ ॥ 5 


स्वादु, शब्द के अर्थवाले शब्द उपपद दों, तो समानकर्तकों में जो. पूवेकाल में 
वत्तैमान,धातु दै उससे णमुल प्रत्यय हो । 


स्वादुंकारं सु के। संपन्नंकारं सु के । लंवणंकारं सु के । यहां 'संपत्न' अर 'लवण' 
शब्द स्वादु शब्द के.पर्प्यायवाचक हैं 


© 
१-० >. 


, रवाढुमि मार्न्तनिपातन क्रियते ईकारामाबार्थम्‌, च्व्यन्तस्य च मुकारार्थम्‌॥ महामाष्य ३) ४ २६॥ 
खाडु शब्द से ईकार का अभाव और च्व्यन्त स्वाढु शब्द को मकारान्त रहने के लिये 
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'स्वाडुमि' यहां स्वादु शब्द को मकारान्त निपातन किया है ईकार - स््रीलिज्ञ की विवक्षा 
में डीष्‌ प्रत्यय से प्रात दै। जैसे-स्वाद्दों कृत्वा यवागूं सु क्ले, यहां ( स्त्रेए०-७६ ) इस 
सूत्र से उकारान्त गुणवाची स्वादु शब्द से ङीपू प्राप्त था, सो न हुआ। च्व्यन्त 
अस्वादु खादु कत्वा सुङ्कते-स्वाडुंकारं भुड़के । 

` . अब णसुल्‌ का अधिकार है, सो समानकत कों में जो पूवेकाल में वतमान धातु 
है, उस से प्रायः होता दै. ॥ 


१५४८-अन्ययैवंकथामित्थंु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌॥ २ । ४। २७॥ 


-. . जो सिद्ध कम्‌ धातु का अप्रयोग हो और अन्यथा, एवं, कथं, इत्थं ये उपपद्‌ 
हो तो कञ्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय दो । _ १ 

जो कृत धातु के प्रयोग के विना भी अभीए अर्थ वाक्य से कहा जाय तो 'ङञ्‌ 
के अयोग को भी अप्रयोग के तुल्य समझना चाहिये । जेसे--अन्यथाकारं पठति 
शिक्षाविरहो बालः शिक्षा से रहित बालक अन्यथा अर्थात्‌ उच्चारणादि नियम से 
रहित पढ़ता है । यद्द अर्थ तो “अन्यथा पठति शिक्षाविरहों कल;' इस वाक्य से भी 
होता है. | इसलिये पूवे वाक्य में सिद्ध 'कञ' धातु का अप्रयोग समझना चाहिये । 

(सिद्धाप्रयोग प्रहए से यद्दां णमुल्‌ नहीं होता--शिरोन्यथा कृत्वा भुङक्त--शिर को 
और ढंग से करके भोजन करता है'। यह अर्थ “शिरोन्यथा सुङक्ते” इस वाक्य से न होगा॥ 


. १५४९-यधातथयोर सूयाप्रतिवचने ॥ ३ । ४ | २८॥ 


सिद्ध कृञ्‌ धातु का अप्रयोग हो, असूयाप्रतिवचन गम्यमान दो और यथा तथा 
शाब्द उपपद हॉ, तो कञ्‌ धातु से णमुल प्रत्यय हो 
असूया अर्थात्‌ जो न सहन कर के दूसरे की निन्दा करना उसका प्रतिवचन 
उत्तर । जेसे--कथं तत्र पठिष्यसि? यथाकारं पठिष्यामि तथाकारं पठिष्यामि कि तवानेन? 
केसे वहां पढ़ेगा ? जैसे पढूगा वैसे पदूंगा तुझको इससे क्या? , ह 
`  'असयाप्रतिबचन' के ग्रहण से यहां न हुअछ&यथा कृत्वाऽहं पठिष्यामि तथा त्वं 
इक्षसि | 'सिद्धाप्रयोग' के ग्रहण से यहाँ न हुआ--शिरो यथा त्वाहं भोच्ये क्लि तवानेन ॥ 


'१५५०-कर्मणि इशिबिद्रोः साऋलये ॥ ३। ४। २६ ॥ 


फर्म उपपद्‌ हो, तो साकल्य अर्थ में इश और विद धातु से शमुल' प्रत्यय हो । 

पुस्तकदशं पटति- अर्थात्‌ जो जो पुस्तक देखता है, उस २ को पढ़ लेता ट्वै। 
भि॒वेदं दृदाति--जिस २ भिखारी को जानता पाता विचारता उस २ को देता ट्वै। 
ब्राह्मणवेदं भोजयति । “विद' से ज्ञान, लाम और विचार इन अर्थोवाले विद' धातु का 
` ग्रहण दे। 'साकल्य' भ्रण से यद्दां न इुआ- पुस्तकं दष्ट्वा पठति॥ ` 
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कुदन्तप्रक्रिया ३६३ 
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र ५२ १-यावति बिन्दजीवोः || ३ । ४ | ३० ॥ 


याबत्‌ उपपद हो, तो विदुल और जीव धातु से णमुल प्रत्यय दो । 


यावद्वेदं ° सुङ्क्ते-अर्थात्‌ जितना पाए है. उतना भोजन करता है । 
यावज्जीवमधीते--जितना जीता. है, उतना अध्ययन करता है ॥ 


१३५२-चमादरयोः पूरेः ॥ है | ४ | ३५ र 
° चर्से और उदर उपपद हो, तो णिज्ञन्त पूरी घातु"से णमुल प्रत्यय द्दो । 


“पूरी णिच्‌ =वर्सपूरमाच्छादयति - चाम पूरा ढांपता है, अर्थात्‌ जितना शरीर . 


का चाम है, सब ढांपता है । उद्रपूरं सुङ्क्ते-पेट भर मोजन करता दै ॥ 
११५३-व्षेप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌ | ३ | ४ । ३२ |: 


प्रकृति प्रत्यय के समुदाय से ज्ञो, वर्षा का प्रमाण गम्यमान द्दो, तो कर्मोपपद्‌ 
णिजन्त पूरी धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो, और इस'पूरी धातु के ऊकार का लोप भी 
विकल्प करके द्दो। 


गोः पदं गोष्पदं, गोष्पदं पूरयित्वा वृो मेघः-गोष्पदपूर वृषो मेघः । ऊलोपपक्त . 


मॅ-गोष्पद्प्नं वृष्टी मेघ---गौ के खुर भरने मात्र मेघ बरसा । 'अस्य' ग्रद्वण इसलिए द्वै 
कि धातु ही के ऊकार का लोप दो, उपपद्‌ के ऊकार का न दो । जैसे - मूषिकाबिलपूरं 
बृष्टो मेघः=सू षिकाविलप्रं बृष्ो मेघः ॥ 


१५५४-चेले क्लोपेः ॥ ३ । ४ । ३३ ॥ 
°. र्षा का प्रमाण गम्यमान हो और चेल शाब्दार्थक कर्भ उपपद्‌ हो, तो णिजन्त 
क्नूयी धातु से णमुल प्रत्यय दो । 


> चेलक्नोपं दृष्टो मेघः । वसनक्तोपं वष्टो मेधः । चीरक्रोपं वृष्टो मेघः कपड़ा 
भिगोने भर मेघ बरसा ॥ ; ° 


१५५५-निसूलसमूलयोः कषः ॥ ३ । ४ । ३४ || > 
निमूल और समूल कर्म उपपद्‌ हों, तो कष धातु से णमुल प्रत्यय हो। ' 


निमूले कर्षाति-निम्नूलकार्ष कपति-जड़ को छोड़ के जैसे काटता हो वैसे 
काटता है!। समूलं कपतिन्समूल काषं कषति--जड़ समेत जैसे काटता हो वैसे काटता डे । 


यहां से 'कषीदिको! का प्रकरण है, इन में यथाविधि अनुप्रयोग कि न 
धातु से णमुल्‌ विधान करें, उसी धातु का पीछे प्रयोग होता दै । और इस प्रकरण में | 


पू्ेकाल की अजुदात्त नहीं है ॥ 


= + >> शिका? 
Xo र 
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१४४६-शुष्क चूणे रूच्षेषु पिषः ॥ ३। ४। ३९ ॥ 
शुष्क, चूण, रूक्ष ये कर्म उपपद हों, तो पिष धातु से णमुल प्रत्यय ह्दो। 
शुष्कपेषं पिनष्टि-स्‌खा पीसता दयो वैसे पीसता है । चूरेपेषं पिनष्टि । 
रूच्पेषं पिनष्टि ॥ 
१५५७-समूलाकृतजीवधु इनकुञग्रहः ॥ २ । ४ । २६. 
_ समूल, अछृत, जीव ये कर्म उपपद दों, तो यथासंख्य करके इन्‌, कञ्‌ और ग्र 
धातु से णमुल प्रप्य द्दो । 
समूलघातं इन्ति-सूल समेत जैसे मारता द्यो वैसे मारता है। अकृतकारं 


, कोति न किये को जैसे करता हो वैसे करता है। जीवग्राहं एहााति-जीव का 


प्रहर करता हो वेसे ग्रहण करता दै ॥ 
१५५८-करणे हन! ॥ ३। ४ | ३७ ॥ 
` करण उपपद्‌ हो, तो हन्‌ घातु, से णमुल्‌ प्रत्यय हो । 
` पादेन हन्ति-पादघातं द्दन्ति यष्टिकाघातं इन्ति-लात वा लट्ठ खे मारता हो 
वेले मारता दै। | 
` १५५६-स्नेहने पिषः || ३ । ४ । २८ ॥ 
स्नेद्दन अर्थात्‌ जिससे सचिक्कण करें ऐसा करण उपपद हो, तो पिष धातु से 


णमुल्‌ प्रत्यग्र दो 
उदपेषं पिनष्टि । तैलपेषं पिनष्टि । कषायपेषं पिनष्टि उदक से पीसता है इत्यादि ॥ 


१५६०-हस्ते वातग्रहोः | ३। ४ । ३६ ॥ 
इस्तबाची करण उपपद्‌ हो, तो णिजन्त वृतु और ग्रह धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । 


हस्तेन वत्तैयतिस्दस्तवत्तै बतेयति ! क़रवत्तं वतयति"। इस्तेन गुह्णातिन्हस्तग्राहं 
गृह्णाति । करग्राहं गृह्णाति | 


१५६१-स्वे पुषः ॥ ३। ४ । ४०.॥ १ 
स्वशज़्दार्थंक करण उपपद डो, तो पुष धातु छे णमुल्‌ प्रत्यय हो । 


` ख शबद आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन का वाची दै । स्वेन पुषप्राति-खपोष 
पुष्णाति.। आत्मपोषं पुष्णाति। पिठपोषम्‌, माठ्पोषम्‌, श्वनपोषम, रैपोषम्‌ वा पुति ॥ 


१४६२-आधिकरण बन्धः ॥ २ । ४ | ४१॥ 
अधिक्रणवाची उपपद हो, तो बन्ध धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । - 
_ चक्रे बध्ातिऱ्चक्रबन्धं वधाति । शकटवन्ध॑ बच्चाति। मुष्टिबन्धं बघाति--पहिये 


यु गाड़ी बा सुट्टी में बांधता हो वैसे बांधता है ॥ 
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. १५१३-संज्ञायाम्‌॥ ३।४। ४२॥ 
संक्षाविषय में बन्ध धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । 
कौंच इय वथ्चातिन्क्रौँचवन्धे बध्नाति । क्रोंचवन्धं बद्धः । मयूरिकाबन्धं बघाति। 


अट्टालिकाबन्धं बच्चाति- थे वन्धनों के नाम हैं, क्रॉचपक्ती मोरनी और अटारी के समान , 


बांधता हो वैसे बांधता है ॥ ड ; 
१४६४-कर्ञोजीवपुरुषयोनेशिवहोः । २। ४। ४३॥ ' | 
कर्तवाचक जीव और पुरुष शब्द उपपद हों, ते यथासंख्य करके नश और बह 
धातु से णमुल्‌ प्रत्यय दो । ३ टु 
ज्ञीवनाशं नश्यति - जीव के समान नष्ट दोता है।.पुरुषबाहं बद्दति-अर्थात्‌. पुरुष ' 
जैसे जद्दा तहां वस्तु लेजाने लेआने में बहता रहता है वैसे बहता दै। “कतेबाचक' के 
प्रहण से यहाँ न हुआं-जीवेन नएः। पुरुषेणोढः, यहां जीव और पुरुष ये करण हैं, 
इससे णमुल्‌ न हुआ, किन्तु क्त प्रत्यय हो जाता है'॥ उ 
१५६५-ऊर्ष्वे शुबिप्रोः ॥ ३।४।४४॥ = „ | 
ऊध्यै शब्द कत्तुं बाचक उपपद हो, तो शुष्‌ और पूरी ध्यतु से णमुल प्रत्यय 'हो। 
ऊध्येशोषं शुष्यति-ऊपर को रूखता दो वैसे सूलता दै। बच्च आदि ऊपर दी 
को खड़े २ सूखते हैं । ऊच्चेपूरं पूयेते घटः-ऊपर को पूरा होता हो बैसे घट पूरा होता दै, 
अर्थात्‌ घट आदि का ऊपर को मुख होता वर्षा आदि के जल से परिपूण भर जावा है 
__ ,९१४९६६-उपमाने कर्सणि च॥३॥४॥ ४४॥ म 
° „ डपमानवाची कर्त्ता ब कर्म उपपद दों, तो धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो। _ 
कर्म-घृत्तमिव विदधाति=्घुृतनिधायं निदधाति जलम्‌-घी के समान धरता दो, 
देसे*जल को, धरता है। कर्त्ता-अज इव नश्यतिःअजनाशं नश्यति-छेरी के समान 
नष्ट होता हो यैसे नए होता है॥ „ " 
° १५६७-कषादिषु यथाविध्यरनुप्रयोगः ॥ ३।४।४६॥-. ` 
उक्क,कषादिको मै यथाविधि अजुप्रयोग दो, अर्थात्‌ जिस २ धातु से णसुल्‌ कदा 
है, इसी का पीछे से प्रयोग दो! Er प य 


७ 


इसी क्रम से कषादिको में उदाहरण दिये है । जैसे--निसूलकाषं कषति, इत्यादि ॥ 


१५६८-रुपदशस्तृतीयायाम्‌ | ३। ४ । ४७॥ 


दंश धातु उससे णमुल्‌ प्रत्यय हो | . 


त॒तीयान्त उपपद दो, तो समानकर्त कों में जो पुदकालविपयक अर्थ में उपपूर्वक ० 


५० कि 
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३६६३ | आख्यातिक्ने 
यहां से णसुल्‌ के प्रकरण की समाति तक पूर्वकाल का सम्बन्ध है । सूलकेनो- 
पदंश्य भुङक्केत्सूलकोपद्शं सुङ्के- मूली को काट के उससे भोजन करता है । ` 


यहां 'मूलकपुपद्शति' इस अबस्था में 'मूलक' शब्द. 'उपदंश' धातु का कर्म 
भी है, तथापि मुजि क्रिया का करण होने से तृतीयान्त हो जाता है ।" यद्यपि सूलक 


- शब्द का उपदंश के साथ शब्दसम्वन्ध नहीं है, तथापि कर्म होने से उसका अर्थुकृत . ` 


सम्बन्ध है। इतने ही सामथ्ये ख 'मूलक+टा+उपदंश' इससे णमुल्‌ प्रत्यय होता है 
और सामासिक ( तृतीया० ॥ १। १ । ३७) इस सूत्र सामर्थ्ये से उपपद्‌ समास होता, 
तथा आगे भी उसी सूच से विकल्प करके उपपद्‌ समास होता है ॥ 


१४६६-हिंसाथोनां च समानकर्मकाणाम्‌ ॥ ३ । ४ | ४८ ॥ 


. तृतीयान्त उपपद हो, ती अनुप्रयोग जो धातु उससे जिनका समान कर्म है, उन 
हिसार्थको से णमुल्‌ प्रत्यय दो । 

दण्डोपधातं गाः कलयति | दरडेनोपधातं गाः कलयति--द्णड से पीट कर 
गोओं को गिनता है। दराडताडं वृषं लप्नाति दण्डेनोपताडं बरषंचक्षाति । 'समानकर्मक 
ग्रहण से यहां नहीं होता--अश्वं दरडेनोपहत्य गाः कलयति, यहां उपपूवेक हन्‌ और कल 
धातु का एक कर्म नहों है ॥ 2 


१५७०-सप्तम्यां चोपपीडरुघकषेः ॥ ३ । ४ | ४६ ॥ 
सप्तम्यन्त और तृतीयान्त उपपद हो, तो उपपूर्वक पीड, रुध और क्षे धातु 
से णमुल्‌ प्रत्यय द्दो। " 


पार्श्वोपपीडं शेते । पाश्वेयोरुपपीडं शेते--पसल्ली में दाब कर सोता दै । 
पार्श्वाभ्यासुपपीडं शेते--पसली से दाब कर सोता है! । वज्ञोपरोधं गाः कलयति । बज 
डपरोधं गाः कलयति--गोशाला में रोक कर गोओं को-गिनता है १ घजेनोपरोधं गा 
कलयति-गोशाला से रोक कर गौओं को गिनता है। SS, 


पाण्युपकर्ष धानाः संग्रह्माति । पाणाबुपकर्ष" घाना संग्रह्मति--हाथ में मीज कर 
थानों का संग्रह करता है | पाणिनोत्कर्ष धानाः संग्रह्मति--हाथ से मीज केर धानों का 
संग्रह करतां दै॥ 


१५७१-समासत्तौ ॥ ३। ४। ५० ॥ हि 5 
` समाखत्ति-संनिकट अर्थ गम्यमान हो, और तृतीयान्त वा सप्तम्यन्त उपपद दो, 


` तोथातुसे णमुल्‌ प्रत्यय-हो। डं ० 


केशग्राहं युध्यन्ते । केशेषु ग्राइं केशग्राहं वा युध्यन्ते। हस्तग्राहं हस्तेषु प्राहं 
युध्यन्ते अर्थात्‌ युद्ध की प्रबलता से अत्यन्त निकट होकर लड़ते हैं ॥ 
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.११७२-प्रसाणे च ॥ ३। ४ । ५१॥ 


प्रमाण गम्यमान हो और ठतीयान्त वा सप्तस्यन्त उपपद्‌ दो, तो धातु से णमुल 
प्रत्यय हो । 


दूयङ्गुलोत्क षम्‌, द्वयङ्गशुल उत्कर्षम्‌, द्यङ्युलेनोत्कर्षम्‌ वा काष्ठं छिनत्ति « 


दो अंगुल के प्रमाण में वा दो अंगुल के प्रमाण से काए को काटत है, इत्यादि ॥ 
१५७३--अपादने परीप्सायाम्‌ ॥ ३ | ४ | ५२ ॥ 


अपादान उपपद्‌ हो तो परीप्सा- सब ओर से"चाइना अर्थ मै धातु से गुल 
प्रत्यय हो । 


] 


शय्याया उत्थायन्शाय्योत्थायं धावति खाट से उठा और भगा अर्थात्‌ और कुछ | 


काम नहं देखता दै। जहां परीप्सा नहीं है, वांनहों होता । जैसे--आसनादुत्थाय गच्छुति॥ 
१४७४- द्वितीयायां च ॥ ३।४। ५३॥ 
द्वितीयान्त भी उप्रपद हो, तो परीप्सा अर्थ में धातु से णसुल प्रत्यय हो । 
यष्टिग्राहं युध्यन्ते । लोणग्राहं युध्यन्ते- युद्ध की शीघ्रता में और शर्तों को छोड़ 
लाठी वा ढेले लेकर युद्ध करते हैं. । - 
१५१७४--अपशरोणंपुलि ॥ ६। १। १३ ॥ 
णमुल्‌ परे हो, तो अपपूवेक गुरी धातु के एच्‌ को विकल्प करके आकारादेश हो । 
'गुरी उद्यमने'- असिमपगृय्ये युध्यन्तेऽअस्यपगोरम्‌ अस्यपगार वा युध्सन्ते ॥ 
१४७६--स्वाळुञ्युच ॥ ३। ४ । १४ ॥ 
`. झधुब-अस्थिर स्वांगवाची द्वितीयान्त उपपद्‌ हो, तो धातु से णमुल प्रत्यय हो । 
अच्तिनिकाएुं जल्पति-आंख निकाल कर कहता है । श्रूविक्षेपं कथयति-भौददों 
को फ्रका कर कहता है । 'अधुव' ग्रहण से यहां न हुआ--उत्त्तिप्प शिरः कथयति 
शिर पटक के कहता है ॥ 
१५७७-परिक्किश्यमाने च || ३। ४ । ५५ || 


परिक्किश्यमान अर्थात्‌ सव प्रफार से विशेष पीड़ा को प्राप्त जो स्वाङ्ग तद्वाचक 


जो द्वितीयान्त,सो उपप्रद्‌-द्दो, तो धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । 


` उरःपेषं युध्यन्ते--छाती पीसते लड़ते हैं। उरःप्रतिपेषं युष्यस्ते। शिरःपेषं | 


युध्यन्ते । शिरःप्रतिपेषं युष्यन्ते-समस्त शिर पीसते लड़ते हैं। यह भुवार्थ शारम्म द्वै 


१५७८ विशि पातिपादिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमनयो|]|३।४।५६॥ 


व्याप्यमान-व्याप्ति को प्राप्त, ओर आसेव्यमान--सेवा को प्राप्त अर्थ गम्यमान .' 
हो, और द्वितीयान्त उपपद दो, तो विश आदि धातुओं से णमुल्‌ प्रत्य हो।ो . 
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| विश आदि क्रियाओं से जो गेद्दादि द्वव्यों का निश्शेष सम्बन्ध है, सो यहां 
; व्याधि 'भौर क्रिया का जो घार वार होना, वह 'आसेवा' समझनी चाहिये । द्रव्य में 
व्याप्ति और किया में आसेवा रहती है । 


। क 
८ विश--ेहाजुप्रवेशमास्ते-घर २ में प्रवेश करके वेठता है, वी घर में पैठ २ 
` बैठता है। यहां समास से ही व्याप्ति और आसेवा उक्त हैं। इससे (निल्य०॥ ८। ?। ३३ सून 


a 


से णमुल्‌ प्रत्ययान्त का द्विवचन नहों होता । 
। र आर उपपद समास का जहां विकल्प पक्त है, वहां व्याप्ति अर्थ में द्रव्य को 
टि __ _द्विवेचन और आलेवा में क्रिया को द्विवैचन होता है । जैसे--व्याप्ति-गेह गेहमनुप्रवेश- 
| मास्ते । आसेवा--गेहमचु पवेशमचुप्रवेशमास्ते । पति--गेहाचुप्रपातमास्ते । गेहं गेहमचु- 
| प्रपातमाश्ते । गेहमलुप्रपातमन्ुप्र पातमास्ते । पदि- गेहाजुप्रपादमास्ते हु गेहं गेहमलुप्रपाद- 
मास्ते । गेहमजुप्रपादमजुग्रपादमास्ते । स्क्रन्दिर्‌- गेहावस्कन्दमास्ते । गेहं गेहमवस्कन्दम्‌ । 
| गेंदमवस्कन्दमवस्कन्दम्‌ । ु 

“व्याप्यमान, आसेव्यमान"अर्था के ग्रहण से यहां न हुआ-गेहमलुप्रविश्य भुङ्गे। 
आसेवा आभीक्षण्य़ दै, और आमभीच्ण्य अर्थ में णमुल्‌ कहा है, इसलिये यह खून 

- द्वितीयोपपद होने से उपपद समास के लिये है ॥ 


| 

| 

| १५७६-अस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेषु ॥ ३। ४ | १७ ॥ 
| श्र 


a कालवाची द्वितीयान्त उपपद हो, तो क्रिया का व्यवधान . करानेवाला जो अर्थ 
उस में वर्तमान दो अस्यति, दूष धातु उनसे णमुल्‌ प्रत्यय हो। 


| यु 
। "असु चेषणे--दःबहात्यासं गाः पाययति । ढथद्वमद्यासँ गाः पाययति--दो दिन 
6 छोड़ के गोओं को पिलाता दै । यहां द्वयद्द शब्द कालवाची द्वितीयान्त है । मृतिपूर्यक 
| अख धातु पान क्रिया के व्यवधान में वर्तमान हे । इसी प्रकार -डथद्द तषे गाः पाययति। 
| -छथहं तप गाः पाययति' यहां भी जानना चाहिये । | 


i) Cd 


“अस्यति; दृष्‌’ ग्रहण से यहां न हुआ- द्र्हसुपोष्य भुड्के । क्रियान्तरः ग्रहण 
से यहां त हुआ -अहरत्यस्य मगधान्‌ गतः । 'काल' ग्रहण से यहां न हुआ--योजनमत्यस्य 
जलं.पिबति । यहां अध्वविषयक योजन शब्द उपपड है 
.. १४९८०-नाम्न्यादिशिग्रहोः ॥ ३। ४] १८॥ « 

झ्य rn नाम शब्द उपपद्‌ दो, तो आङपूर्वेक दिश्‌ और ग्रह धातु से णमुल्‌ 
प्रत्यय हो । ड ऽ ० 


नामादिश्याचपेस्नामादेशमाचष्टे । नाम गृह्दीत्वाचष्टे=नामग्रइमाचछे - नामोच्चारण 
कर वा नाम लेकर कहता है॥ : 
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-१४८१-अव्ययेञ्यथाभिप्रेताख्याने कृनः क्त्वाणसुलौ ॥३।४।१६॥ 

अयधाभिप्रेताब्यान--अभिप्रायविरुद्ध अर्थात्‌ अप्रिय वाक्य को ऊंचे खर से 
कद्दना, और प्रिय वाक्य को नीचे स्वर से कद्दना अर्थ गम्यमान दो, और अव्यय उपपद्‌ 
हो, तो कञ्‌ धातु से क्त्वा और णमुल प्रत्यय हों । 

उच्चैःकृत्य, उच्चेःकृत्वा, उच्चेःकारमप्रियमाचष्टे । नीचेःकृत्य, नीचेःरूत्या, 
नीचेःकारम्‌ प्रियं प्रवीति-अग्रिय को ऊंचे खर से और प्रिय को नीचे खर से अर्थात्‌ 
धीरे से कद्दता है । : 

° यहां क्त्वा ग्रहण ( क्त्वा च ॥ २।२।२२) इस सामासिकः सत्र से समास 

ददोने के लिये ह्वै ॥ ` 

११८९-तिरयच्यपबगे ॥ ३। ४ | ६० ॥ . क 

अपवगे--समात्ति अर्थ गम्यमान दो और तिय्येच्‌ शब्द उपपद दो, तो कञ्‌ धातु 
से क्त्वा और णमुल प्रत्यय हो। 

तिय्येकछृत्य, तिय्येकूछत्वा, तिय्येकूकारं कार्य'गतः--काय्ये को समाप्त करके 
गया । जहां अपवर्ग न हो वहां नहीं होते- तिय्येक्‌ कृत्वा ( १५६८), काछं गतः- काठ 
को तिरछा करके गया । यहां संमाति कथन नहीं दै ॥ 


१५८३-स्वाङ्के तस्प्रत्प्रये कुभ्वो: ॥ ३। ४ । ६१ ॥ 
तसूप्रत्ययान्त खाङ्गबाची उपपद्‌ हो, ती क. भू धातु से कत्वा और णमुल्‌ प्रत्यय दो । 


मुखतःकृत्य गतः; सुखतःकृत्बा गतः; मुखतःकारं गतः-मुख से कर गया। 
पृष्ठतोभूय, पृष्ठतोभूत्वा, पृष्ठतोमाबं गतः-पीठ से हो के गया । 'स्वांग' ग्रहण से यहां 
न'हुआ--सर्वेतः कृत्वा गतः । 'तस्‌' ग्रहण से यहां न हुआ-सुखीकृत्य गतः, यहां 
( स्रणु००-८५६ ) से च्वि प्रत्यय द्दोता है ॥ 

१५८४-नाधार्थप्रत्यये चव्यर्थे ॥ ३ | ४ । ६२ ॥ 


च्यर्थः 'नाधांरथप्रत्ययान्त शब्द उपप्रद दों, तो ऊ और भू धातु से क्त्वा और 


. णमुल्‌ प्रत्यय हो। - 


” अनार्ता नानाङृत्वा गतः=नानाङृत्वा गतः; नानाकृत्य गतः; नानाकारं गतः - थोड़े 
को बहुत करके गया"! विनाकृत्वा गतः; विनाङृत्य गतः; विनाकारं गतः । नानाभूय 
गतः; नानाभूत्वा गतः;नानाभावं गल: । विनाभूय गतः; विनाभूत्या गतः; विनाभाव॑ गतः ।. 

द्वि्लाकत्यः द्विधाकृत्वा; द्विधाकारं गतः । द्विधाभूय; द्विधाभूत्वा; द्वियामावं गतः 
द्वैधं त्यः देधंछत्वा; द्वैधंकारं गतः । द्वेधंभूय। ` दवेथंभूत्वा; द्वैधंभावं गतः । 'भत्यय' प्रहण 
से यहां नहीं होते-दिरुक्‌ कृत्वा गतः-विना' करके गया । पृथक कृत्वा “त्तः अलग 
करके गया । 'च्व्यर्थ' ग्रहण से यहां न हुआ नानाकत्वा. -काष्ठानि गतः--काष्ठटों को 
फेला के गया ॥ 
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१५८५-तूष्णीमि सुवः ॥ ३ | ४ । ६३ ॥ 5 
तूष्णीम्‌ शब्द उपपद्‌ दो, तो भू धातु से कूत्वा और णसुल्‌ प्रत्यय द्दों। 
तूष्णीं भूत्वा स्थितः । तूष्णींभावं स्थितः--चुप द्दोकर ठद्दर रहा ॥ 
१५८६-अन्वच्यानुलोम्ये ॥२।४॥६४ ॥ > 


`  &त्वच्‌ शब्द. उपपद हो, तो भू धातु से आजुलोग्य- अचुकूजपन अर्थात्‌ दूसरे 
के.चित्त की प्रसन्नता रखने अर्थ में कूत्वा और णमुल प्रत्यय हों । 


अन्बग॒भूय आस्ते; अन्यग भूत्वास्ते; अन्बग्‌भावमास्ते - दूसरे के अनुकूल होकर 


. बैठता है। 'आनुलोम्य' ग्रहण से यहां नहीं दोते- अन्वर्‌ भूत्वा ( १४१८ ),पठति- पीछे 


होकर पढ़ता दै ॥ 
6 ` इृत्याख्यात; प्रचारितगिराख्यात आख्यातिकन, 
ˆ प्रोक्तः पात्रञ्जलमथ सतं प्रेक्य दाचीसुतथ्य । 
बेदाधीनाज्षियतावेिषयस्थानमारोप्य योगान्‌) 
ˆ विज्ञायन्तां निगसवचनान्याशु जिज्ञासुभियंत्‌ ॥ 


र) ५ 


~ 


इति आमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीकूत 
आख्यातिको ग्रन्धः | 
5 पूत्तिमगात्‌ ॥ . € 
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